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औमान, उपाध्याय श्रामायाम जा जैनमुनि प्रणात ' जैनतत्वकालिकांधिक्ास” नामक 
पुस्तक का मने आरम्भ से लेकर समाप्ति पयन्त अवलोकन क्या | यद्यपि अनेक लेख सम्बान्ध 
कार्यों में व्यप्र होने के कारण पुस्तक का अ्तरश पाठ करने के लिये अवसर नहीं मिला तथापि 
तत्तत्पक्रण के सिद्धान्तों पर भले प्रकार दृष्टि दी गई है, और कसी २ स्थल का अच्तरश पाठ 
भी क्या है पुस्तक के पटने से अ्रतात होता टै कि पुस्तक के रचायेता जनागैद्धान्तों के ही केवल 
अभिज्ञ नहीं ग्रयुत जैन 'प्राकर ग्न्धों के मा विशेष परिडत ह क्योंकि--जिन “नयकार्णेका ! 
श्रादि भ्रन्यों में अय दर्शनों का सरटन करत हुए जनाभिमत नयों का स्वरूप वर्णन क्या है 
उनके विशेष उद्धरण इस ग्रन्थ म सन्दर्भ की अनुदूलता रखते हुए दिये गये हैँ । यह भ्रथ नौ 
कलिकाओं में समाप्त क्या गया है ।॥ तयाहि-- 

श्म कालिका मे देवों का स्वरूप वणन करत हुए “व्रपूर्वज्ञानअट॒ण श्रतमाक्ति श्रवचने 

भावना” इयादि मे तायइ्र स्वकूप तथा उस पद की आप्ति आदि को दर्शोया ग्रयाह । श्य 
कहिका में 'धमंदेव” क्मि कहते हें ऐसा प्रश्न उठारर गुरु, आचाये, उपाध्याय, साधु श्रादि 
के स्वरूप का उचित राति से निरूपण किया गया हू जिसके जान बिना निराधित आत्मा अपने 
कल्याण मार्ग से सवथा भ्रष्ट रह कर ससारचक् से मुक्त नहा हो सक्ता । »य कलिका में 
धर्म स्वरूप का निरूपण करते हुए ग्रामधर्म, राष्ट्रधम, पालएटवर्म, कुलधर्मादे वा स्वरूप भी 
उत्तमराति मे स्पष्ट किया ह, एवं चतुर्थो कॉलिफा में सामान्य शहस्थ धमे का स्वरूप, 
पश्चमी कलिका म विशेष रूप से ग्रहस्थ धम का स्वध्प पष्ठी कालिफा में अस्तिसाय 
तथा दशविध धर्म का स्वरूप सप्तमी कलिका में लाक स्वरुप निब्पण, अष्टमी फालिका 
में परमपुद्षायभूत मोक्ष का अत्यन्त स्फुट कररे वशन किया है। नवमी कालिऊफा में परिणाम 
पद अथात्‌ तीव के परिणामस्थयायों का स्वरूप भी उत्तम राति से दशाया गया है । 

प्राय कसा में इस बात का भा पहुत दही ध्यान रखा है कि जा ग्रथों के उदरणा का ठीक २ 
निर्देश कर दिया हैं आवकल यह परिप्ठादा पाठ करने वाला क लिए बहुत ही लाभग्रद तथा कर्ता 
की योग्यता पर विश्वास उत्पन्न करेन वाली दखा गइ ह । नि सदेह् यह अन्थ जैन अ्त्रग दोनों के 
लिए बहुत्त ही लाभकारा प्रतीत होता है। इस लघ॒काय प्थके पढने से नैन ग्रकरिया का सिद्धान्त 
स्प से ज्ञान हो सक्षा है। मेरे वियार में ता अन्य के रचयिता को बहुत काल पयन्त शास्त्र का 
मनन करन से बहुदार्शता तथा बहुश्र॒तन्य का लाभ हुआ होगा परन्तु थदि काई मले प्रकार 
इस ग्राथ पा मनन कर ले तो उसका अन्य आयास द्वारा नन रिद्धान्त प्रक्रिया ता बोध द्वा सक्ा 
हैं पाठकों या चाहिए दि अवस्य हीं न्यूनाति-यून एक्वार द्रसका परिशालन फरके कत्ता के अयक्ष 
में लाभ उठाबे विशेषत जनमात्र का इस श्रयक्न से अपना उपकार मानना श््यावश्यर प्रतीत 
हाता ह। यदि इप प्राय के किसी जैन पाठ्याला स पाठ्यप्रणाला के अन्तर्गत स्या जावे तो 
बहुत भा द्ा मानता है. कायातर मे व्यम्र द्वाने से इपम्र अधिर महत्त्व लिन में असमर्थ हू 


वध बे कब विदाडिड इृ्िददप 
धरारसरे कपरिताऊँक उर्सिहंदेय शास्त्री, 


आरियप्टल बौलज लाहेर दर्शनाचार्य । 


क््क 


प्रस्तावना । 


जिस प्रकार अत्येक व्याक्ति को आद्वार, निद्रा भय, मैथुन और परिभ्रह वी आशा लगी रहती 
है और उनकी खोज के लिए दत्तवित्त होकर क्रियाओं म अद्धत्ति वी जाती है। ठीक उसी ग्रकार 
दर्सन विषय में भी खेत की प्रदत्त होनी चाहिए । यावतकाल पर्यन्त दाशनिक विषय में 
खोज नहँ। की जाती तावत्कालपरयम्त आत्मा स्वानुभव से भी वचित ह। रद्दता है। इस स्थान 
पर दर्शन नाम सिद्धान्त तथा विश्वास का है। जब तक किसी सिद्धान्त पर शद् विश्वास नहीं 
होता तबतक शात्मा अमीष्ट क्रियाओं की सिद्धि में फल|भूत नहीं होता । 

अब अद्दा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, किस स्थान ( सिद्धांत ) पर दृढ विश्वास क्या 
जाए, क्योंरि, इस समय अनेक दरन थश्गेचर हो रहेहैं। इस श्रस्‍तके उत्तर में कद्दा जा 
सकता है कि, यद्यपि वत्तेमान काल में पूर्वच्यलवत्‌ अनेक दरोनों डी राष्टि उत्पन्न हो गई है वा 
हो रही है, तथापि सब दशेनों का समवतार दो दरीनों के अन्तर्गत दवा जाता है। जैंसे, आास्दिक 
दर्शन और नास्तिक दर्शन + 

यदि इस स्थान परये शक्रा उत्पन्न की जाए कि, नास्तिक मत को दरशन क्यो कद्दते हो * 
तब इस शक्रा के समाधान में कद्दा जाता द॑ दरान शब्द का अर्थ है विश्वास (इढता) सी जिस 
आत्मा का मिथ्याविश्वास है अर्थात्‌ जो आत्मा पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ दाशटि से नहीं देखता 
है, उसीका नाम नास्तिक दशन है, क्‍्योंदि, नास्तिक दशेन आत्मा के झस्तित्वभाव सो नहा मानता 
है सो जब आत्मा का अस्तित्वमाव दी नहीं तो फिर भला पुएय और पाप किस को तथा 
उसके फल मोगनेरूप नरक, तिवक्‌ मनुष्य आर देव योनि कहों १ शत एवं निष्क यह 
निकला क्रि नास्तिक मत का भुरुय सिद्धान्त ऐंद्रलौकिक सुस्ों का अनुभव करना ही हैं. । 

यद्यपि इस मत विषय बहुत कुछ लिखा जा सकता दूं तथापि श्रस्तावना में इस विषय में 
अधिक लिखना समुचित प्रतीत नहीं द्वोता * सो यह मत शआये पुरुषों के लिये त्याज्य है, क्योंकि, 
थह मत युक्ति बाधित आर प्रमाणशूज्य हें। अतएव झास्तिक्मत सर्वेथा उपादेय है। इस 
लिये आस्तिक मत दे आश्रित द्वोना आये पुरुष! का परमोदेश्य है ( क्‍योंकि आप्तिक मत 
का मुख्योदेश्य अवुक्रमत/पूवक निर्वोश थाप्ति करना है। 

यदि इस स्थान पर यद्द शक उत्न्न की जाए कि, आस्तिक किसे कहते हें। तब इस 
शका के उत्तर में कम जाता है कि जो पदायों के अस्तित्वभाव को मानता है तथा यों कहिये 
कि, जे! पदाय अपने द्रव्य गुण और पयोय में अस्तित्व रखते हैं, उनके उसी प्रकार माना 
जाए वा उनको उसी अशआर से मानने वाला आस्तिक कहलाता है । 

व्याकरण शास्त्र में आस्तिक शब्द झ च्युत्पाति इस प्रकार मे कपन की गई है, ऊैसे कि--- 
देष्टिकास्तिकनास्तिका (शाकटायन व्याकरण थ॒ ३ पा २ सू०» ६१) दैश्किदयस्तदस्थेति 
घष्टपरथ 5णशन्ता निषात्यन्ते । दिष् भ्रमाणछानुपातिनी मतिरत््य दिष्ट दैव अ्माणमिव मतिरस्पेति 
दैश्टिक । अस्ति परलोक पुरुय पापमिति च मातिरम्येत्यास्तिक । एवं नास्‍्तीति नाहितक । 


(्‌ ) 


इस सूत मे इस बे ते का स्पष्टावरण किया गया हूं कि, जो परलोक आर पुण्य पर 
बो मानता है उसी दा नाम श्लम्तिस् है । अतएर आशस्तिझ संत से वह अर के दर्सन अर 
हो रहे ह। विचासओं का उनके देयन से कइ प्रकार की शसाए उतक्ष द्वा रही दे वा उनके पदन 
से परस्पर मतसद्‌ टिखाह हर" हू या उन शत्ाओं के मिटाने के लिए या मतभेद वा ्ि 
राध दूर करने क लिये प्रथेस चन फों तनदशन या खाध्याय करना चाहिए | वर्योंके यई 
दशन परम आपस ओर पदार्थों के स्वस्य का स्थादाद शी शैली से वणन उरतादई क्योंकि, 
यदि सापेकज्षिस भाव से पदों का स्वरूप वश स्या जायए तब किसी भी विरोध वे रहने ढ़ 
स्थान उपदध नहा रहता ! श्रताय निष्फ्ष यह निफ्ला कि ट्रयरेतक्त लग को जनत्शन का 
स्वाध्याय परना चादिये । 

अब दुग स्थान पर यह शका >पन्त हाती हू कि जन देशन के स्वाध्याय के लिये कौन २ 
से चनप्रथ पटन फरने चाद्िए १ इस शत्रा के समाधान में कहा जाता है कि जनागमप्रस वा 
जैन प्रकरण प्रय अ्नक विद्यमान है, परातु वे प्रध प्राय प्राइत भाषा मे वा सर्ह्ृत भाषा में है 
तथा बुन से प्रथ जनतत्य को. प्रशाशत करन है हेतु से द्विईी भाषा में भी प्रदाशित हो 
जुक्षेई वा हो रह द उनग्रथों में उनके क्र्वाश्नों से अपने अपने विचारानुदूल प्रकरणा 
के रचना की #। अताब तविज्ञामुआं को चाद्िए ।के वे उक्त श्रथा का स्पाध्याय श्रवश्य करें । 

श्रत्र इस स्थान पर यद भी शद्य उपत दवा सर्ती द कि. चर प्रथसप्रद सर्व प्रकार से 
विद्यमान दें। त| फिर इस अब के लिखने की क्या आज"यकता थी ? इस शका के उत्तर में बद्दा 
जाक्क्ता हैं कि, अनेऊ प्राथों क हवन पर भी इस प्रथ के ।शस तने का भुरयोदृश्य यह हू कि 
मेरे अते करण से ।चरझाल स थद विचार विश्वमान था कि, एक भ्रथ इस प्रकार से लिखा 
जाम नो परस्पर साम्प्रटायिक विरोध से सवा विमुक्र दवा आर उस में करल तेन तत्त्व! दा हो 
जनता का दिग्देशन क्शाया हाय तिससे जेनेतर लोग को भी तन तत्त्वा का भली भांति बोध 
है। जाए। 

सा इस उद्देश्य का हा मुख्य रप कर इस भ्रथ बी रचना वी गई हं। जगा तक हो सरा 
हैं इस व्रिषय की फूत्त करने में विशेष चश्टा की गई हूं। चिस का पार्क गा पदरूर खय ही 
अनुभव कर लग स्मोक्ि दय गुरु घममादि विषयों का स्वरूप स्पष्ट रूप से लिया गया हं 
जो भपेकत आसतिक + मनन यहने बाग्य द। आर साथ ही जावादि तत्तों वा स्वरूप भी चैन 
आगम प्रदा के मूल चूतों के झलपार वा सूलसूता के आधार से लिसा गया ह नो प्रयेक 
जन के लिये पस्नीय है । 


आशा हूं परक्गण हस द स्वष याव से वश्य ही लाभ ८7 कर मोक्षाधिशरी बनग। 
अलम्‌ विदसु। 


भवदीय-- 
उपाध्याय जैनपुने आत्माराम। 


४2७९ ] 
् 
0 समर्पण । 9 


रा अ 


न 
२ श्रीमद्‌ गणावच्छेदक वा स्थविरपद॒वि- 
भूपित स्वर्गीय श्रीत्रीश्षी खामी गणपाति राय 
जी महाराज | 

आप की महती ऋपा से इस दास को 
जैन धर्म की प्राप्ति हुई है, आपने ही इस 
दास को जेनतत्तों का अभ्यास कराया था। 
अतः आप के सदगुणो मे मुग्ध होता हुआ 
ओर आप के अपार उपकारो का स्मरण 
करता हुआ में इस ग्रन्थ को आप के कर- 
कमलो में सादर समर्पण करता हूँ। 


है 


॥सप्थकाकर 
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घन्यवाद। 


जैन तर्व कलिका विकास के भ्रकाशन का कुल व्यय भ्रीमान्‌ राय 
साहिय लाला रघुवीर सिंदद जी ने प्रदान किया दे जिसके लिये हम समस्त जैन 
जाति की ओर से उनका हार्दिऊ धन्यवाद करते हैं | आपका जन्म रहे 
जनवरी सन्‌ १८८४ को हुआ था। आप एफ खुमसिद्ध खानदान कानूनगोया 
ऋस्या द्वासी के ६ | आपके पिता लाला शेरसिंद जी दासी के क्‍्रसिद्ध माल 
गुजार थे ओर बहुत समय म्युनिसिपल फमेटी दासी फे उपप्रधान ( घायस 
प्रेजीडेंट ) सरदे। आप एक अच्छे जेलदार गिने जाते थे। आपके पितामद 
(दादा) ला० रणजीत सिंदद जी भी चिरकाल तक कस्टम डिपार्टमेंट में अच्छे 
अच्छे पदों पर नियुक्त रहे। 

पिछले दर्वांर ताजपोशी के समय आप देद्दली में नायव तहसीलदार थे 
और तत्पश्चात्‌ अम्पाले में बहुत दिनों तक आप 59४0 रे । अस्बाला 
दिगम्यर जेन सभा के आप प्रधान भी रदे । पद्दा पर आपको जैनधर्म था 
स्वधर्मी भाइयों की सेवा का भ्रद्धा श्वसर मिला । आप हर एक की 
उन्नति फा विशेष ध्यान रखते थे । आपकी योग्यता का लक्ष्य रपकर 
गवर्नमेंट ने आपको शिमला के निकटवर्त्ती अर्कों रयासत का मैनेजर 
उनाकर भेजा । प्रजा के द्विताथ आपने घद्दा अनेफ कार्य फिए और अच्छी 
प्रशसा ग्राप्त की । तत्पश्चात्‌ गवनमेंट ने आपको नालागढ़ रियासत का घजीर 
चनाकर भेजा | बहा के शासन फो इठता के साथ न्याय पूचेक चलाकर भजा को 
सन्तुष्ट क्या और रियासत की माली दालत को अच्छा बनाया। जनता के 
द्वित के लिये आपने नालागढ़ में वहुत सारे कार्य किए। ओर उनके लाभ के 
लिए घडी बडी इमारतें पतवाई। जैनघर्म के मुख्य सिद्धान्त 'अर्दिसा' का 
आप सदेव खुचारु रूप से पालन करवाते थे । जेनियों के सर्व प्रधान सब 
स्ख्री पये के आठ दिनो में आपने राजाएछा से उक्त रियासत में शिकार सेलना 
और मास मत्तणादि करना तथा कसावखाना वगेरद्द सब वन्द्‌ करा दिए थे। 
आप के कार्य से सन्तुए द्ोकर सन्‌ १६२४ में सरकार ने आपको राय साहिब 
के टाइटिल ( पदवी ) से विभूषित किया। 


तस्पश्चात््‌ मि्युमरी, रोहतक, समियाबाली व लुधियाने में आ्राप अफसर 
माल रहे। जय आप लुधियाने में थे तर आपको भौभीभी १००८ गयाउच्चे 


५४ लो 

दक वा स्थविरफ्दपिभूषित जेनमुतरि स्वामी गण॒पतरगाय जी मद्दाएन रे 
दशनों का सौभाग्य थाप्त हुआ। उस समय श्री उपाध्याय जी मद्दाराज ने आपरा 
निजनलिसित भमतत्यक्लिफात्रिकास भय का पू्योर्दड दिसलाया ५ इलेक 
देखकर या सुनरर ध्यापन स्परीय साव प्रसद किये दि यह अ्रथ जेन और 
जनतर जनता में जन घम वे” प्रचार फ तिये अत्युक्तम है । साथ द्वी आपने 
इसके मुहणादियय क तिये अपना उदारता दिसलाइ जिसके लिए समस्त 
श्रा सध भ्रापका आभारी है। प्र येक जन के लिए आपको उदारता अछुरर 
णोय है। यद सर आपकी योग्यता का ही आदश दई | आाज कल शाप 
करनाल में अप्पपर माल लगे हुए हैं। 

आपके सुपुत्र लाला च-डयल थी ए पल एल थो पास फरवक खग्या 
ले में वकालत फर रह ह । जिस धार चट घन फलता और फ़ूलता दे ठाश 
उसी प्रकार आपका सानटान और शापका परिवार फल फूल रहादे। 
यह सय धरम का हा मादा स्प है । ऋतएय हमारी सर्व जेनवम प्रेमिया से "प्र 
ओर सपिनग्र था उता है कि आप अमान राय साहिय का अज्ुक्रण कर 
सासारिक व धाप्तिक उपित ररक निय्रार पद के झधिफारी यने। 


भयद्रीय सदशुणात॒रागी 
श्री जन सघ, 
लुधियाना ( पजाय ) 
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हर हू] 


इआ ध्ाटाह शार 


जिस मद्ाता के चित्र का दर्शा करके पाठक जन अपने हृदय तथा नेत्र को पविश्न 

कर रहें हैं उनका शुभ नास दे श्रा १००८ गयणावच्ट्रेवक दा स्यवव्रिरपद-विभूपित 
श्रीमद्‌ मशपतिरायज्ञी भद्दाराभ। आपका जन्म स्याज्ञकोद जिला के अन्तगत पसरूर नामक 
शहर म भीविक्रमाब्ई १६०६ मादपद हृष्णु तृतीया सगलवार के दिन प्रिपसिया गोप्रीय 
(काश्यपयोद्ास्तयव) कालर गुन्दास मद्द श्रीमाद छी घरसपत्नी श्रीमती योया की कुचि 
से दुआ था घापके निदण्छचन्द्र १ क्ादचद २ पाठासस ३ पसुमल चार झाता थे और 
' निद्ाइदपी $ पाली देधो २ और छोती दी ३ ये तीन भगिनिया थीं। शापका रैशव 
काल पड़े ही घानन्दुपूपक्र ब्यतीत हुआ और युवावस्था प्राप्त ड्ोमे पर मूवार आस में 
दि सबत ३६२४ में आपरू विवाइ सस्कार डुधा । आए सरापी की दुकान करने 
अ्स्ध्ाक्राफ पं जफ एप धटस्क 
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खग । आपका बुद्धि बड़ी हो निषुय थी । भाए चांदी और सुवर्णादे पक्षों | 

| वोदिण शाद्दे स पराह्य किया करते थे । आपकी रादि भमक्िय। में भी विशेष 






पकदा कारणवशान्‌ अआाप सुकाम नारायात् की भोर गप | झब न 
लाटकर पीछु को थारदे थ माय मे एक नदी आाइ जो क्ि--डक $ नाम से 
प्रस्निद थी । वह नदी ण्सी है जा नौका तो नहों चलती परच फेवट यहां रहता था। 


हाथ पढ़ड़ कर पार पहु 


उसका हाथ पकड़ कर नदी के 
मध्य में पहुदे तब अकर्माद पे से नदीस पद चर्थाद यहुत सा जल्ष अगवा 


। उच्च समय आप के 
इस कष्ट स यच ज्ञाऊ तो गदस्थाश्रम्न को त्याग कर 
तब दैवयोग से या धुण्य के प्रभाव से अथवा धायुप्कम के दीधे होने के कारण जल 
+ प्रवाह से हा आपको नदी के तीर ( किनारे ) पर पहुचा दिया, किन्तु ज्ञा आपके 
दा आर साथी थ दे दाने क। 


डैघ दूर जाकर बल हे हब कर मर गये ; बहाँ स शीघ्र 
डा आप घर पर भाषप्‌ तथा 


पट प्रणाम हुए कि--यदि से | 
मुनिवृत्ति को घारण कर छूगा, 








समस्त इत्ताद सुनाया | भापक्ा कष्ट यूर ढोने का समा 
"हार सुन कर सादा परिवार छ; इपित हुथा | धुन आपने अपनी मतिज्ञा पालन 
>रिव क वास्ते दीत़ा की आज्ञा सागी, 


यह सुनते दी सवकत चिता और शोक 
। ने ब्याकुज कर दिया । भापका ससारा पदाया का बहुत सा बोस दिखाया गया, 
' पर तु क्या कमस्न पूक चार पक से निकल कर फ़िर उस भू 
आपका मद 








पा न मिद्धी तय धाएने सांसारिक कार्यो को छाड़ कर 
] कर्रद्ध घमसय जीवन वितवान के लिय जन 


४८ पथ सोइनबाल जी महारात भा 
$ अर * स्शथअरतआर+-- ७55 मम ह 
्शिि 
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अपने नानाके घर पसरूर में ही रहते ये | यह और अन्य कठिपय गृहस्थ वेराग्य भाव 
को धारण कर अपने जीवन के पवित्न बनाने के लिये घामिक जीवन ष्यतीत करने 
खगे । फिर परस्पर के ससर्ग से सब का ही वैराग्य भाव बढ़ता चला गया | जब सब 
ने यह ही क्रिया धारण करल्ी तव सबको आज्ञा मिक्क गई । 


दीक्षाविपय | 


कुटम्बियों से आाउा प्राप्त द्वोते ही प्रसन्नता पूवक सबके सब दीक्षा के लिए शहर 
से चल पड़े, उन दिनों में श्री भी श्री ३००८ शाचाये बग्ने श्री पूज्य अमरसिंह जी महा 
राज भमतसर में विराजमान थे | श्री दूल्लोराय जी २ श्री शिवद्याल जी २ श्री सोहन 
लाक्ष जी ३ श्री मणपत्तिराय जी ४ ये चारों देरागी पुरप श्री पूक्य श्रमरसिंद जी महाराज 
के चरण कमलों भ उपस्थित होगए | तय श्री पूज्य ( भाचाय॑ ) मद्दाराज ने चारों को 
अपने भमूदय उपदेश द्वारा ओर भी वराग्य भाव में दृढ़ क्या । सासारिक पदार्थों की 
झनिस्यता दिखलाह । जब उ्र चारों महापुरुषों का वैराग्य भाव उच्च कोटि पर पहुच 
गाया तब श्री पूज्य महाराज ने उक् चारा मद्दापुरुषों को १६३३ सागेशी शुक्षा * 
अन्द्रवार के दिन घड़े समारोह के साथ दुएकित किया । उन दिनों म श्री पूज्य मोद्तीराम 
जी मद्दाराज नालागढ़ में विराजमान ये | तब थी पूज्य अमरसिंह जी महाराज ने श्री 
गणपतिराय जी मदाराषर को श्री पूज्य मोतीराम जी मद्दाराज की निधाय कर दिया । 
तब आपने उसी दिन से अपना पवित्र समय शान और ध्यान में लगाना झारम्म किया | 
जब शाप थी पूज्य मोतीराम जी मद्दाराज के चरणों में उपस्थित हुए तब आप साधु 
क्रिया और शुसाध्ययन विशेष रूप से करने लगे । विशेष ध्यान आपका साधु।द्षिया और 
वैयाश्वत्थ वा गुर भत्रि पर था जिस कारण शीघ्र ही गच्छ था श्री सघ म॒ शाप सुप्रसिद्ध 
द्ोगएं। बाप की सौन्याकृत्ति, नज्नता, साधुभक्नि प्रत्येक व्यक्ति के मन को मुग्ध करती 
थी । दीघदशिता ओर समयाजुसार बर्ताव ये दोनों बात भाप की अजुपम थीं। तत्वश्चात्‌ 
आपने निश्नलिसित अनुसार चातुर्मास किये जैसे कि-- 
१९३४ ऊा घतुर्मांस आपने भरी पूज्य भोत्तीराम जी के साथ अग्वाला ज़िले के अन्तर्गत 

खरड़ शहर स किया । 

१8३४ का चतुमास आपने बहुत से ज्षेश्नो में विचर कर स्पाज़्कोट म किया 
१६३६ का चतुर्सास आपने श्री पूज्य मद्ाराज के साथ जम्यू शहर में किया। 
१६३७ का चतुमांख पसरूर रादर में किया । 
१६३८ का चेतुर्मांस लुधियाना शहर में किया | 





३--मम्बद्‌ १६३८ में ओऔमदाचापे औ १००८ पूज्य अमरसिद जी भद्दाराज् वा 


अह्तमर में स्वधवास हे गया या तव आ सघते १६३३६ में मालेसफरोटला म॑ ७ मोतौराम ती 
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जन ००्सपृश्म / 

8३६ का धतुमांस भग्बाल्य शइर में किया । ( इस चतु्सांस में हब हे) | 
सोदनक्षात्ष जी सदाराज, श्री १००८ गणापस्चेदर, स्पविरपद्‌-' भर हक 

गयपदिराय ली महाराज झाण्यें घार थ। उसी समय में सबगी साधु | 

श्रात्माराम की का चतुर्मोस् भी अम्वाला शहर म ही था ) ! ॥ 


प्नं 
इराम जी चाक्ागदू में 
3३8४० का चतुमोस आपने श्री पृष्य मोदीराम जी भद्दासल के साथ है] 
क्षिया 


कि मऊ 
५! 
[| 


| 


१६४१ का खतुमास लुष्याना शहर में दतिया 


| 
१६४१ का धतुर्मास फिर छु'याना मे ही किया । उन दिनों भें 


घी पारी | 
रे क छिपे 

महाराज ने चहुमास लुष्याना में हा दिया थर | उन की सवा के लि पं 

जे] | 

डाइ। के चरण में वहीं पर चतुमास किया | 

रू 

| 


५ आआ:-8 ९ आधा 3» 
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्फ सं मजाक में किया | 
१६४; का अतु्मास आपने भाभा रियासत के थःतगत धीटावाले शहर में कि 


१६४४ का चतुमास फिर भाएने भी पूडद महाराज के साथ नाजागद में किया) 
१३४९ का घतुसांस आपने मादीवाड़ा से किया + 


१६४६ रा घतुमोध् अपन पटियाद्धे शहर मे किया | 
१३४७ का चतुमास आपने रायकाट शहर में क्रिया ६ 


। 
१३५८ का चतुमौस ऋपन फ्रीदकाद शइर में किया ९ ॥ 
। 
/ 


१६३३ का चतुर्मोस आपने वरियाल्षे शहर में किया 


| १६१५ का चतुमास भापने ससरकादक्षे शहर में किया | 
| कश्शे१ का अतुमोस आपन अग्दाला शहर में क्रिया | 


। 32४९ का चहुमास आपने सुध्याना शहर में हा किया । |! 
इसके परचाद्‌ था आचायवर्य चसा केसमुद्र शी पुष्प भोत्तीराम जी महाराज । 

॥ भधायक्ष चीण होजाने क कारण कष्पाना शहर में ही घेर्मान होगए और डतकी 
सु फरन के सिए २३ +४ १३५४६ ५७ १८ के सर्व चतुमास आपने भी उध्यण्ता | 
में ही किये) इन चतुर्माणों रे जो. | 
। 


ों मदर, शुइ उसका शरत्तान्त 
जे। महाराज के जीदत चरित्र रे लिखा जा चुका है । चव 
भरी पूज्य मातीराम जी महाराज का 


!* हर प्वप्वास होगया स्व आपने 
पीटपान्ञ शहर से श्री रे 'री३७०८ चूड्ष 





महाराज गो भत्याव परत पर स्वायित दिखाए श् 


) शैन विदय का वचन सी भ्मरमिह जी महा 
एज के अवनचरितर 4! और मोतीराम जी महाराद के बोरन झे ञ्छ्षे १ हे 
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दी ।डपसमय भरी श्री श्री १००८ स्वामी लाबचन्द जो महाराय भी पटियाल्ले में ही 
खिराजमान थे । भाप झाद्ाय पद देंने के पश्चाव्‌ अम्बाक्षा ओर साढीरा की झोर 
विद्दार कर गये | फिर आप सादौरा, अम्दाला, पटियाला, नाभा, भल्लेरकोटबा, 
रामदेकोद, फीरोज़ पुर, कसूर, खाइर होते हुए गुत्रादाले में पचार राए | घटा पर 
शायलपिंदी बाले भ्रावकों की अस्य-त दिप्ष॒प्ति होने से फिर आपने रादलाएंडी की ओर 
खिट्टार कर दिया ६ मार्ग में वजीरायाद, कुजाइ, जेइल्नम, रोहतास, कलर, में घर्मोपदेश 
देते हुए भाप रापस पिंडी में विराजमान होगये | १६५८ का चतुमोंस आपने झपने स॒मि हर 
परिवार के साथ रावरूपिंदी शहर में ही किया। इस चतुमाँस में घर्मप्रचार बहुत ही # 
हुआ । इसके भनतर आप भलुक्रम से धर्मप्रचार करते हुए स्थाल्कोट में पघार ) 
गए । घद्दा पर भी अध्य-त धर्मप्रचार होने छूगा, घद्ा के थाचकदर्ग ने आपको चातु- 
मोसख विषयक विज्ञप्ति को ! छिर झाए धी जी ने श्रावरुवर्य का अत्यन्त झाम्रद देख 

कर उनकी विज्ञप्ति को स्वीकार कर १३६० का चतुर्मास्॒ स्पालकोंट का मान किया | 
चीच का शेष काल भ्म्तसर, जम्दू आदि चेत्रों में ध्मंग्रचार करके १६६० का चतुमौस 
स्पाल्नकोट में आपने किया ! चतुर्मास में बहुत से घरमंकाय हुए । चतुमास के पशचाव्‌ 
आप अमृतसर पघारे। वहां पर भरी पूज्य सोहनलाल जी महाराज दा मारवाड़ी साधु 
थी देदीलाल जी महाराज था अन्य सख्ु था झार्यिकार्य भी पुकर हुए थे। उन दिनों 
में गच्छू में बहुत सी उपाधियें मी वितीर्ण हुईं थीं, | डस्सो समय आपको “ गणावष्छे 

दक” वा “स्थविर” पद से विमूषित किया गया था। इसके पीछे थापने वह्ा से 
विद्ार कर दिया । किंतु आपको श्वास रोग ( दमा ) प्रादुर्भूत ह्ोगया ।जिस कारण 
अहुत दूर विद्वार करने में बाघा उत्पन होगई। सब आपने १६६३ का चतुर्मास फरीद- 
कोट शहर में कर दिया। 





















३६६३ फा चतुमोौस्त आपने पटिपाले में किया ॥ 


१६६३ का अग्दात्मा शहर में छिया। तब आपके साथ घलुर्मास से पृथ मारवाड़ी साझु 
भी कितना काल विचरते रहे । 


१६६४ का चतुर्मांध आपन रोपड शद्दर में किया । इस चतुर्मास से जैनेतर छोगों का 
घमे का बहुत सा छाभ पहुचा | नायरिक खोग भाषकी सेवा में दृत्तचित्त होकर घर्मे 
का छ्ाम विशेष उठाने सग गये। किंतु श्वासरोग (दमा) का कई प्रकार से प्रतिझार 
किये जाने पर भी वह शान्त नहुआ।| अतएवं आपको कई नगरों के लोग स्पिरवास रहने 
की विज्ञप्ति करने छगे, किंतु आपने उनसे विज्लसि क्लो स्वीकृत नहीं फ्रिया। अपने 
आस्मयल्ल से दिचरते ही रहे । कई वार भापकों माग में वा आमों में श्वासरोग का 
पबद् देग (दारा) होयया, मिस कारण झापकी रिप्य सदल्ली को घरव की टोद्ा |] 
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अनाझर सगर में प्रवेश करना पड़ता था । कितता ही काज् आप इसी प्रकार 
विचरत रहे । 
4६६१ का चतुर्मांस सरद शहर में किया । 
98६९ वा चातुमौस आपने फरीदरट में किया । फिर आपने चतुमास के पश्चात्‌ 
कई नगरों में दिचर कर 
१६६७ का चतुर्मोस्त लाला गाराशकर वा लाला परमानद्‌ यी ए एल-पुल्ष थी के स्थान 
में फसूर शइर में किया 
१६६८ का चतुमौस आपने अग्बाला शहर में किया। 
जब आप राजपुरा स श्राषाढ़ मास में अग्याक्षा की आर पधार रहें थे सद 
आपके साथ पुक देची घटना हुई | जसेकि-जब आपने राजपुरा से अम्बाल्ा की ओर 
विद्वार किया तव आपका विचार था कि-मुगढ्गष की सराय में ददवरेंग | माय में राजकीय 
श्रड़क पर ०क पुत्न था, भार उप्त पुल के पास द्वी एक बड़ा विशाल क्षुक्ष था भिसकी 
शाखाएँ घर प्रतिशासाएँ पुलपर फ़ैज्ञी हुईं थीं। उस शृद् की छाया से भाप॑ अपने 
मुनियों के साथ विरातमान होगए। पानी के पात्र खाल्ककर रख दिए्‌। थय जो साधुशों 
छै वस्प्रादि उपकरण थ थे स्वेद (पसीन) से आदे (गोल) ये थे भी शुप्क होने के 
किए फैलादिए गए । आपका विचार था कि-धोद़ा सा दिन रहते हुए सराय में पहुच 
| जाएंगे। उसा समय अम्याक्वा शाइर का श्रावक वर सी आपके दरेनें के लिये उसी 
न स्पानपर पहुच गया | उदे भी चाप थ्रीजीने फरमाया कि-दम थाडे से दिन के साथ 
सराय पहुचेंग तब भ्रावक्र वध सागक्षिक पाठ को सुन कर वहां से वापिस घल पड़ा । 
तष्पश्चात्‌ उसी समय एऊ पुरुष भ्रीमहाराज जी के पास करमाद भाकर खड़ा दोगया 
और टिकटिकी छगाकर साधुओं के उपकरण को देएने छगा।| आप श्लीजी ले फरमाया 
कि--क्यों देखते हो? ये तो साथुथा के पुस्तक वा प्रात तथा यमन दे आर साधुदतति 


इस प्रकार की द्वोती है तब वइ पुरुष आप भी जी के साथ इस प्रकार घातोल्ञाप करन 
पं ज्वगा लैस कि--- 

















पुरुष--आप कान हैं || 
श्रीमहाराज--हम साधु है । 
वुस्प--ये पदाये क्‍या हैं 


| 
श्रीम --दे चस्त्रादि साथुच्चो क उपकरण ई अंथाव्‌ घम साथन के पदार्थ दे । । 





पुल्प--धाप इस स्थान से उत जाइये 
अीम०--कयों ? 


झुरुप--यह हृक्ष गिरने का्मा इ$ 
ही 
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औ स०--हस समय तो प्रचड वायु आदि का भी कोई उरपात नहीं सो फिर 
































क्यो कर गिर जायसा ? 
पुरुप--थू भी गिर जाया करता है । 


सब श्री महाराज वा अन्य साधु उठ कर अन्यत्न गये ।'तय उस पुरप ने कहा 
कि--आप शीघ्रता नकरें, पहले अपना उपकरण उठाते, फिर यह २७ गिरेगा। तब 
साधुधों ने शान्तिप्त्रेिक्त उपकरण उठाकर धन्य स्थान पर रख दिये और आप शान्ति 
पूर्वक बैठ गये । इतना कट्ट कर बह पुरुप अदृश्य होगया, और उसी समय उस घुक्ष 
की महती (यडी) शाखा जो उस पुछ पर फैली हुई थी 'अकस्माद्‌ गिरी, जिससे 
घुल्त का मारे ही बद्‌ ह्वोगया | शाखा के गिरते ( टूटते ) समय इतना भयकर शब्द 
“हुआ कि जो ध्रावकबय दृशन करके सराय की ओर जा रहा था, उनको भी सुनाई 
पड़ा । सद थे लोग यहुत द्वी शीध्र श्रीमदाराज के दर्शनों के लिये फिर उस्ती स्थान 
पर गए | दशन करके वहुत ही आानदित हुए । जब उन्होंने उक् बृत्तान्त को सुना तव 
उनके दषका पारादार न रद्दा फिर ये घन्य २ करते और आपकी स्नुति करते हुए पुन 
घापिस चले गये । 


एक समय आप नाभा से बिद्दार कर पटियाल्ने को और जा रदे थे, तब आप 
को एक जगल में चौता (शेर की झाकृति का हिसक पशु) मिला, आप उस का देखकर 
निर्भीक खडे हो गए । तब बद्द आप को देसकर शातति पूवेक आप के पास से गृवर कर 
ज्ञगंज की और ही चला गया | यह सब आप के सयम झोर शान्ति का ही माहारस्य 
था फ्योकि--प्रयेक प्राणी के साथ श्राप का निवरता थी, उसी कर यह साहात्य्य 
था। सिवेरता के ही कारण हिंसक जीव भी भ्रापके प्रति निवरता का ही परिचय देते 
थे अम्बाज्ा के चतुमास का वृत्तात हद कि---एक समय वो द्वोने के पश्चात्‌ मध्याद्ध 
काल में शहर से बहुत दूरी पर आप मुनियों के साथ बादहिर गए | जब भ्राप अपनी 
नत्पिक क्रियाओं स निद्तत्त होकर शहर की भार पधार रहे थे, तब मांग में झाप को 
साप मिला । वह भी झाप के साथ द्वी साथ इक्षने खथा | इस प्रकार आपक साथ 
चलता था जिस धरकारे आप का शिष्मवग आप के साथ यमन करता था। जब आप 
मांग परिवतैन करने लगे, तव आपने फरमाया शि--ऐस न हे इसे कोई मार दाल । ! 
इतना वाक्य भाप के मुस् से सुनते ही दह साथ आप के देखते ही देखत एक झाड़मे 
अविष्ट होगया | पश्चात्‌ आप शहर में पघार यए | यह सव शान्ति का ही माहात्म्म 
था कि जो हिंसक जीव भी आप के साथ भद्दता का ही परिचय देते थे | फ्रीरोजघुर 
शदर से भी ऐसी दी एक घटना हुई थी। जब आप नेत्यिक क्रियाओं से निद्ृत्त होते 
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सर भव पल पर तप धन पपफकए पधटअ का वटवप सस्यए स्क्फत्सया 
| 


के किए यादिर गए तय थाप को एुक मदससयकर काला भाग ऑ अनुमान से दो गंश 
खब्वा, और बहुत ही स्थूल्न था मिला, जिस की गति बड़ी शीघ्र थी; उस को देखकर 
| पच्चीमण चिद्काते थे |घह आप के पास भाऊर इसना दी नहीं किंतु भाप को भरक्की 
| प्रकार दैस कर भागे चला गया | इस अकार कई बार झाप को हिंसक जाँव मित्र किन्तु 
| आप को भहिंसा के माद्दात्य से उद्दों ने भो अपनी भद्गंता का डी परिचय दिया $ 
| च्याप्न तो भापको कई वार मिलने ये । 
। थद्द सव भरहिसा और सत्य का ही माहात्य है, जो हिंसक जोव भी भट्टिसका 
की तरह भर्ताव करन छग जाते हैं| फिर आप ने १६६६ का चतुमास छुष्पाना में किया ६ 


इस चतुम्मास में घमप्रचार यह्ठत ही हुआ | चतु्मांस के पश्माद विहार कर 
आमाशुमाम घर्मोपदेश देते हुए १६७० का चतुसास आपन फ्रोदकोंट में किया ।* 
इस चतुर्मास में जेन और अनेतर ल्लोग्रे। फ्लो विशेष धम काम हुपा । १६७) का 
चतुर्मास आपने कयूर शादर में किया। १६७२ का चतुमास झापने माभर में किया ॥ 
इस घतुमास में भाप के खास रोग ने अत्यन्त खेदित किया किंतु चाप को शारित 
और सहनशक्रि हतमी प्रदल थी कि-किसी अकार से भी आाप थबैस्य नदीं छोड़त थे | उस 
दिए में मुक्ति थ्रो झनचाव जी महाराज चतुमोस के पश्चाद्‌ नाभा से विद्वार कर वर 
नाला मड्ठी पहुले थे किंतु उनको अजीण होगया था | वहा पट चाग्य प्रतिदार होने 
(॥ घर भी रोग शास्द नहीं हुथा । तय आए ने नाभा स विहार किया वरनाला म्डी भ 
| उस मुनि को दुशन दिये ] जब मुनि शानचद्ध जी का स्व॒नेवास होगया तब आपने 
! $ पहुंत से भाइयों की प्राथेता पर लुघ्याना क चतुमौश्त की विज्ञप्ति स्वीकार करली । 
| तब आपने 4६७३ का चतुमास लुष्याना में किया। चतुमास के पश्चात्‌ तय भाप वि- 
| द्वार के किम तैय्यार हुए तब भाप श्री जी को छुष्याना निवारी क्रावकमइक्ल न 
विज्ञप्ति की कि--हे भगवन्‌ ! आप का शरीर बहुत ही निर्यद्व द्वाग॒या है । श्वासरीग के 
ऋआ्रण भाप अपनी जघा यक्ष से चल भी नहीं सकते, भाम ३२ म॑ डोली बना कर 

५६ विधरना यद्द भा ठीक नहीं है । झत्तण्व इसी स्थान पर श्थिरवास करने की कृपा करे | लिए 
प्रकार श्री श्री श्री १००८ आ्रचायवर्द भी ३ पू-य माताराम जी मंद्ाराज की इस शइर 
| पर भपार छुपा थी उसी प्रकार आप श्री जी की भी अपार कृपा है। अतण्य यहां पर । 
डी विशादिय, तब श्रीमहाराज पी ने उड़ श्रावक्रवगे की विज्ञत्ति को स्वोकार फर खिया.. (५ 
! और हुष्याप्या से ही दिशावमान झोगए | आपके विराजमान होने स फइ प्रकार के 
'घर्मकाये होन क्षगे जैसेफ्रि--पुस्तक प्रकाशन, वा युवक मइल की स्थापना श्श्यादि] 
दिए आपके दरनें के लिय अनेक साथ साध्विय श्रावक्ष और श्राविशई आने छते | 
| शलिल कर पल के घद स जब झाप की आख् से मोतिया उतरने खगा तथ आमान्‌ झाक्टर 
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( ६) ४ 


मथुरा दास जी मोगानिवासी की सम्मत्यहुसार आप थ्रीको साधु बस्र की ढोल्ली बना 
कर मोगा मरी में लेगए। डाबटर साहब ने बड़े प्रेम से श्राप की आखें का अ्रतिकार|किया 
आप श्री जी की दोनों भांखों से मोतिया निकाला गया | आपकी दृष्टि ठीक हवोगई, 
फिर भाप भ्री जी को उसी प्रकार साधु बख्र की डोली में येठा कर लुष्याना म॒ ही ले 
आए | झाप थ्रो जी के लुष्याना में विराजने से मगरनियासी प्राय अ्त्येक जब को 
प्रस-नता थी । जिस प्रकार जैन सघ आप की मक्ठि में दृत्तचित्त थां उसी प्रफार जैनेतर 
ज्ोग भी आपकी भवित करके अपने ज्विन को सफ्ल मानते थे। आप का प्रेमभाव अत्येक 
जन के साथ था | इसी कारण प्रस्पेक अन्यमतावजस्थी भी आपको पूज्य इंष्टि से देखता 
था, और दर्शन करके भ्रपने आए को कृतकुय समझता था | यह आपके. सत्योपदेश 
का ही फ्न है जो लुध्याना में जैनकल्या पाठशाला नाम की सस्था भ्ती भ्रकार से 
चलरदी है। भ्जुमान सवा दोसी २२४ क-याप्‌ शिक्षा पारदी है। इस पाठशाला में सा 
सारिक शिक्षा के अतिरिर कयाशों को धार्मिक शित्ता भी भली प्रसार से दी जारदी है। 
पम्जाब प्रान्त में, स्थानकवासी जैनसमाज में यह एक ही प्राठशाला है। इस का सुम् 
बांध और नियमपूवेक सचाल्लन इस के कर्मचारी भली प्रकार से कर रहे हैं| आपके 
बचन में एक एसी अल्यौक्कि शाह्व थी, जो प्रत्यक जन को हितशिक्षा प्रदान करती थी। 
आप के मधुर याकय स्वल्पाचर भोर गरभीरार्थ होते थे | सदैवकाल शाप झारमविचार 
तथा मौनशति से समय विशेष ब्यतीत करते थे | भापकी भत्येक बातो शिज्ना भ्रद थी | 
कालगति बडी विचित्र है| यद किसी का भ्यान नहीं करती कि-यह धर्मौत्सा है या पा 
पि'्ट । यद्दी गति स्वामी जी के साथ ठुईं | १६८८ ज्येष्ट कृष्ण २५ शुमवार के दिन 
स्वामी जो ने प्रारिक शत किया । 

बृद्धावस्था के कारण भाप को खेद तो रहा ही करता था, कि'तु पारने के दिन शनि 
बार को भाप को वमन और विरेचन लग गए, जिस से अ'्प भ्रत्यत निर्बल होगए, तव 
सायकाज्न आप ने अय साथुओों से क्ट्टा कि सुझे अनशन करादो, उस समय साहु्शों 
ने आप को सागारी अनशन करा दिया | उस समय आप ने आलोचना द्वारा भक्ती 
प्रकार आत्मविशद्धि करी और सब जीवों के प्रति अन्त करण से छमापन क्रिया। 
रविवार के दिन आपने औपध को छोड कर फिर सागारी अनशन कर दिया । रविवार 
को १३ बजे के पश्चाव्‌ आप की दुशा चिताजनक होंगइ । सायक्षाल फिर आपने चार 
आद्वार का ध्याग करादैया । सोमवार प्रात काल जब डावटर थौर वैध ने आप दो देखा 
तो निग्रय हुआ क्-अव दशा विशेष चिंताजनक होगइ्ट है, तथ आपको निराग्रार 
यावज्ञीव पय-त अनशन कराया यया । आप शान्ति से लेटे हुए थे, और अप 
पक साधुका वा आवकवय बरा हुआ था जो श्रापको सूत्रपाठ सुना रहे थे | तब 
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| 
, ( १० ) 
साढ़े झाठ बच्चे का समय हुआ, तव अकस्माव्‌ आप के सुख पर समय (सुस्कराइट) के 
घिद्द दिखाई देंने गे ! हट इस प्रकार द्ोगए जैसे कोई पाठ पढ़ा करता है । १६८८ 
श्ये|्ठ कृष्णा २ सामवार दिन के ठीक साढ़े आठ बजे श्राप के प्राण नाक झार शाँखों 
के साग स निकन्नते हुए प्रतीत हुए । शा। ते और समाधि पूवेंक आप इस ओौदारिक 
शरीर का छवाड कर, तजामय वक्रिय शरीर को घारण कर स्वग में जा उत्पन्न हुए। 
आप के वियाग से भ्राप्तथ में परम ब्याकुलवा उत्पन्न होगई, तव लुध्यावा निवासी भरी 
सघ मे बढ़े समारोह के साथ शापका अम्रेसस्कार किया | पूव आप के शव को, स्वान 
भादि कियाएँ कराडे क्ेटाया गया | प्राय छुष्याना की सभी घनता ने व बाहिर से 
आए हुए श्रावक शोर श्राविक्रार्थो। न आप के शव के दशन किये । दु्शंक छोग विस्मय 
इस यात पर करते थे क्रि-आरपका मस्तक लकी से चमक रहा था, सुस्रोपरि तेज 
विराजमान था, र॒व्यु के चिह् नितान्त सुख पर दिखाई नहीं देसे थे। आप के शव पर ५१ 
दाशाल पड़ | बड़ी सपधज के साथ विमान निर्माण किया गया भार कई बाजे तथा 
भजन महालयों के साथ यदे समारोह पूवक् श्मशान भूमिका में विमान को क्षाया 
गया। उश्च समय जनता का समूह १० इजार के क्षमभग भा । भातमें चदनकी चिता मे 
आप के शव का थ्रप्ति सरकार किया गया | जिन भावों से आप ने दीक्षा घारण की थी 
डाई भावों स झाषने सत्यु प्राप्त की। आपकी झूस्यु से पजाब जैनसध में एक अमूर्य 
रत का हानि होगइ। आप न ८१ बप £ सास की भाग पूण करके रपरी घाह म्रत्त किया 
इस काल में २५ दप पांच मास १२ दिन साधु यूत्ति में ब्यतीद किये । आप के अनेक 
शिष्य हुए | झाप का शिष्य घू-द इस समय उच्त दशा सें है । भाप के शिष्य भी श्री श्री 
१००८ गणाव देदक श्री जयरामदास जी मद्ठाराज हैं वा उन के शिष्यप्रवतेक श्री स्वाभी 
शात्षिग्राम जी महारान ने सथा अम्य साथुबग ने झापझी सेवा का भत्यत लाभ 
किया | सत्योपदृश द्वारा उक्न सुनि सद्दाराजों न चनता को जो श्राप के असहनीय 
वियांग से ध्याकुक्ष हवा रद्ी थी शात किया। + 

इस सच्चेप परिचय के प्रद्माशित करने छा तश्पय यह है झह प्रत्यक व्यक्ति भाप 
के गुणों का चनुकरण करके सुगति का धधिकारी बन । 
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नमोत्थुण समणस्स भगयओ महायीरस्स | 








से केण्रेण भते ? एवं बुइ देवाबिदेया देखाधिदेवा | गोयमा ! जे इ्मे 
आअरिहता भगयतों उप्पन्ननाणद्सणंधग तीयपइप्पन्न मणागया जाणया अर्हा 
जिणा केयली सर सब्यदरिसी मे तेणट्ण जाय देवाधिदेधा ? ॥ 
भगवती सूत-शतत १२-उद्श ६ ॥ 
अधयारे तमे धोरे चिद्वन्ति पाणिणों बहू । 
की फारिस्मड उज्जोय सव्यलोयम्मि पाणिण ।। 
ऊर्गओ प्रिमलो भाण सब्यलोय पभऊरो । 
सो करिस्सड उज्जाय सव्पलीयम्मि पाणियं ॥ 
भाणय इ 8 के बुत्ते केसीगोयममव्यवी । 
कैसिमेय उपत तु गोयसो इशमव्यवी ॥ 
उम्गओ सीणमसारो सव्यन्न्‌ जिशमस्परो । 
सो करिस्‍्स॒इ उज्जोय सव्य लोयम्मि पाणिण ४ 
उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २३ 
भायाथ--श्रीगोतम झ्यामी श्री भगयान्‌ महावीर स्वामी से विंसय 
पूर्वक भक्ष फरते हे कि हैं भगपन्‌ | देवाधिदेव क्रिस कारण से कटे जाते हैं 
इस प्रश्न के उत्तर में श्रीमगवान्‌ प्रतिपादन करते ह€ फिन्‍हे भौतम | जो 
यह अन्त भगयन्‍्त उत्पन्न शान दर्शन के चरने वाले है अतीत काल ओर 
चत्तेमान तथा भविष्यत्‌ काल के जानने वाले हे भ्रहेनत गगठप के जीतने वालि 
सपूण ज्ञान के चस्ने चाले जो सर्नक्ष ओर स्वेदर्श है इसी कारण से उन्हें 
लेयाधिदेश कद जए्ता हे | तथा केशी कुमार श्रमण भरी गौतम गणुघर से घन्ष 
पूछते है फि-हे मातम ! इस भयकर घोर अधऊझार में वहुत से भाणी उहर हे 
हू सो फ्रॉन सवलोक मे उक्त प्राणियां को उद्यात करेगा ? 
इस फे धतिवचन में गौतम स्वामी कहने लगे फिन्‍्हे भगयन! उदय 
हुआ निर्मल ख्ये सर्वेलोक में प्रकाश करने वाला सो सर्वलोक में 
अऊार के धाणियों का उच्चोत करेगा। 
इस धद्देलिफा रूप प्रश्न को स्पष्ट करते हुए फिर श्रोफेशी कुमार अमण 
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गौतम गजधर से पूउने ह पि आप सूय किस को मानते हो ” जब इस झकार 
सम्श्न क्या गया तय गोतम गणधर थी केशी्ुमार अमण प्रति कडतें 
लगे फ्रि-ह भगयन्‌! निस आत्मा वा ससार ज्ञीण होगया द्द अथात्‌ जिस 
आत्मावा ससार क जम मरण से सम्पाघ छूट गया दे फिर उसे राग 
रूपी महाश्त्रुशों शो भी जीत लिया द जिससे उसका शात्मा | खूतंबत्‌ 
प्रदाश करने से भान स्परूप होगया दे इसी कारण सउस सनश यहा 
ज्ञाता है क्याहि-सप्राप्ता के पतिययक रागद्वेप दी हें जय मूल से इन 
को उत्पाटात किया गया तय यह आमा सयश ओर सर्वेदर्शो हो जाता है तथा 
इसी कारण से उसे तिनभास्कर कहते है ले पट सबश ओर सबदूशी 
आ“मा लोक (जगत) में जा मिथ्यात्व रूपी घोर अधमार में यट॒व से झ्ाणी ढदर 
हुएए है उनका वहीं अराश करेगा सार्रोश--यदट निकला कि-सवेश और स्वेद्शी 
आत्मा द्वा लाक में प्रकाश सरसफ्ता है क्‍योंकि उस पद्रित्र झ्रात्मा के शांत 
पादन किये हुए शान द्वार प्रत्येक धाणी वो आत्मविकाश फरने में सहायता 
भ्राप्त होचाती है ज़स फि-्चछुरिठ्य के निमल होने पर भी पदार्थी के देखने 
के लिये प्रशाश की श्रायश्यकता रहती है। 
ठीक तद्त्‌ सयश् ओर समदर्शों आत्मा के प्रतिपादन क्ये हुए सिद्धात्तो 
के आश्रय से पत्येक मुमुल्चु भात्मा अपती उतति बी आर झुक सकता है क्‍यों 
फिलउल सम्यग शान द्वारा मिथ्या शान का आवरण दूर हो जाता दे जय मिथ्या 
शान का आपरण दूर हो गया तव उस आत्मा का दैय-जेय-ओर उपादिय-रूप 
नामों पदार्थों का भली भॉति से बोध होताता हं जय उद्त पदार्थों का योध 
हो गया तय फिर बह आत्मा आत्मविफाश की घोर झफ्ने लग जाता दे सो 
इसी कारण से डफ्त सूत्र में यह ग्रतिपादून किया गया है फ्ि>मिथ्यात्य रूपी 
अधक्रार में जो प्राणी ठहरे हुए है उसके लिये जितमास्फर दी सूर्य है जैसे सकाश 
में लेखनादि क्रियाएँ सुप् पूषरड की जा सकती है ठीफः उसी पकार सचश प्रमु 
के अतिपादन फ्यि हुए सिद्धा“ता दवा वे उक्त श्राणी भी अपने आत्मविशाश 
कस्ने में योग्यता धारण फर सकते दै अतएय सिद्ध हुआ कि सवगोन्न 
सिद्धान्त ही मिथ्यारुपी तिमिर के टूर करने के लिये भाग्यकर तुटय माना 
जाता है और उसी के पठव पाठन से भय धाणी सदरोध वा आत्मविकाश कर 
सम्त हैं । 
इतना ही नहीं कि-तु सपतात्मा झानात्मा और उपयोगात्मा द्वारा सब 

व्यापक माना जाता दे क्योंकि-लोफ या अलोक में कोई ऐसा द्वव्य नहीं है 
जिसगो चद अपने शान द्वारा नहीं जानता फारण फि ज्ञानात्मा सप ययापक है 
अतएर लोक में जय वा अनीय की जो अ्नात पयाए परियत्तन हो रही द॒ 
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थे सब ध्रीमगवान, ऊे शान सर बाहिर नहीं अपितुय्ने नीनो काल के पर्यायों को 
हस्तामलकथत्‌ जानते ओर देसते ह । 
यदि ऐसे फटा जाए क्ि-- सर्यज्ञ”" शब्द तो मानना युक्तिसगत सिद्ध होता 
हे क्न्तु तरिकालयेत्ता मानना युक्तिलगत नहीं है फ्योक्ि-पिफरालप्रेसा मानने 
में ढो आपत्तिया उपस्थित होजाती है ! जैसे क्रि-एक तो यद्द है जि>जर कोई 
चस्तु उरपनन्‍न ही नहीं हुई तो मला फिए उसका देखना या जानता किस प्यार 
सिद्ध दो सकता दे ? ढितीय जय सर्वे ही मान लिया तय फिर उस को तिफाल- 
चेत्ता मानना परस्पर विरोध रसता हद फ्योंक्-सियेत्र को पक रसमय का शान 
होता है यह ज्ञान परियर्तनशील नहीं होता किन्तु त्िकालप्रेत्ता का झान परि- 
चर्चनशील मानना पड़ेगा जेल--पदार्थ परिवत्तनशील द ओऔरपे कण २ में नूतन 
या पुरातन पर्यायों के घारण फरने वाले ने सो जय पदार्थों की इस प्रशार थी 
स्थिति दे तय शान भी उसी धरार का मानना पड़ेगा फ्योंकि--भान पदार्थों का 
ही होता है अतणय सर्वे के साथ भिकालपेत्ता शाद का विशेषण लगाना 
युक्किसगत सिद्ध नहीं होता है । 
इस शक का समाधान इस प्रसार से किया जाता हे फ्ि-जसे “नीलो- 
स्पल * शद्द में 'नील' शाद 'उत्पल शाद का सिशेषण माना जाता दे तथा 
सम्यगज्ञान श्मशान शनददा सस्यग शन्द विशेषण माना गया है ठीझ' तडस्‌ 
सर्वश शम्द का त्रिवालपेत्ता शद विशेषण रूप है इस लिये इसमें फोई भी 
आपत्ति उपस्थित नहीं होती है फ्पोंकि-सर्वक्ष प्रभु या श्ञान तो सर्व काल में 
एफ ही रसमय होता द किन्तु जिस व्यक्ति फी अपेतज्षा से यह ज्ञान में उस व्यक्ति 
की दशा को जानते ओर देसते हैं उसकी अपेक्षा सही उन्हें चिक्रालदर्शी 
कहा जाता हे जले क्-व्यार्ग्ण शास्त्र में फालठब्य एके छोने पर भी उस के 
दशों लकारो दारा भूत भविष्यत्‌ और घत्तमान रूप तीन विभाग किये गए हैं । 
इस में कोई भी सदेद नहीं हे क्लि-जो व्यक्ति जिस समय जिस देश में 
विद्यमान होता दे डसरा तो चद्द चर्त्तमान काल ही होता है परन्तु उस व्यक्ति 
को भूत काल में होनेबाले जीव भविष्यत्‌ काल में रखते हैं ओर भविष्यत्‌ काल 
में शेने बाले जीय उस को भूत फाल में रखेंगे। परच काल ठव्य तीनों विभागों 
में एक स्समय होता दे सो जिस प्रकार काल दृव्य एक होने पर व्यक्तियों 
की श्रपेज्ञा तीन विभागों में क्या गया दे ठीक उसी श्रकार सर्वश प्रभु 
के प्ानविषय में भी जानना चाहिए अथोत्‌ ज्ञान में कसी शकार से भी 
फिसवाद_ नहीं हो सकता किन्तु ज्ञिस अक्राए यह घान में पदार्थों के 
स्थरूप फो देखने हैं वे पदार्थ उसी पर्ार होते रहते ह। 
जो यद्द शस्म उऊपादन की गई थी झि-जो चस्तु अभी तझ हुई नहीं । 
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उसका घापय किस थार से हो सकता हे यह शऊका भी निमूल सिद् द्यो जाती 
जैसे क्रि-चत्तमान कालमें प्राय ज्योतिष शाख द्वारा बापिफ पहुतसे फलादेश ठीउ 
मिलत इदृष्टिगोचर हॉतरत्ते हैं तथा शान शास्त्र द्वारा बहुत से परार्थो 
का यथावत्‌ शान होजाता दया गणम द्वारा चद्र था सूर्य अहग तथा चढ़ 
दशन आदि टी दोते हुए रृष्टिगोचर हांते हैं जवक्ि-मति शान और 
ड्षत पान छार दी उद्स पदार्यों का निश्चय क्या जाता हैं तो फिर जिस 
आमाको कवलगान ही डप न हो गया उस के ती सय पदार्थी का शान हस्ता 
मलक्बत्‌ द्वोजाता है। क्‍्यात्ि-जैनशासतरा में शान तो प्रदीषयत्‌ स्पप्रकाशक 
ओर परप्रशाशर माना गया है सा जैसे गभ(बान के हो ज्ञॉन पर बैयक शास्त्र 
डारा उस घालक की उत्तराचर दशाओं का भली भाँति झ्ञान होजाता दै ठीक 
उसी घकार क्‍्मी के खग होने स जीव की उत्तरोत्तर दशाओ का शान 
रदता दे! फिर इतना दी नदीं किन्तु जिस भ्रकार सर्नशात्मा ने अपने श्ञान में 
ज्ञिस जीय का इशात का अवलोर्न क्या हुआ दे श्रथोत्‌ भान में जिस धकार 
उन देशात्य। का सतिपिस्प पड़ा है वे दशाएँ उसी प्रक्नार परिणत दोती है फ्यों 
कि-सप्रशामा यथायत्‌ ज्ञान के रन बाला दोतः हैं सो यह शक जो की गई 
थी कि-चस्तु फ न दोने पर शान क्सि प्रकार होगा सो यद्द निर्मूल सिद्ध हुई 
अपितु उत्तरोत्तर हशा धान से विदित होती गदती दे । 

कालद्रब्य पदार्थों के नूतनथा पुरातन पर्यायों का कत्तोंहै फिर थे 
पयोये स्थिति युक्त होने सर तीन फाल ये सिद्ध यरने बाली दो जाती दे अत 
एथं सयश शब्द के साथ त्रियाल दर्शा शद् युक्तिसगत सिद्ध द्वांतादै। 
अपितु शानसद्भाय से तीें काल में एफ रसमय रद्दता दे परच जिस 
भरशार जिस पदाथ के स्परूप का दया गया है खद्द पदाथ उसी प्रकार से परि 
शुन दें। जाता है इसी फार्ण से वा इसी श्रपक्षा स फेयलशानी भगयान, थो 
ब्रिकालदर्शी माना गया दे तथा च पाठ 

शणायमेय अरहया सुयमेय अरहया विज्लायमेय अरहा इर्म फम्म 
अय जीये यज्कायगमियाए वेयणाए वेदिस्सड इम कम्म अय जीरे 
मियाएयेदणाए वेदिस्सड भ्रह्यकम्म _ जछाप ५. ६ 
नैप्परिशमिस्मतीति अली ०४ | 

तद्ा वहा त जि ॥65,.5£ 


डर «5 हि 


(४) 


“वुमन ऊम्म अर जीये! कि अनेत दयोरपि श्रत्यक्षतामाह फेबलित्यादईत , 
“अज्कीवसमियाए"त्ति प्राकृतत्यादश्थुपगम --प्रथण्याप्रतिपत्तितों बरहामचर्य- 
सूमिशपनेकेशलुड्चनादीनामज्ञीकारस्तेन निद्वता आशभ्युपयमिकीतया #“बेय- 
इस्सइ” क्ति भविष्यत्कालनिर्देश भविष्यत्‌ पदाथा विशिष्टशानवतामब शेय 
अतीतो घत्तेमानश्च पुनरनुभवद्धारेणान्यस्यापि शेय समवतीति शापनाथे “डब- 
कक्मियाए” त्ति उपक्रस्पतेउनेनेत्युपकम --कर्मवेदनोपायस्त ममया श्रोपक्रमि 
की-स्ययमुदीणम्पोदीरणाकर्रणेन वेदयमुप्नीतस्थ कर्मणोउसुभवस्तया 
ओपक मिफ्या वेदनया बेद्यिप्यति, तथाच 'अद्दा कम्म ति यथाकम--परद्धमा 
नतिकफ्म्ेण 'अहा निगरण' ति निक्रणाना--नियताना देशफालादीना करणाना 
विपरिणामद्वेतूतामनतिक्र्मेण यथायथा तत्कम भगवता दृष्ट तथा तथा विपरि- 
शुस्यतीति, इति शम्दो बास्याथेसमाप्ताविति ॥ 


इस पाठ फा यह सारॉश हे फ्ि-भ्रौमगवान अपने शान में यह 
भली प्रकार से जानते और देखते € फि-यद जीव वाहिर के निम्मित्तों हारा 
कम बेदेंगा. और यह जीव स्यय उदय होने योग्य कर्मों की उदीरणा फरने से 
कर्मी का अनुभव फरेगा फारण फि-कर्म दो प्रकार से वर्शन किये गए हं जैसे 
फि-पक तो प्रदेश कमे आर द्वितीय अदुभाग कर्म सो और प्रदेश कर्म होते हैं थे 
आत्म प्रदेशों के खाथ क्षीर नौरयत्‌ शत श्रोतरूप होफर एक रूप से रहते ह 
वह ते। अवश्यमंब भोगने में आते € मिन्‍्तु जो अज्युभाग कर्म ह थे अनुभव 
करने में आ भी सकते हं नहीं भी आसकते जेसे-मिथ्यात्व के क्षयोपशमराल 
में अनुभाग कर्म से फल नहीं अनुभव जिया जाता अपितु प्रदेश कर्म अवश्य 
भव भोगने में आते € से। जिस प्रकार शात्म प्रदेश द्वारा कर्मों का पध हो चुका 
है फिर जिस देश कालादि में उन उम्ी के रस फा अलुभव करना हे था जिस 
प्रसार से जिस निमित्त से कममो के फल भोगने हे सो जिस धार अहन्‌ भगवान्‌ 
ने अपने शान में ठेसा ह वह उसी प्रकार परिणत होवेगा अथात्‌ तीनों काल के 
आय जिस प्रफार ज्ञान में देसे गए ह थे भाय उसी भकार होते रहेंगे फ्योपि-- 
केवल ज्ञान पिशद् शान होता हे सो इस सूत्र पाठ से सर्वक्ष श्रभु को निकाल 
दर्शों युक्तिपूयक सिद्ध क्रिया गया ह। अतएव पिकालदर्शी शब्द फ्रिसी 
अमुक पदार्थ की अपेक्षा स ही कथन स्या गया है जैसे--यह अमुक जीव 
अमुरू देश काल में अमुऊ कर्मी के फल का अद्भुमव करेगा किन्तु श्री भगपान्‌ 
का फेयलज्ञान तीनों काल में एफ रसमय रहता है। यदि ऐसे कहा जाए फि- 
शानात्मा रुप सर्वज्ञ प्रभु जब तोनों काल के भाषों को हस्तामलऊबत्‌ अप 
लोऋन स्ते इ ता फिर जीय की स्वतज्नता जाती रही आर पुरुषार्थ करना 
भी ब्यर्थ डी सिद्ध होगा फ्योंकि-जों भ्रॉमगयान्‌ ने श्ञान में देसा हुआ है 


(६) 
उसे स विदद्ध तो दान वादी नहा जब यह पक्त सिद्ध हुआ तय चुरुषार्थ और 
जीय का स्वतञता यह दानों डी बातें जाती रदेंगी । 5 
इस शका या समाधान यट / क्रि-निश्चय और व्यवद्वार यद्द दो पक् मान 
जाते ह विश्चय नय व. पत्त पर जप धरम विचार करते दे तर यद्द मली मोति 
सिद्ध दो जाता द कि>सयत घात्मा अपने शानामा छठारा तीनों काल ये भा्चों 
को यथायत ज्ञागत और देयते ६ पर तु उनका शान इमासी फ्रियाशं का प्रति- 
बधप नहीं माना जा सकता जैसे खूय का अकाश दसारी क्यिाशों का प्रतियधर 
नहा है तथा हमें यह भी निश्चय नहीं ४ सि>उन्हों न दस लिय क्‍या देखा 
कुणया ई जैसे एफ अध्यक्ष के पास किसी व्यक्ति पा प्रतियाद चलागया तय बह 
व्यक्षि सप धमार से उसका अपने अलुसार कराने में चष्ठा बरता है परन्तु 
अ्यक्ष न जो ध्याता उसनो सुनानी दे धह जानता दइ और उसकी चष्टाशों की 
ओर भी ध्यान रफत्ता है। अपितु चप उस व्यक्ति यो यह निश्चित शी होजाए 
कि अमर ससार स आशा खुनाई जाएगी तव उसकी इन्‍्दा दे सि-यह चष्टा 
फेरे य न फरे ३ स्तो इसी प्रसार जब अं मगवान्‌ अपने झान मे जानते और 
सखय भावों को देखते द ठो वे भली प्क्रार से देसे फिन्‍्तु अस्मदादि व्यक्तियों 
का तो पिदित महीं है कि-उ्दों ने हमांए लिये कान से भाष देखे हुए ह। 
अतफप्य निश्चय नय के दास सिद्ध हुआ फ्रि>जिस प्रकार अहन या 
सिद्ध भ्रभु ने सय भाषों को देसा दे थे भाव उसी अकार से परिणत दोते हैं 
परन्तु “यबद्दार पक्ष में डद्दो न हमार लिये किन २ भावों को देसा दे इस शत 
था पता थ4 होने से अस्मदादि को याग्य ह कि नम शुस ब्रियाशं फी ओर दी 
प्रद्त्ति करें। तथा जिस प्रसार योई व्यक्ति फाल चक्र से याहिर नहीं दो सकता 
अथात्‌ प्रत्ये+ व्यक्ि दादश मारो के श्रातगत ही चष्टा करता रहता है. परतु 
उस व्यक्ति को काल चत्र' की अपेक्षा स पदी पुरुष ( यदी) नहीं कंद्दा जा 
समता वा फेई भी व्यक्ति तोफ से वाहिर नहीं जा सकता त्तो फिर उस 
व्यक्षिया को लोक की अपेक्षा कायग्रद् में रहन चाले पुरुष नहीं फता ज्ञा 
सकता इस पवार अईन्‌ घा सिद्धात्मा के सान में सर चेष्ठा देखी जाने पर जीव 
की स्वतेयता भग नहीं दो सकती हे । 
यदि इस बात पर यद्द शक्ता उत्पादन बी जाए की जो कुछ सानी से 
अपने छान में देया है प्ढ अबयमेव दो जाएगा तो किर पुरुषाथ करने की 
फ्या आपश्यक्ता है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि-उहोंने क्या टेप 
कया तुम यह बतला सकते हो ? यदि नहीं वतला समझते तो तुमको 
पंडित घुर्णाये द्वारा कमज्य फरने की ओर ही मुझ चाना चाहिए। 
साथंम यद्द भी कहा जा सकता ह वि-कमों के शुभाशुभफ्स अवश्य 
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भेय भोगेने है । श्रतण्य उन कमों के फलादेश के समय दोनों नयों का अवल- 
स्थन करना चाहिये | जैसे कि-जप अशुम कर्म उदय में आजाए तय निश्चय के 
अवलम्पन से चित्त में शाति उत्पन्त कग्नो चाहिये। और व्यवहार नय के 
आश्रित होकर शुभ कमी की ओर प्रदधत्ति करनी चादिए तथा कमत्तय करने 
के लिये चेण्टाएँ करनी चाहिए । 
सर्वश आमा का शानसत्र स्थानों पर व्याप्त हो| रहा हे अर्थात्‌ 
चे अपने भान डारा तीनों काल के भावों को थथायत्‌ दस्तामलरूवत्‌ देखते ह 
इस यात पर पूर्ण विश्याल रसफर निरुष्ट कर्मो से वचना चाहिए । क्योंकि-लोक 
व्यवहार में ठेया ज्ञाता हे कि-्यायमात्र अशुभ कम हें उनको प्राय लोग शुप्त 
ही ग्सने फी चेष्टा करते ह॑ और अपने अन्त करण में यह भाव भी उत्पन्न 
करते है कि हमारी-अलुच्रित क्रिया को कोई देख न ल तथा जान नले 
यदि अनुचित नियाएँ करते समय कोई अन्य व्यक्ति अरूस्मात्‌ उस स्थान 
पर आ भी जाये तव थे अम्नुच्चित क्रियाएँ करने वाले व्यक्ति उस स्थान से 
भाग निकलते है अथात्‌ वे अनुचित कियाएँ गुप्त ही करने फरीइन्डा रफ्ते है । 
इसी न्याय से जय अ्न्‌ प्रभु वा सिद्ध भगवान्‌ अपने शान छारा तौनों 
काल के भावों फो जानते और देखते हें तो फिर झिसी स्थान पर भी अनुचित 
फ्रियाएँ न करनी चाहिए] 
यासाव में-सर्वेशात्मा के मानेन का यही सुस्य प्रयोजन द जय उसको 
सानते हुए. भी अ्रद्धचित पवृत्ति की जा रही दे तो फिर इस से सिद्ध हुआ फि-नाम 
मात्र स द्वी उसको सर्वेज्ञ और सर्वेदर्शा माना गया द परच अन्त करण अजु 
खित क्रियाओं यो ओर दी मुफा हुआ हे। 
विचार फरने यी बात है जय चम्म-चचुओं ऊा इतना मय माना जाता ह€ 
तो फिर सर्वक्षात्मा का अत करण में भय क्‍यों नहीं माना जाता । अतण्य 
सिद्ध ड्श्रा कि>्थाईन्‌ था सिद्ध मगयान्‌ का ज्ञान सब स्थानों फो यथावत 
भाव से देख रहा है इस बात को ठीरू मान कर पाप कर्मों से निमृत्ति 
कर लेगी चाहिए ' फ्योकि-सर्येयत्‌ ज्ञान दास प्रकाश करने बाले सघम प्रभु 
शी ई उन्हीं के सत्योपदेश दारा भायात्मा अपना कल्याण कर सकते ह | 
अतपर उन्हों के उपदेश डारा भव्य आशियों को खुमार्ग मं स्थापन कगना 
चाहिए सिससे कि-चे मोक्तसाधन के पात्र परे । इतना ही नहीं किन्तु अनेफ 
आमाशों को भी खुमाग में लाऐं। 
..._ अब भनक्ष यदद उपस्थित होता है क़ि-क्नि२ क्रियाओ छाया अर्न पद 
की प्राप्त हो सकती है। इस के उत्तर में फहा जा सकता है फ्ि-शास्त्रो में उक्क 
पदकी श्राप्ति के लिये पीस स्थान वर्णन क्यि गए हें अधथात्‌ पीस प्रकार की 


( छओे 
ज्याओ झाग जोव तींध पर नाम कम की उपाजना चर लेता दे जैसे फि- 
दमे हि य ण वीसाएहि य फार्रणदि शामेदिय पहुली२एढिं तित्थयर नाम गोय 
कर्म निव्यचिंसु, तजददा- 'अरदत १ सिद्ध २ प्यण ३ गुरु ४ थेर ४ बहु 
स्मुए ६ तबस्पीसु ७ पच्छल्लयाय तेसि भमिस्ए णायोर शेगिय ८ ॥॥ 
दसण्‌ & तिणए १० आउस्सए य ११ सीलव्यए निरइयार १३ सशणलत 
११ तव १४ च्चियाए १५ वेयायन्चे १६ समाद्दी ये १७ ॥ २॥। अपुब्य 


शाणगाहणे १८ सुपमत्ती १६ पवयणे प्मावणया २० एएहिं दारणेद्दिं तित्थ* 
यरत्त लहृई जीझो ॥३॥ 


अद्वत-सिद्ध-प्रयचन-गुर स्थविर-पहुशुत--तपस्यि-धत्सलता-न्ञ्रमीन्‍ए 
ज्ञानोपयोगएच ॥१॥ दशन विनय आवश्यवानि थ शील गत निरतियार सगलय 
तप त्याग वैयाउस्‍स्य समाधिश्व ॥-० अपूपकज्ञानग्रदण छुतमक्ति अवचन ग्रमावः 
ना पते कारण तीथेस्गत्य लमते जीय ॥ह॥ 
अथै-जिन शामाओं न कम कलक को दूर कर दिया दे ओर केखल 
ज्ञान केबल दशन से युक्त होफर सत्यमाग का धार कर रद ई इतना ही नहीं 
कितु प्राणीमात फी जित के साथ यात्स'यता दो रही दै पद काय ये जीयो ये 
साथ जिनकी मिथ्ता दे तथाइद्धा शोर अफ्रवत्तियों दारा जो पूजे जारेद दे 
सेन और सर्वेदर्शी दं उन अद्दैन देवा का अन्त करयु द्वारा शुणकीत्तन करना 
सथा उन के सदूगुणों में अनुराग करना वा उनके गुणो का अनुक्रण परे अपने 
आएा को गुणालरत करने की चेष्टा करत रद्दना जिस अकार ससार पक्ष में 
कोई भी ध्याक्षि पाठ न करने पर भी अपने नाम यो विस्मत नहीं दोने देता टीफ 
सद्धत्‌ अपने इृदय में थ्री अद्दन प्रथु के नाम था निय्रास होने देना अथान्‌ अपने 
अत करण के श्वासोश्यासकों अदन शत्दके साथ ही जोडे रपना यावमाष 
शयास आंत हा उा में अद्दन शब्द की ध्वनि निकलती रहे साथ ही 
डमकी झाचा पालन करते रहना जय इस प्रकार अदन प्रभु के नाम से प्रीति 
राम जाएगी तव चद आत्मा तीथकर गोधघ नाम कम की उपानगा 
अरलेता है जिस के माद्वात्म्य से आप संसार रूपी सागर से पार 
द्वोता हुआ अनक भय आाएणियों को ससार सायर से पारकर ठेता है तथा 
इस का अतिपातन किए हुए सत्पथ पर चल कर अनेक भाय धाणी संसार 
सागर से पार होले रहते है। 
२ सिद्ध--आठ क्मोंसे रहित अज़र श्रमर पल ये धरने याखे श्रनत ज्ञान 
अनत दशेन अनत खुख ज्ायिक सम्यफत्व शअमूत्तिर प्रगोष अनन शक्ति और 
निण्यु इत्यालि अनक श॒ुर्णो के घारक श्री सिद्ध अम्नु जो कि-ज्ञान दशन हारा 
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सर्वलोकालोक फो दस्तामलऊबत्‌ देख रहे है जिनको आत्मिक अनत खुख 
की प्राप्ति हो रही है इसी कारण से वे आत्मिक खुस में निमय हं यदि तीनों 
काल के देवों के खुख के समूह को एकन्न क्या जाए तो वह खुख मोक्षा 
त्मा के सुख के सस्मुस अनतवें भाग मात्र भी नहीं है फ्योंकि-सासारिक 
खुस पुहल-जन्य है, और मोक्ष का खुघ आत्मिक खुख हे सो जब पोहलिफ 
सुख को मोक्त के खुख के साथ छुलना की जाती है तव वह खुस उस सुख 
के भामन अनतयें भाग मात भी भतीत नहीं होता जैसे-दो वालझ अपनी 
कक्षाओं में परीक्षा देकर चल आए ओर थे दोनो अपनी परीक्षा के फल की 
प्रतीक्षा किये जा सहे ह । एक समय की यात हे कि-उन दोनो चालकों में से 
पुऊ यालक अति स्यादिष्ठ और मन फो घसन्‍्न करने बाला खुन्दर भोजन कर रहा 
हे और दूसरा घालक उसके पास पैठा हुआ हे परच भोजन करने चाला बालक 
अपने सुन्दर भोजन में आनन्द मानता हुआ अपने सहचर फा उपहास भी 
ऋरता जाता हे। इस प्रकार की क्रियाएं फरेत समय दोनों फे फलादेश के पत्र 
उसी समय ध्यागए परन्तु जो लक भोजन में आनन्द मान रद्दा था उसके पत्र 
में यद लिखा हुआ था कि-तुम इस वापिक परीक्षा में अप की वार उत्तीरता 
प्राप्त न करसके सो शोक हे इस्यादि । फिन्तु द्वितीय पत्र में यह लिखा हुआ था 
फि-हे प्रिययर ! आपको फोटिश धन्यवाद दे आपको शुभ समाचार दिया जाता 
हे कि-आप अपनी कक्षा में प्रथमाऊ में उत्तीण होगए हैं इत्यादि। जन पहिले पन के 
लेख फो भोजन फरने वाले चारूक ने पढा चद भोजन के आपन्द को सर्वधा भूल फर 
शोक दशा को प्राप्त दो गया इतना ही नही किन्तु अपसत्यु के कारणो को ढृढने 
लग गया | जब दूसरे बाल+ ने अपने पध्र को पढा यह आनन्द फी सीमा को भी 
उल्लघन करने लगा। अप हम पोक्नलिक सुर घा शान के खुख की तुलना करसकते 
हैं फि-दोनो का परस्पर कितना अन्तर है, सो सिद्धात्मा आ्रत्मिक खुख में निमगझ्म 
ई सो सिद्ध शरभुके गुणा में अनुराग करने से तथा गुणोत्कीत्तेन करने से जीव 
तीर्थंकर नाम की उपाजना फर लेता है । 

३ प्रवचन--ओऔमभगवत्‌ के उपदेशों का जो सत्रद् दे उसी का नाम 
भवचन हद सो उस धभवचन की भक्ति करना अथात्‌ ज्ञान का सत्कार करना जो 
नास्तिक आत्मा सर्वेशोक्त उपदेश की आशातनाए करने वाले हैं उन को 
द्व्ति शिक्षाओं दास शिक्षित करना जिससे वे आशातना फिर न कर सके सथ* 
जिनवाणी के सदैव गुणो फीसेन करते रहना जैसे कि-दे आयों ' यही पसमार्य 
है, शप यावन्मात्र ससारी काये हं वे अनर्थों फे ही उत्पादन फ्रने चाले हर, अत 
अबचन प्मावना करने से आमा उक्त कम की उपाजना कर लेता है। 

४ गुरु-सत्योपदेश भीमगवत्‌ के श्रतिपादन किये शुए धर्म के अजुकूल 
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घर्जीया व्यतीत करने वाले प्रत्येक माणी के द्वितेपी श्रीमगधान्‌ के प्रतिपा- 
हसन किये हुए पवित्र सिझाल्तों का सवेत बचार करने वाले घर्मदव इत्यादि झुनि 
शुणसे युह् इसब्रार ये घम गुन्ओपी मक्तिऔर गुणोत्मीसन करन से तीपे 
कर गोत्र की उपाजना दो जाती है । 

४ स्वविर-जों सुनि-दीज्ञा-शुत आयु,आदि से उद्ध है उन्हीं वी स्थविर 
सा है ये भाणी मात्र के स्विपी दाने पर फिर धरम से गिसते हुए झाशिया को 
धरम में स्थिर फरते हैँ इतना हा नहीं कियु गन्धच चादि की स्थिति के 
वियम भी समयाजुझल धाघते रहते दे स्वभावादि भी लपु अवस्था दान पर 
बुद्धों के समान इ तथा थाचार शुद्धि में जिन की विशेष दृष्टि रहती दे इस 
प्रकार पे स्थयिरो फी मप्ति और गुणात्वीत्तन दारा जीए उत्त कमे फी उपार्जना 
कर लेता दे । 

« यहुश्॒त-अनेर प्रकार के शास्प्रा के पढने याले स्पमत और परमत मे 
पूणपेत्ता तस्याभिलापी स्परमत में दृढ शुतत्रिया स जिन का थात्मा अलरत 

रहा है चाय सपशात्रों क पारगामी हद श्रतिसा के धरने बाल है और 
गाभीयादि स॒ुणो से युक्त दे श्रीसघ में पूज्य है बादी मानमदस दहप और शोक 
से राित सर्वप्रकार पी शफराओआ के निराकरण फरनेयाले इस घरार फे 
बहुश्ुत सुनियों की भक्ति और उनके गुण आदि धारण करने से जीव त्तीथेरट 
नाम कम की उपाजेना छर लेता है। 

७ तपस्पी--डादेश प्रफार के तप करने वाले जो महामुनि & अर्थात्‌ 
पद भरकर का जो अनशवाटि पाद्य तप द और पद प्रवार के प्रयश्चिनादि जो 
आतरग तप फम है सो उक्त दोना अरमार के तप कम द्वारा अपन झआत्मा की 
विशद्धि रिय जारट दे फ्योंक्रि-जिस प्रकार बख क तातुओं में सन के परसाण 
प्रवेश कर जाते दे, ठीक तदत्‌ आत्मग्रदेशों पर कमे परमाणुत्ों का सम्पध 
हो रहा है। फिर जिस प्रकार उस बरत में मल के परमाणु धविष्ट हुए डुए है थे 
तभ और छ्ागति पदार्थों से बस्तर से पृथर्‌ किये जा सफ्ते हैं. ठीक तदत्‌ शात्मा 
मे ज्ञो कमों के परमाणुओ का उपचय हो रहा दे वह भी तप-कमे छारा धात्मा 
से पृथत शो जाता द जिस से वस्त्र की नाई जीय भी शुद्ध दो जाता है नया 
जिस प्रकार सुयण में मल प्रवेश क्या हुआ होता दे यह अग्नि आददि पता 
से णुद्ध फियाजाता है ठीक तड़त्‌ तप रूपी अग्नि से जीय 'एस्िका प्राप्त दोजाता 

हैं, सो जो मुनि उक्त भ्र्ार आत्म-शद्धि के लिये तप कम करन याले है उनको 
भक्ति और आत करण से उनके शुणोत्यीक्षार करसे से जीउ सीथफर साम 
गो की उपाजना कर लेता दे । 


८ अमीशण छानोपयोग--थुन पुन श्ञात में उपयांग तन से जीय उद्त 
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कर की उपार्जना करलेता है, क्योंसि-जय मति ज्लानादि में पुन ? उपयोग 
दिया जायगा तय पदार्थों का यथावत्‌ स्वरूप जाना जायगा जिस का परिणाम 
यह होगा कि- आत्मा शान-समाधवि में निमग्न हो जायगा। समाधि ऊझा फल 
डक्क लिखित स्वाभाविक होता ही हे, अतपुप खी-भक्त-राज्य-देश-विरुथादि 
छोड कर सदेव काल शान में ही उपयोग लगाना चाहिए, क्योंकि-जो आत्मा 
शान में उपयोग लगाने वाले होते हं उनके अज्ञान का क्षय होने से साथ ही 
क्लेशों का भी क्षय हो जत्ता ६, जैसे-वायु के दोने पर ही जल मे बुदूयुदो 
के उत्पन्न होन की सम्भायना की जा सऊती हे ठीक तडत्‌ क्लेश के क्षय होने 
से चित्तसमायि सद॒ के लिये स्थिस्ता पकड जाती है सो चित्त समाधि के 
लिये पुन २ धान में उपयोग देना चाहिए तथा समावि के ही माहात्म्य खे 
उक्त कर्म की उपाजना थी जा सऊती दै। 

& दशेन--सम्पक्त्य का धारण करना, फ्योंकि-यायत्काल सम्यक्‍त्व की 
श्राप्ति नहीं होती तावत्काल ससार के छूटने का उपाय भी नहीं क्याजाता 
सम्यक्‍त्व का अथ पदार्थों फे स्वरूप को ठीऊ २ जानना ही हे तथा देव गुर और 
धर्म पर पूर्ण निश्चय करना मिथ्यात्व सम्यन्वी क्रियाओं से पीछे दृटजाना 
इतना ही नहीं फिन्तु सस्यगदशन द्वारा अनेर आस्माओं को ससार पथ से चिमुक् 
कर भोक्ष पथ में लगादेना तथा यावत्काल-पर्यन्त सम्यफ्त्थ घारण नहीं 
फ़िया जायगा तावत्‌फ़ालपयन्त घभाणी ससार चक फे बन्‍्धन से प्रथए नहीं हो 
सकता जैसे एक अक विना याउयन्मात्र विंदु होते द थे शन्य ही कद्द जाते ह ठीक 
उसी प्रकार सम्यकक्‍त्व के बिना यावनन्‍्मात्र क्रिया-कलाप है यह भोक्ष-पथ के लिये 
शल्य रूप दे । अतर्व सिद्ध हुआ कि सम्यकत्व का घारण करना आवश्यकीय 
दे यदि एफऊ मुद्ूर्स मान भी सम्यक्त्व का आत्म-प्रदेशों के साथ स्पश होजाए तव 
आत्मा उत्हृष्ठता से देशोनश्रद्धपुहल परावर्स करके मोक्त पासऊता है। 
वा यावन्‍्मात्र आत्मा मुक्त हुए हैं थे से इसी के माहात्म्य का फल हे | 
सो अस्यकरय के शुद्ध पालने से आत्मा तीथेफर नाम भोत्र की उपाजना कर 
लेता है। 

ध २० विनय-मति शान १ श॒ुतज्ान ? अवधिशान ३ मन पर्यवज्ञान ४ 
और केवल शान » इन पायों शानों की विनय भक्ति करना तथा शुरु आदि की 
बिनय करना और अहैन्तादि की आशातना न करना कारण फि-विनय करने से 
आत्म विशुद्धि होती हे और अहंकार के भावों का क्षय हो ज्ञाता हे जब अहकार 
भाव जाता रद्दा तय आत्मा समाथि के मा में लग जाता दे तथा ४ विनय ” 
शन्द फ्सेब्य परायणता का भी चायी हे जिसने मतों फो घारण क्या हुआ है 
उन अतों ( नियमों ) को निरतिचार पालन करना चास्तव में उसी का नाम 


( १२ ) 


विनय दे। विनय करो से सदायार रा भी अतीय बृद्धि द्वोती है फ्योकि-फिनिय 
घम शुद्ध आचार का पदशक है शरीर सलदाचार ही जीवन फा सुस्योदेश्य ई 
इसी स जीयन पत्रित्र और उछ्ष'्यदी का को सफ्ता है इतना ही नदी कि 
पिनय भर्म रा चार देखकर अपर असत्माए विनीत दो जानी हैं. ! शतफ्य इस 
किया से तीयक्र नाम गोव कम की उपाजना यीं जासकती दे 

»६ आपायक-सयम की स्थिद्धि करत बाली निय क्रियाओं छारा भी 
उद्त पद प्राप्त किया जा सफता दे, फ्योकि-साथु घम में याव-मात्र क्रियाए 
वी ज्ञाती है, उनका मुख्यादश सयम बी विशुद्धि करन का दी है! जैसेन्टोनो 
समय शायचत्यक (प्रतिममण ) करना बह भी दिन में या रात्रि के लेग हुए अति- 
चारा फकी विशुद्धि गरो दी किया जाता दे फ्याकि शाखतरकारों न सम्बदशन 
चानचारिश्राणि मोक्तशग ” भोक्ष का माग सम्यसशन, सम्ययप्ना।न आर सम्यक 
चारित्र ही प्रतिपादन म्या है। सो उक्त तीना में यदि फोई लोप लग गया दो 
तो उस दोष की विशुद्धि के यास्ते ही श्यायश्यकऋ क्रियाए थी जातीदं तथा 
यथाय्िधि प्रायश्वित्तादि भी घारणु किये जाते है । जय सबम यी विशुद्धि ठीक 
दो जायगी तय जीउ का नियाण धाप्त करना सहज में ही हो सकता दे | फरण 
कि सयम या फल है ग्राधव से रद्दित दो जाना। जय शुभाशभजमों के आने 
का निरोध किया गया तर पुरातत कम छान था “यानादि छारा क्षय क्यि जा 
सक्‍्त दे जिस का नाम है निर्जय । जय भाचीन कर्मी की निरुरा पी गइ और 
नूतन फर्मा फा सबर होगया तय नियोण पद की श्राप्ति सदज में दी दो सकती 
है। अतपय मुश्ुछ आत्माओं को योग्य है क्िल्‍पे धार्मिक आ्रयश्यक क्याओं 
के करने को नित्यप्रति चेष्ठा करते रहें । 

7२ शीजश्षतनिरानिचार-शील शब्द उत्तर गुणों ले सम्धध रखता दे 
ओर झत शब्द मूल गुणो से सम्प घे रसता हं। सो मूल गुण जसे-पाच महाघत 
है आर उत्तर गुण ऊसे धत्याग्यानादि दे सो उक्त दोना नियमों मं अतिचार रूप 
दोप म लगने देना । कर्याक्-दोपों के लग जाने से सुण मलिन दो जाते दे जैसे 
खएटलोंथ' आपरण से तथा राहु के प्रयोग से चद्धमा और खूय पी वाति 
मध्यम हो जाती है ठीक तद्बत्‌ गुण रूप चालनी के लिये दोप रूप पादल वा राहु, 
दी भतिपादन क्ये गए हू अतएव जिस प्रकार अहण रिए हुए शालबना में 
दोष न लगजाएे, इसकी घ्रदएए पर्चेन्द जरिए, प्ले झए शु्दीजा-शील्तपरों करे 
शुद्धतापूपक पालन किया जायगा तय आम में एस अ्रलोकिक प्रजाश दाने 
सगजाता है जस-मन के सबलयों के निरोध करेन से मन री एक अलौकिय 
शक्षि यद जानी दै। ट्रीक उसी श्रक्ार शीलयतों के शुद्ध पालन से आत्मविकाश 
होने रूप जाता है। जिस कारण स जीप तीथरूर पाम मोत्र फम के उपाजन 


६ ३ ) 


की शक्ति उत्पादन फूर लेता है अतए्व शीलनतो को निरतियार ही पालना 
चाहिए । 

१३ ज्षणलय-क्षण और लब यह दोनों शब्द फाल के याचऊ हैं. सो क्षणलय 
में संवेगभायना ध्यानासेयन फें द्वारा भी उक्त कर्म चाघा जासऊता है। इसका 
सायश यह है कि-त्णु २ में सेयेगमाव धारण ऊरना चाहिये तथा अनित्यादि 
आवनाओं द्वारा अपना समय व्यतीत करना चाहिए। इतना ही नहीं किन्तु 
घर्ष्यान वा शुक्‍लध्यान छाया पृवापाजत कर्मो की निर्जय कर देनी 
चाहिये। फारण कि-पुरातन कर्मों क क्षय करने के यही पूर्योक्त उत्तम मार्ग 
है। सो इन्‍्हों के सेवन से अपना पवित्र समय व्यतीत करना चाहिये, सो 
जय आत्मा में संबगभाव उपन्न दो जायगा तय अनित्यादि भायनाए और 
शुभ ध्यान सहज में ही प्राप्त किये जा सकते हं।अतएव यदि क्षणलव शुभ 
फ्रियाओ द्वारा व्यतीत झिए जायेंगे तय क्योपशम-भाव द्वारा तीर्थकर 
नाम गोत्र कम के उन्‍्ध की प्राप्ति हो जाती है।इल कथन से यह भी 
सिद्ध हुए दिना नहीं रह सकता कि-समय व्यर्थ न सोना चाहिये अपितु 
घरमक्रियाओं छारा समय सफल करना चाहिये । जैसे वैतनिक पुरुष का समय 
चेतन के साथ वृद्धि पाता ग्हता है, ठीज तद्ध॒त्‌ धर्मी पुरुष का समय धर्म क्रियाश्रों 
द्वारा सफल हो जाता है । 

१४ तप --जिस प्रकार अग्नि श्राद्ध इवन वा शुप्फ इधन को भस्म कर 
देती हे ठीझ उसी प्रकार यायन्‍्मान कर्म क्यि हुए हें वे सर्य तपफमे हारा 
क्षय किये जा सफते ह। अतण्य प्रत्येक घाणी को तप कम के आधित होना 
चआहिए और फिर इसी तप क्रिया से अनेक प्रकार की श्रामपधि नामक ऋद्धिए 
उत्पन्न हो जाती €, ओर आत्मा ऊा तेज विशाल हो जाता हे वा आत्म-सेज 
झ्वारा जीव सर्वेक्ष ओर सर्वदर्शा पन जाता है, अतप॒य तप करना अत्याध 
श्यकीय छे। तथा बहुत से शारीरिक रोग भी तप कम से उपशान्त हो जाते ह॑ जप 
आत्मा नीरोगाउस्था में होता है, तर समाधि आदि की कियाए भी झुसपूर्यपफ 
साधन की जा सकती € तथा अनेफ घफार के भर्यकर फष्ठो से तपकम द्वारा 
जीप रक्ता पांते हैं। सो याहय और आम्यन्तर दोनो प्रझार के तप-कर्म डारा उक्त 
कर्म का नियन्‍प किया जा सकता हे, सो यथाशक्कि तपऊर्म करने का अयश्यमेष 
अभ्यास करना चाहिए । 

+._ *£ त्याग-दान क्रियाओं से उक्त फमे का निरन्‍्धन किया जा सकता है सो 
यति आदि यो उचित दान देने से उक्क ऊमे करने फा नियन्‍्धन करना चाहिए । 
श्र दान माना जाता है; फ्योंकि- और दानों से तो पेहलोकिस था 


( हैं० ) 


वारतीकिक ही सुस मिल सफ्ते है परतु शतदान से अनत मोक्ष के छ्तों च्टि 
भात्ति हो सस्ती दै, इतना ही नहीं शुतविद्यर के भ्रचार से अनत आत्माओं 
की रा करते हुए अनेझ शात्मा मोक्ष यो प्राप्त द्दो जाते दे और चिदवम 
शान्ति को थ्राप्ति हो जाती हे। जय टुत को उपयोगपूरंयेक पढा जाता है तव एक 
अकार पा आप्मा में शरलोक्सि आनन्द का ग्ादुर्मांव डोंने लगता हद, 
उस आनन्द का अत्ुभव वही आत्मा कर सकता दै कि झिसको चद्द आनद्‌ 
श्राप्त होता है, फिर दान शद से अन्य आदार या औपधि श्ादि दानों का भी 
अद् किया जाता हैं, सो यथायोग्य यति आदि को उचित दानदेने से उक्क फम 


चाधा जा समता दै। अत्येर व्यक्ति को यथायोग्य और यथा समय दान मियाओं 
कप उपयोग करना चाहिए । 


१६ वैयाबृत्य--आचाय उपाध्याय स्थधिर कुल गण था सघादि की यथा 
योग्य वैयाधुत्य फरना इस क्रिया से भी उछ्त कम पा वध हो जाता छे-वैयादूत्य 
शब्द का अपर यथायोग्य अ्रतिपत्ति ( सेवा ) का दी दे सो जिस से सघोनन्‍नति 
दो शोर श्रीसध में श्ञादशन ओर चारित्र यी बुद्धि हो उसी का नाम 


सघसेवा है तथा जिस प्रफार आचायादि को समाधि की प्राप्ति दो उसी 
अकार की कियाए अद्दर करमी चाहिए। कारण कि 


चेयायच्चण भते ! जीयेकिजणेइ ! वेयाउन्चेण तित्थथरनामगोय 
कम्म नियधई! 


उत्तराध्ययन सूत्र अर ३६ पा-४२ 
है भगयन | चैयाघृत्य परने से जीव क्सि फल की उपाजना फरता दै ? 
है शिष्प | पैयाउत्य से तीथफ्ए नाम मोश्रक्म थी उपाजना की जाती छे। 
सो पैयाबृत्य शत्द का मुर्य ध्रयोजन उन्नति और समाधि को उत्पादन 
चरता द मो उक्त दोनों पियाओं से रक्त कमे याघा जाता है तथा सेवा ही परम 
धम दे इसी से कटयाण द्वीसकता है, इसी के आश्रित दोना चएदिए अधात्‌ 
योग्य व्यक्षिया वी सेवा फरनी चाहिए) 
५ ५. ४ समाधि--आत्म-समाधि दोने से भी उक्त कर्म बाधा था सकता 
है। जैसे फकिन्द्रायसमाधि और भावसभमाधि इस प्रशार दो धकार से समाधि 
सणन की गइ है पर/तु जिस व्यक्ति को शिस पदाध की इच्छा हो हव उस को 
अमीए पदाथ की उपली् दो जाती है, तव उसका चित्त समाधि में श्राजाना 
है, उसका नाम द्वत्यसमाधि दे रिन्‍्तु धद्ध समाप्रि चिसस्पायी चदीं दोती 
दै। जैसे फि-्दादज्यर के दो जाने स असीम दष्पा ( पिपासा ) लगजाती है 
उस व्यक्ति यो कुद शीवल जल की घामि दा जाती दै तय बद अपने आत्मा 


( ए्श्) 


को समाधि में मानने लग जाता है किन्तु यदि वियार पूर्यफ़ देखा जाय तो चद्द 
समाधि क्षणस्थायी सिद्ध होती दे फ्योकि-द्धितीय क्षण में उस व्यक्ति की फिर 
वही दशा हो जाती है ठीक उसी प्रफार पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिए। 
जैसे फि-जय अमीए पदार्थ की उपलब्धि हो जाती दे तव उस समय वह अपने 
आत्मा कौ समाधि में मानने लग जाता है ओर जब फिर उसकी इच्छा उत्पन्न 
हो जाती दे तय फिर उसके पास जो विद्यमान पदार्थ हे वह उसके आत्मा को 
समाधि-प्रदान करने समर्थ नहीं रदता । 

झतणव हृष्य समाधि चण॒स्थायी कथन की गई दै द्वितीय भाव- 
समाधि है जो तीन प्रकार से प्रतिपादन की गई दे । जेसे कि शानसमाधि, द्शन- 
समाधि और चारित्रसमाधि। सो शानसमाधि उसऊा नाम है जो शान में आत्मा 
को निमरन कर देता दे! फ्योकि जिस समय छान में पदार्थों का यथावत्‌ अनुभव 
किया जाता दे, तय आत्मा में एक प्रसार फा अलोकिफ आनन्द उत्पन्न हो ज्ञाता 
है। सो यह आनन्द का समय समाधिरूप ही कहा जाता हे इसी प्रफार दर्शन- 
विपय में भी जानना चाहिए | फ्योंकि-जय पदार्थों के जानने में वा जिनवाणी में 
इृढ विश्वास किया जाता हे, तव शकादि के उत्पन्न न दोने से चित्त में सदेव 
समाधि बनी रहती है। यदि उस को कोई ठेव विशेष भी ब्मेन्रियाश्ों से घा 
धर्मसिद्धान्त से विचलित फरना चाददे तो उसका आत्मा इस प्रफार-टइढ होता 
है, जेसे कि खुमेर पर्यत है। अथोत्‌ उसका आत्मा धम पथ से विचलित हो ही नहीं 
सकता हे। तृतोय चारिपसमाधि उस का नाम है जो श्रवाजुखार क्रियाए करनी 
है तथा गुरु आदि फी यथावत्‌ शआाज्ञा पालन करनी हं | जब स्थविरादि की 
यधाबत्‌ आशा पालन की जाती है, तय अपने चित्त तथा स्थविरादि के चित्त को 
शाति दवोन से आत्मा में समाधि की उत्पत्ति हो ज्ञाती हे, अतण्व भावसमाधि 
उत्पन करके उक्त नाम गोत्रकर्म की उपाजना कर लेनी चाहिए, फ्योंकि-जय 
आत्मा में फ्लेशादि के भाय उत्पन्न हो जाते ह॑ तव आत्मा में अ्समाधथि की उत्पत्ति 
होने लग जाती है, जिस फे माहात््य से अथशुम प्रकृतियों का बय पढता जाता हे 
फिर उसका अतिम परिणाम दु सप्रद होता है। 

१८ अपूर्पशानग्रदण--अपूव शान के अहण से भी उक्क कम का नियघन 
कियाज्ञा सकता द्ै-इस अऊ का तात्पय यद दे कि हेयशेय और उपादेय के यथावत्‌ 
स्वरूप फो जो जानता है, उसी का नाम अपूर्व श्ञान अहण है तथा उक्त अर्ों को 
हृदय में ठीक स्थापन करके फिर स्थसमय और परसमय के सिद्धान्तों का 
अयलोक्न करना है उस समय यथाये झान के भाप्त दोने पर जो आत्मा में एक 
पक्राश का अलोकिक आनन्द रस उत्पन्न द्ोता दे चढ़ अकथनीय दोता है तथा 
चूतन २ शान के सीखने का अभ्यास निर्तर करते रहना उसी का नाम अपूर् 


(शव) 


फिर इस मलुप्य लाव में उमर साज्य चशादि में ज्ञाम धारण पर 
सुलिदृक्ति घारण कर लेता है। रक्ष पृत्ति में मदान, तपादि लिप कह 
झालायरणीय दशनायग्णीय मोदरीय और श्रातराय इन चाए 

का क्षय परदे कमल धान यी धामि करलता दै। मिसलख बह सउश धार कप 
दर्शीं यने जात € फिर यह व्यपन परच्ित्र उपइशों ट्रारा साधु सा 
आवर और श्राविका रूप चारा सघा यी स्थापना करना जिन, सायोष 
देश द्वारा अनेक भ-यामाए अपना कल्यास म्स्न सग जाती हे तीथेकर मु 
चतुस्थ्रिशत्‌ अतिशय ओर पररत्रिशत्‌ बागनिशया से युक्त शोया इस लोक में 
अमेक भव्य प्राणियों + हित के लिये धमापदेश देते दुए स्थान २ पर बिचरत 
है। यद्यपि-थद्दन्‌ शोर तीथेकर देय का प्लान का विषय परस्पर योई पिशाए 
नहीं होता परातु पाम कम अवश्य यिशय दोता है । सो तीथेकर नास या उदय 
से जीय अनेक भय धाणियों का कल्याण करते हुए मोद्या पद की भाति पर 
लंते हैं। श्रीसमयायाग सूत्र के चतुर्च्रिशव्‌ स्थान में चतुस्थ्िशदृतिशय निम्न 
प्रकार से धणुत की गदइ हैं । त या च-- 

चोचीस बुद्गाई सेसा पणणत्ता त जहा-- 


युद्धों ( तीथेस्ग ) की चोतीस अतिशय प्रतिपादन की सदई हं। 
जैसे कि-- 


१ अपद्विए केसमसुरोमनदे- 


तीथेकर मझु के केश-श्मश्ु-दाढ़ी मूछ के याल शर्रर के रोम ओर 
नये यद्द सदव काल श्रवस्थितायस्था में रहने द अथात्‌ सिख प्रवार 
नापित द्वारा केशों का अलकार कराया हुआ होता है यढ भाष उनका 
स्पामाविक दी दोता है। क्याकि जिस धरयार भुजा था जथा आदि के 
रोम परिमितावस्था में भरत्ययः व्यक्ति के गद्दते ( होते ह) ठीक उसी प्रकार थी 
मगरान्‌ के सपे शयर के रोम वा केश अ्रवस्थित अयस्था में रदत हैं । यटी 
पुएय थे! उपाजन छिये हुए पल का लक्षण है। 

२ निरामबानिस्वलेया गायलद्ी 

शरीर रूपी लता जिन की नीरोग श्रीर निमल हा जाती है शर्थाव, 
गा यह्टि शेग से रहित और निमल दोती है। क्‍्योफि-जब शरीर रोग से 
रहित होता है तय उसकी निमलता स्थभाविस्ता से ही हो जाती है । रोग्र-्युत्न 


शरीर उपकार करन में ध्राथ असमर्थ सा हा जाता है। अतएव भीसेगा 
बस्था में रहना यह भी उस आत्मा का अतिशय है। 


३ ग्रेकयार पड़ेंर मससे|णिए 


( *+६ ) 


रुविर और मास गो-ठुग्ध के समान श्येतवर्ण रा होता है | यद्यपि रुधघिर 

का पुन प्राय रक्त ही ऊथन सरया गया हे, परन्तु उनके अतिशय के माहात्म्य 
से स्थिर वा मास श्पेत बच का होजाता है। यदि ऐसे कहा जाय कि--यह प्रह- 
ति विम्द्ध नियम क्रिस अफार हो सकता टै ? इसफा समाघान यह किया जाता 

है कि--यह घरदति-विरुद्ध नियम नहीं है, किन्तु यह एक पुएयकमे फा उत्कछृए 

फलांदेश ह। फ्योंफि-पुद्ल पाचचरणों में परिणत होता रहता हे। जैसे जन्त्वागार में 

शुरू या मयूर जयेतवर्ण के देखे जाते ह किन्तु श्राय मयूर नील ब्ण के ही दोते 

इह तथा उनकी पिच्छ अनेक प्रजार के बर्णों से चित्रित होती हें, ओर ( तोते ) 
प्राय हरे बे के होते हें, परन्तु जब मयूर वा शुक शेपतयण के देखने में आते है 

सब उसमें पूर्योक्त बाते नहीं पाई जाती, तो क्‍या इन जीवो को प्ररंति-विरुद्ध 

माला जायगा ? नहीं । इसी प्रकार महापुएयोदय से या प्रकाशमय आत्मा होने 

से तीथेकर प्रभु के शरीर का रुधिर श्रोर मास श्पेत प्रभा का धारण करने बाला 

होता है। फ्योंफि-पुह्लल दष्य अनन्त पर्याओं का धारण करने वाला होता दे 
तथा कुछ » व्यक्लियों में दुग्ध विषय में भी विधाद चलता रहता है। उनका 

कथन है फि-शरीरज होने से डुग्घध भी एक प्रकार का स्थिर ही है सो यहद्द पत्त 

नाडियों के पृथक्‌ २ होने से अमान्य दे अतएव सिद्ध हुआ कि भ्रीतीर्थेकर देव 

के शर्सर का रुधिए और मास ण्येत चर्ण बाला ही होता हे। साथ दी इसमें यद भी 


जानना उचित हे कि-यद कथन सापेक्ष हे, और पुएय कम की एक विलक्षणता 
डिखलाई गई है। 


४ पउम्ुप्पलगधिए उस्सासनिस्मासे। 


जिस धकार खुगधमय ठव्यों का तथा नीलोत्पल ऊमल का सुगंध होता 
है, उसी प्रसार का खुगध उच्छूणास और निश्यास द्वारा श्री भगवान्‌ के चायु से 
आता हे अर्थात्त्‌ ओमगयान्‌ का उच्चूयास नीलोस्पल ऊमलयत्‌ तथा खुगन्ध मय 
द्रब्यों के समान होता दे। इस का फासण यह है फ्रि-डनके पुर्योदय से उनके 
शरीर का बादु प्राय डुर्गन्धमय नहीं होता । यह उपमालरार से कथन किया 
जया है। यदि ऐस कहा जाय फ्ि-ज़य उनका शसेर अन्न के आधार पर ठदृसा 
इुआ दे तो फिर उश्यास था निश्वास उक्त भकार से किस प्रकार शुद्ध हो 
सकता हे? इस के उत्तर में कहा जाता दे क्-प्राय तेजस शरीर के मनन्‍्द पड़ 
जाने से उच्चवास ओऔर निश्वास में विकृति विशेष हो जाती है, उस से उन 
का तेजस शरीर मदता का चारण करने चाला नहीं होता है, तथासमाधिस्थ 


अबएशमय रिज प ९ 
आत्मा प्रकाशम हो ज्ञाने से उसके अशुभ पहल शुभ भाव के घाणण करने 
चाले हो जाते है। 


( २० ३ 


भर पच्छन्ते आहार नीहारे अदिस्से “मस चक्सुझा दि 

डनसा आहार और पीदार मास चचु चालों पे लिये अवश्य द्वीवा हैं। 
इस से सिद्द हुआ कि-्तग्ग ( अयधि आदि शाय वाले )) चचछुओ घाले श्री 
मगयान्‌ शो आहार करत एणए सा मृन्न पुरीष (विश) को उत्से करते हुए देस 
समेत दे किम्तु चम-चतुथों ठाण ये उक्त मियाए करते हुए डण्गोचर नहीं 
होते । इस स अन्य “यक्तियो को भी शित्ता दानी चाहिए शि-यद दोनों क्रिया 
प्रर्तान ही की हुई अन्द्ी होती ह। 

६ आगासंगय चय्का। 


जप श्री भगयान विहार क्रिया में शव्वतत होते दे सब धम चमा आताश 
में चलने लगता ह, फ्यों कि वम चत्र क आकाश में चलने पर यह सूचित हो 
जाता है क्ि- उमम चत्पत्ती श्री मगया अमुर देश या अमुझ आम नगर आदि 
में पधार रहें ह। 

७ आमासगय छत्त 


आराश में तीन छत्न भी चलत ह, जिससे औभगयान निलोकी के 
नाथ सिद्ध दोते हे। फ्योफि-वास्तय में श्राभगयान्‌ ही मिलोवी के नाथ दैं। 
सप-हिनपी होने से शेप श्रात्मा उयधहार पक्ष में नाथ दोने पर भी अनाथ ही 
माने गए है । 
८ श्रागासगयाओं सेयरस्थामंसओ । 
आऊाश में अत्यात श्वेत ( सफेद ) चामर भी चलते द। फ्योकि-जिस 
असर छूत या चामर राज्य चिह पणन किये गए है ठीक उसी घकएर लोफोत्तर 
पक्त में ट्याधिदव के भी उद्ध चि/ह प्रतिपादत किये गए हैं । 
€ आगासफ्रालियामय सपायपीढ़ सौददासण । 
आक्ाशवत्‌ अत्यात निमल स्फदित' रत्तमय पादपीठ के साथ सिंहाला 
भी झाकाश-गत होता ह अथात अआायन्त स्पच्छ और पादपीठ युक्ष सिशासन 
आपाश में चलता है । 


१० आगासगओ कुडमी सहस्सपरिमडियामिरामो इढज्मओ पुरओ 
गच्छड । 
आकाश यत अत्य त ऊयो लघु पताका से युक्त और अति मनोहर 
अन्य ध्यगाओं की अ्रपक्ञा अतिमदती भ्रीभगयान्‌ के आगे इद्धध्यजा नामी 
ध्वज्ष भी चलती ४ जोकि-सहस्त लघु पताफाआ से यरिमडित होती है। 
इस से श्रीमगयान्‌ का इृद्वत्व सूचित दोता हे । सका सायश यह ई कि जिस 
ओीभगवान पिद्दार करते ई तय उसके आगे आगे इउबचा भी 


६२१ ) 
चलती है, जो श्रीमगयान्‌ की सर्वक्षता को सूचित करने वाली दे । 

११ जत्थ जत्थ वियण अरहता भगयता चिद्बति वा निसीयति वा 
चत्य तत्थ पियण तक्पणादेय ( जक्सादेय) सछन्न पत्त पुष्फ पल्‍लप समाउलो 
सछतो सज्काओ सथटो सयडागो असोगपयर पायये अभिसजायड़ ॥ 

जिस २ स्थान पर श्रीमगवान, सडे होते हैं वा वेठते ह उसी २ स्थान पर 
तत्लण दीपब ओर पुप्पो से सन्दन्‍्त और अकुर युक्त तथा छुत और ध्यजा बा 
घटा श्रथवा पतामा सयुक्त प्रधान अशोक नामी चृक्ष उत्पन्न दो जाता है अर्थात्‌ 
फल पुष्पों से युक्क तथा यायन्मान प्रधान बृत्तों की लबमी होती द्वे उस लच्मी 
से युक्क छघ ध्यजा या घटा ओऔर पतारझा-सयुक्त अशोक नाम वाला बृत्त भी 
उत्पन्न हो जाता हे जिससे श्रीमगवान के ऊपर छाया हो जाती है। यह 
सव अतिशय फऊर्म-क्षय होने से ही उत्पन्न हो सकती है। कारण कि-जो 
तीथरर नाम गोत्र कर्म जधा हुआ होता हं, उसके भोगने के लिये उक्त 
फ्रियाए स्पाभायिऊ हो जाती हैं । यह सब घातिए कर्मी के क्षय करने का ही 
माहात्म्य है । 


१२ ई्सि पिद्ठओ मउडद्दाणमि तेयमडल अभिसजायड़ अधकारे पियण । 
दस दिसाय पभासेइ । 
पृष्ठ के पिछल भाग में पझ तेजोमडल दोता है. जो दूखों दिशाओं में 
विस्तृत हुए श्रधकार का नाश करता है अथीत्‌ उस प्रभास मडल के द्वारा 
आओ भगयान के समीप सदेय काल उद्योत रहता दहै। यह एक प्रकार फी शात्म- 
शक्ति का ही माहसतम्य है, जिस के कारण स अघकार का सर्वथा नाश हो 
जाता दे 
१३ पहुसमरमणिज्जे भूमिभागे । 
जहा पर थ्री भगवान्‌ विचरते ह॑ वद्द भूमि भाग अत्यन्त सम और 
स्मणीय हो जाता दे । भूमि भाग की विपमता दूर दो जाती हे, उसका सौंदर्य 
अत्यन्त्य पढ़ जाता हे । 
१४- अहोमिरा कटया जायन्ति ( भयति ) | 
और फ्टर अधोसिर दो जाते है अथीत्‌ यदि मारी में फटक भी पड़े 
हो तो थे भी अधोशिर दो जाते है । जिस कारण से थे पथ के चलने वालो फो 
अपने तीदण स्वमाय से पीडित करने में समयथे नहीं रहते । 
(४-उ ऊ खिवरीया सुहफासा मयति ' 
ऋतु के पिपरीत होने पर भी सुसकारी स्पर्श रद्दता दे अथात्‌ ऋतु. 


६ २० ) 


के विपरीत होते पर खुरापारस स्पश दोते रइते दे । जैसे छि-शीत ऋतु के दोने 
पर अत्य-त शीत वा य होना इसी पय्ार उप्ण खछु के आ जाने पर अत्यात 
उप्णुता न पडना, अपितु चिस प्रकार स्पर्श खुस रूप अस्ट दोते रदे ऋतु उसी 
प्रकार परिणत होती रदती है  फासण रि-ध्ीमगवान के पुए्यीध के साद्ात्म्य 
से सदध काल खुस रूप ही होफर परिणत होता रद्दता ४ । 


१६ सीयलेश सृध्फासेण सुरभिणा मारुणण जोयण परिमडल सन्व्थो 
समतझो सपमज्जिण्जड 


जिस स्थान पर श्रीभगवान्‌ विराजमात दो जाते दे, बद्दा पए शीतल 
खुझ रूप स्पश द्वारा थोर सुरभि मारुत से एक योजन प्रमाण क्षेत्र मंडल शुद्ध 
हो जाता है अथात्‌ योजन प्रमाण क्षेत्र पिच वायु द्वारा सपेथा सम्प्रमार्जित 
दो जाता है। जिस कारण से घम था के श्रोताशों फो चैठने में फोई भी 
खद नहीं होता । 

१७ जुत्त फुसिएण मेहेएय नि हयरयरेए पक्रिउत्नड । 

चाय डारा जो रज आकाश में चिस्दत हो गई थी पद्ध डचित जल 
विएछु फे पात से उपशात द्वो जाती द श्रर्थात्‌ बाद के दो जाने के पश्चात्‌ 


फिर स्वोक २ मेध की बूदों द्वारा रत उपशात हो जाती है। मिस से वह 
स्थान परम रमणीय दो जाता दै। 


१८ जलथलय भासुर पभृतेण थिंदद्वाइणा दसद्ध बण्णेण छुसुमेश 
जाइस्तेहप्प्माणमित्ते पुष्फोबयारे किज्जड़ । 
जलज और स्थलभ भाखुर रूप ऊर््ध मुख पाच चर्णो के पुप्पों का तु 
प्रमाण परुप्पोपचार दो जाता दे श्रथात्‌ उस योजन प्रमाण क्षेत्र में दीछि 
आयाक्े पुष्पा का सत्रद्द दौस पड़ता द और वे पुष्प इस प्रसार से दीरप पढुंते दे 
जैसे कि-जलज ओर स्थलज दोते हैं 


१६ शअमप्रशाणणाण सहफरिसरस्दर्यगधारा अवऊरिसो 


( रहे ) 


चहा पर प्रगट हो जाते हैं । 
२१ पच्चाहरओ पियण हिययगमणणाओं जोयणणीहारासरो । 


श्रीभगयान, का व्याग्यान करते समय हृदय में गमनीय ओर अति 
मधुर एक योजन प्रमाण स्यर ( वबाणो ) होता हे अथात्‌ श्री भगवान्‌का स्वर 
पक योजन प्रमाण होता दे. जिस से थोताओ को उस रपर द्वारा सुख पूर्वक 
ज्ञान हो जाता है। 
२२ भगपचण अद्धमागहीए मासाएं धम्ममाइक्सह। 
श्रीमगयान्‌ अर्दमागधी भाषा में घर्म रथा ऊम्ते हें। प्राकृत ? ससस्‍्क्तत 
२ शौससेनी ३ मागघी 8 पैशाची » ओर अपभ्ेश ६ यह पद्‌ भाषाएं हं, इन में जो 
४ ससोर्ललोमागध्याम्‌ इत्यादि सूत्र मागथी भा ॥ के वर्णन करने में आंते ह। 
उन लक्षणों से युक्क श्रीर धाऊुवादि ले युक्त अद्धमागधी नाम वाली भाषा में 
श्रीभगवान, धर्म-कथा करते है 
२३ सावियण अद्धमागही भासा भापिज्जमाणी तेसिं सब्यीसिं 
आरिय मणारियाण दुष्पए-चउप्पय-मिय-पसु-पक्खि सरीसियाण अप्पणीहिय 
सिवसुहयभासत्ताए परिशभड । 
बह अद्धूमागघधी भाषा भाषण की हुईं उन सर्व आये अनायय द्विपद्‌ 
(६ मलुष्य ) चतुप्पद ( गयादय ) सग ( अठयी के पशु ) पश्च ( भाग्य फे पश्च ) 
पक्ती ओर साप इन की आत्मीय भाषा में परिणत (नवदील) हो जाती है तथ/ 
चह अर्द्धमागधी भापा अभ्युद्य करने वाली मोक्ष खुय को देने वाली और 
आनन्द को देने वाली होती है। जिस प्रफार मेघका जल एक रसमय होने 
पर भी भिन्‍न २ घकार फे छृत्तों के फलो में भिन्‍न २ प्रकार से परिणत हो ज्ञाता 
है ठीफ उसी प्रफार अर्द्धमागधी भाषा ऊे प्रिपय में भी जानना चाहिए । इस से 
यह भी सिद्ध किया गया है क्-श्रीभगपान्‌ के अतिशय के माहात्म्य से 
आये झनाये पशु पक्ती आदि श्री भगवान्‌ के सत्योपदेश से लाभ उठाते ये । 
सथा इस से यह भी ध्यनि निकल आती है कि-धत्येक घाणी को उनकी भाषा 
में ही शिक्षा का प्रगन्ध करना चाहिए, जिस से थे शीघ्रता से पोध पासकें 
रस २४ पुव्ययड्चेरा वियण देयासुरनागसुपणणजक्खरक्ससा्केनर 
गरुलगधव्ममहोरगा अरहओपायमूले पसतचित्तमाणसा घम्म नि 
सामति। 
श्रीमगवान्‌ के समीप यठे हुए देव, अछुर, नाग, खुबणे, यक्ष ,राक्षस, 
किनर फिंपुरुष, गरड, गधे मद्दोरय इत्यादि देव यण पूर्चयद्ध चेर होने पर भी 


६ बैड 3) 


ड़ 
प्रशातचित्त होकर एम पा अयर करा ४ घशात्‌ पति बर दान परमी घर मा 
को घोड़े पर धर्म कथा से जाम उद्ात # हय नयताओं थे विवय में इस प्रकार 
कथन झिया गया है तो फिर मउुष्यों 4 दिपय में तो काया हरी फ्या है ? शयात 
ओीमगवान के समीप बम कथा के छुनो थघ समय सिह आर यफरी पय घाट पर 
पानी पीते दै” यदी जनशुनि थरियाय दोतीए (तथा श्रटिसा की यदी 
महिमा है जिस से जाति-चैर भा पट दोजाए। 
२५ अएण उत्पिय पाययणियात्रियणमागपा चंदन्ति। 
थी सगयान के अतिशय के माहत्य स जैनेतग तोग भी आय कर यटना 
फस्ते ६ अधात जो आय पायचना पुरुष हैं ये अप सिश्यात में परम 
इढ़ता रखते हुए भी थी भगवान, थे' स-मुस आल ही शष् शो जाते दे। अद्दपाए 
भाव छोड़ कर थ्री भगवान की स्तुति करने लगयाते दे 
२६ आगया समाणा अरहओे पायमूल निष्पडिययणा द्बाठे । 
यदि आए भगयान्‌ यो ये यादी परातित करन ये लिये शाण सो थे 
फ़िर निरनर द्वाजाते ६ फ्योंजि-सूत्र के घषाश के सन्मुय राधात ( ज़ुमनु २ 
का भकाश किस अ्रकार शोभा पासफ्ता है ठीक तद्धनु झयल ताप ये सम्मुख 
चुद्र भति घगार और 3त अशान द्वारा कपपन किये हुए पदार्थ विस अथार 
दर सफ्ते हैं? सो अदा मगवान्‌ थे समसुझ्/ यादी निष्पतियाश्न (छाप ) 
होकर ठठरों ६! 
२७ जया जयो वियण अरहतो भगयतों जिहररति तझो। हमो। रियर 
जोयण पशनीसाएण इत्ती न भय । 
विस देश में श्री अददैन भगवान विद्यरत ट, उस + दश में पच्चील (२४ ) 
शीनन घमाण घायादि ये उपद्य करने याले प्रर्णी-गएणु उर्पन्‍्न नहीं रोसे 
अथान्‌ २०० गोश प्रमाण लिस नेश में श्रीमगवात्‌ बिराजसात होते है डस 
देश में उपढ़वादि नहीं हो सफ्ते पारणक्रि-उनके पुग॒य थे मादासस्थ खे ०० 
औओश घमाण तक कसी घर्ार या उपद्रय होता हो नहीं। 
श८ मरी ने भाई 
१०० प्ोश भ्रमाण में मरी भी नहीं पडता जैस मरी था पटचाप खत बहुत 
प्राणी शृत्यु के आस वन जाते ई उसी अ्रकरार १०० मोश घमाण क्तन्न तफ 
भी भगवान्‌ के अतिशय थे मादात्म्य से शराणी मद्यामारी क भय से विभुक्त रहते 
हे। इतना दी नहीं, किन्तु वे आनन्द पूउकद समय च्यतीत कम्ते है। 
२६ सचक्‍क न॑ मवह । 


अपने राजा वी ओर से ' किसी प्रकार के उपठय दोन की आर्शक 


( २५ ) 


का ने होना अथीत्‌ राजा फी ओर से प्रजा फो किसी प्रकार से भी भय 
नहीं होता । 
३२० परचक्‍्क ने भय । 
पर-राजाओ की ओर से भी कोई उपह्ृय नहीं दोता। फ्योकि-जिस समय 
स्वफीय और परमीय राजाओं की ओर से फ्रिसी उपद्रप होने की आशका 
नहीं होती, उस समय प्रजा प्रसन्नता पूर्यर अपनी रद्धि की ओर फुरू सकती है। 
इतना ही नहीं फिन्तु स्वेच्छाछुसार बुद्धि कर सकती है । 
३१ आइउद्दि न भयड़ । 
जिस देश में श्री भगवान विचस्ते € उस देश में हानिकारक बृष्टि नहीं 
होती फ्योकि अनियूष्टि होने से जन धन ओर झुलों का भी क्षय हो जाता है। 
लोक अति फष्ट में पडजाते द। जनता प्राणो की रक्ता रे लिये भी व्याकुल हो 
उठनी दे। सो थ्रीमगवान्‌ के पुगयोदय से देश में अतिय्ृष्टि द्वोती द्वी नहीं। 
३२ अणाउुद्धि न भयह । 
अनाबृष्टि भी नहीं होती | फ्योंकि-जिस प्रकार अतिदृरष्टि से जनता फो 
कष्ट सहन करने पडते ६ ठीऊ उसी प्रसार वर्षा के अभाव से भी थे ही फष्ठ 
डपस्थित हो जाते ६ । जिंससे जन घन ओर कुल-क्षय होने की सम्भावना की 
जा सकती दे ।| अतएव श्रीभगयान्‌ के अतिशय ऊे माहात्म्य से अनाशृष्टि भी 
नहीं होती । अपितु धान्यो के बुद्धि करने बाली प्रमाण पूर्यर ही घूष्टि होती है। 
३३ दुभिक्‍्स न भयड़ | 
उु्मिक्ष नहीं होता। क्‍्योकि-दुप्फाल के पड जाने से अनेक प्रसार की 
जिपत्तियो का जनता को सामना करना पडता हे, जिससे विद्या, उद्धि तथा बल 
धर्मादे की गति ये सच भद पटजाते ६, और सदेय फाल भूस के सहन करने 
से प्राणों के रहने पा भी सशय रहता है, ओर यावन्मान हानिया तथा उपद्रप 
डपस्थित होते है, उनका मुस्य कारण डार्भक्ष दी होता दे तथा डुर्मिक्ष के कारण 
धर्म की गति अ्रति मन्द्‌ पड जाती हे । 
३४ पुन्वुप्पएणाय्रियण उप्पाइया वाही फिप्पमिय उपसमति । 
पूते-उत्पन्न प्यरादि रोग वा प्याधियों तथा अनिष्ट सूचक उत्पातों के 
छाग जो प्रजा मो अशान्ति के उत्पन दोने के लक्षण दीसते ह, थे सव श्री 
भगवान के अतिशय के माहात्य से उपशम दोजाते द अ्र्यांत्‌ देश में सर्वथा 
शान्ति विराजमान रदती है। इसमें कतिंपय अतिशय जन्म से ही होते ह, ओर 
कतिपय दीज्षा के पश्चात्‌ केवल श्ञान होने पर प्मठ होते द, तथा कतिपय 
अतिशय भव-प्रत्यय और कतिपय देवश्त माने जाते है, परच सब 


( २६ ) 


अठिएय ज्ञायिक भाव वा तीथेऋर नाम गोत्र कम के भाद्ात्म्म से ही 
उत्पन्त हुआ करते हैं। अतणव थ्रीमगवान्‌ देवाविदेव और थ्त्येक श्राणी के 
दिवपी होते है। उनकी पवित्र वाणी के अ्रवण से अनेक मब्यात्मा अपना कस्याण 
करने है। फ्योंकि-भ्रीमगवाद की बाणी यथावत्‌ पदार्थों के दिसलान घाली और 
दीपी के यु से असंझत होती द। जैसे कि शास्त्रों में ओमगवान्‌ की याणी के 
मी ३५ अतिशय घन किये गए है यथा-- 
«४ प्रणतीस सच्चवयणाइसेसा पणणत्ता? 
समवायागसूत्र स्थान ३५॥ सूज़ २५ 
सत्य बचन के रे अतिशय प्रतिपादन क्यि गए हैं; जिन थी नाम सख्या 
प्रतयातर में इस प्रकार से लिखी है। जैसे कि- 
३ ससकास्थत्यम-“भ्रीमगवान्‌ फी याणी संस्ट्रतादिलक्षण युक्त होती दे 
१६ चांदी शलागम के नियमों से विरुद्ध नहीं होती किन्तु शम्दागम फे 
5५७० ते पुह् होती दे। इसी बास्ते उस वाणी का विशेषण सस्कारवरप प्तिपा 
गयादि।..., ५ 
दन किया ्मु--ऊे स्वर चाली ोती है । जोकि-पऊ योजन प्रमाण क्षेत्र 
माह किया गया दै। उस में वह एक योजन प्रमाण स्पष्ट 
समः 3 हो जाती है, जिसको प्रत्येक प्राणी स्फुट रूप से समभता है। 
है । िारोपेवम्‌- शो से युक्ष द्वोती दे किन्तु प्राम्यता उस में 
हैक क्योंकि ग्रामीण भाषा अलकारों से भाय यर्जित दी दोती है। 
हीं प! ५ --मेघयद्‌ गम्भीर शद द्ोता है। इस अ्रफार के शब्द में 
अमीस्थर्द भीय्श द्ोता द्वं। 
योग्यता और प्रमाय |; में अतिच्चन्द 
' की बादिला-अतिरव से युक्त-अथात्‌ उस में पति द्‌ ( प्रति ध्यनि ) 
उठते हैं । सरल गुण से युक्त-बाणी में छल पूरक कथन नहीं 
भ बिक दल कई होती धर छल पूथक कथन नहीं दोता 
अखिव उसे -“माल कोशादि आमराग युक्त-अर्थात्‌ बह 
३ जताई िख बह साता घचनातिशय शब्द की अपेज्ञा से का 
कवेगएदि लता 7 कियेजायेंगे उस मेंअ् 
ही अधार्निती + । चि के 7 


हब ऊर्व उभ कथा 


बज भर अआ 


( *७ ) 


फी भाप्तता का घातक हो जाता हे । अतएव सव प्रभु के वाक्य पूवीपर 
विसेध के प्रकट करने वाले नहीं होते किन्तु स्थाद्वाद सिद्धान्त के प्रकट करने चाले 
होते है अथात सापक्षिक वाक्य होते हैं। जैसे एक व्यक्ति को उसके पित्ताफी अपक्ा 
धुन भी कद सकते ई, ओर उसके घुत्च फी अपेक्षा पिता भी कह 
सकते ह 

३० शिशप्टत्य--अमियत सिद्धान्तोक्त की शिएता फा सूचक चाक्य अर्थात्‌ 
जिस पक्ष फो स्पीकार क्या हुआ हे उस सिद्धान्त की योग्यता का सूचक 
थाफ्य होता है 

११ असदिग्धत्यम--भोता जनों के संदेह को दूर करने चाला घाफय होता 
है तथा धोताजनों को किसी प्रकार से भी श्री मगवत्‌ की वाणी में सशय उत्पस्न 
नहीं हो सकता या बाणी भ्रम युक्त नहीं होती फि-इन्होंने क्या प्रतिपादन फिया 
है ? अतएप सदेह रदित धाकय दोता है। 

१५ अपहृतास्थोत्तरत्यम--चाणी में किसी के दूषणों का प्रकाश नहीं 
पाया जता अर्थात्‌ बाणी में किसी की निदा नहीं होती अपितु देय-शेय- 
ओर उपोदेय रूप विषयों का ही वर्णन होता हे । नतु किसी की निन्‍्दा फा । 

२४ हृद्यग्राहित्वम--भ्रोताओं के हृदयों को प्रिय लगने वाले घाकय 
दोते हैं। इसी कारण वे प्रसलता पूर्वक भ्रीमगवान्‌ की बाणी का अग्दृतपान 
फरते है। 

१४ देशरालाव्यतीतत्वम्‌-देश काल के अनुसार वाक्य होता हे अर्थात्‌ 
प्रस्ताघोचितता उस चाक्‍्य में पाई जाती दै। क्‍योंकि जो याक्य देश काल की 
सीमा को उल्लंघन नहीं करता, चह अचश्य हृदय झाही होजाता हे। 

१५ तत्त्या्ुरूपत्यम--जिस पदार्थ के चणन का भारम्म किया हुआ है; 
उसी कथन की पुष्टि करने चाले आगे के वाक्य होते हैं! जैसे-अहिंसा का 
अकरण चला हुआ है, तो यावन्माध्र चाक्‍्य कहे जावेंग, वे सब अर्दिसा के 
सम्बन्ध में दोंगे। न कि दिस सम्पन्धी । 

१६ अप्रकीर्णप्रख्तत्यमू-जिस भ्रकरण क्री व्याख्या की जारही है, 
उसके अतिरिक्त अग्रस्तुत विषय का फिर उसमें वर्णन नहीं होता अर्थाद 
स्वपत्त को छोडकर श्रप्नस्तुत प्रकरण का वर्णन करना अपनी अयोग्यताः सिद्ध 
करना दै। सो प्रश्ञु फे वाक्य में इस प्रकार अप्रस्तुत विषय का प्रकरण नितात 
( विलछुल ) नहीं होता । न अति सम्पन्ध रद्धित विस्तार ही होता है। 

१७ अन्योउन्यप्रगृहीतत्वम्‌--परस्पर पदों की सापेत्षता रहती है। क्‍यों 
कि-यदि परस्पर पदों की सापेक्षता न रहे तो उस बाफ्य से अभीए सिद्धि 
की उपलब्धि नहीं दो सकती, अतण्य पद परस्पर खापेज्ञता रखने वाले 


द्वोते है 

२८ अपमिजातत्यम्‌--यत्षा क प्रतिषाथ का अथया भूमिशा अमुसारिता 
होती है अर्थात्‌ शुद्ध वाक्य द्वाता है । ४१: 

१६ अतिस्लिग्वमधुस्तम्‌-अति स्नेह युक्ष और अत्यात ऋड़ चाक्य 
दोता है, जो ओता जग को थत्यात सुप-कारी होता हैं तथा जैले-्थस्टत या 
शकरादि पदाय सड़ु आदि गुणा से युक् दोत द उसी अकार औीमगनयान्‌ का 
चाकय थोताशं को हितयारी होता ६ । 

२० अआअपरममयेवित्यम--नीभगवान्‌ पे धाज्य में सखी का समर प्रंगढ 
नहीं क्या हुआ होता-अर्थात्‌ वद याफ्य किसी के मम को ध्गट करो बाला वर्दी 
होता अपितु शा"त रस का देने वाला दोता ६ । 

२० अधैधर्माभ्यासानपेतरयम--थरीमगयान्‌, का चाक्य अथे और धम 
से प्रतियद्ध होता है। फ्योक्रि-जो निरथक पास्‍्य होते ६ थे अथे और वर्म से 
बह्धित होते हे परच सा थक वाक्य उसे ही परद्दा जाता है जो शय और धर्म के 
स्वरूप को प्रतिपादन +रन वाला होता है। 

#० उदारत्यम->अमिधेय अथ को पूणतया प्रतिपादन करने चाल वाक्य 
वा भीभगवान्‌ उच्चाग्ण करते है। तथा भुम्फ गुण पिशेषह्दो ता ६ । 

२३ परनिदात्मीतप्रमिप्रयक्ायम-भ्रीभगवान्‌ थे याफ्य में आ्रत्म 
पशसा और परनिन्दा नही पाई जाती क्यारि-ज्ा यीतरागी आत्मा दोते दे 
उनके वाजय उक्त गुण वाले ही हुआ करते है। यदि स्वयाक्य में आझात्म-ध्रशसा 
ओऔर परनिता पार जाय तो ये श्रनाप्त वाक्य जानने चाहिए । 

२० उपगतव्शपत्वम-उक्च झुण-योग्यता से ही शछाधता प्राप्त होती है । 
अधथात्‌ श्रामगय्रान्‌ फा वाक्य तान लोक में ज्छाघा प्राप्त झुप्तर ६) 

*« अनपनीतत्वम--थ्रीभगयान्‌ का वाक्य कारक, पचत, काल लिंगादि 
ब्यस्थथ रूप बचन दोप से रहित द्ोता दे अवात्‌ बाक्य सुसम्हन होता है 
फ्योंकि-यायत्याल कारफ काल, बचन ओर लिंगादि से खुसम्श्त (निर्दोष) नहीं 
होगा ताप्रत्माल घह पाक्य अभीष अर -े की सिद्धि धदान करने में असमथ सिद्ध 
द्ोता दै। 

*६ उत्पादिताबिद्धन्न शीवृदलत्यम:--स्पतिपय में थोता जना का आअविन्खि- 
न्‍तता से कौत॒क्भाव उत्पन करता अथोत्‌ श्रीभमगवान्‌ का घातय श्ौना 
जना के इृदय में आश्यय भाय उत्प'न करन बाला होता है. ! 

७ चदभुनत्यम-अद्भुत भाव का उत्पन स्स्‍्ने चाला होता है। 

२४ झनतिविलम्पितत्यम:-“याप्यान करने की शैली शतिविलम्प पृथक 

नहीँ होती और नाहीं अति शीपता पूर्यऊ द्वांती ह परच प्रमाण पूर्वक “याख्यान 


६ २६ ) 


की शेली श्रीमगवान्‌ की प्रतिपादन की गई हे । 

२६ विश्रमजिलिपक्लिकिश्चितादिविमुक्तवम--पद्ू वाक्य मनोदोपष के 
दोषों से भी रहित होता है। जेसे-बक्का ऊे मनमें श्रातता, और चित्त का 
विक्षेप रोप भयादि के भार तथा श्रत्यनासकृतता इत्यादि मन के दोपो से घह 
चाक्य रहित होता हे। क्योंझि- यदि उक्त मन के दोषों के साथ वाक्य 
उच्चारण किया जायगा तो वह वाक्य आप्त वाक्य नहीं कहा जा सफ्ता। नाहीं 
उस वाक्य से यथाथता से पदार्थों का पोध हो सकता है। 

३० अनेक्जातिसश्रयाद्धथितत्यम-चस्तु का स्परूप विखितताले 
यशन फ़िया हुआ उस वाक्य से सिद्ध होता है। क्योंकि-श्रीभमगयान्‌ जिस 
पदा् का चर्णुन करने दे उस पदार्थ का चर्रीन नय और घरमाण ारा चशुन फियि 
ज्ञान पर अनेक प्रसार की पिचियता उस पाक्य में पाई जाती हे। 

३० आदितविशेषत्वम--चचनान्तर की अपेक्षा से डीकितता (छवित 
शिक्षा का समुदाय ) विशेषता से होती है अर्थात्‌ श्रीभगयान्‌ का परम पवित्र 
चाक्य पा मान के हित का प्रसाशऊ होता है। 

३२ साफास्त्यम-पिन्डिन्नयणण पद वाक्य होने से उस याक्‍्य में आकारता 
पाई जाती है अर्थात्‌ साकार वाक्य सादर्य का धारण करने चाला होता हे.। 

३३ सत्यपरिगृहीतत्वम--साहस भाव से युक्त अर्थात्‌ निर्भयता का 
सूचक वाक्य होता है। 

३० अपरिसेद्तित्वम-श्रीभमगयान्‌ श्रनत वल होने से धर्म कथा के 
हुए खेद नहीं पाते क्योझि-पोडश प्र पर्यन्त देशना ऊरो पर भी श्रीभगयान्‌ 
परिश्रम फो ग्राप्त नहीं होते अतएवं धमे कथा करते हुए उनको खेद कदापि नहीं 
होता । 

३४ अयुन्देद्त्यम-यायत्याल पर्यन्त विपक्षित अथी की सम्यग्‌ पफार से 
सिद्धि न हो जाए तायस्काल पर्यन्त अ्रनयच्छिन्न वचन प्रमेय होता हे अर्थात्‌ 
ओऔभगयान्‌ जिस पदाथ का वर्णन करने रूगते हें, उस की सिद्धि समय और 
अमाणो द्वारा खर्चे धक्ार से योग्यता पूंवेफ कर देते हें । सो यद सब अतिशय 
चार मूलातिथयों में ही अन्तभूव हो जाती हैं, जैसे कि-बानातिशय ? पूजातिशय 

२ वागतिशय ३ और अपायापगमातिशय ४ फिन्तु ये सर अ्तिशय उसी समय 
अत होती हृ जय फि-सानायरणीय कम २ दर्शनायरखीय कम २ भोहनी कमे 
ह और अ तराय कम ये चारों घातिक संक्षक कम क्षय होजाते ह, इन्हीं के 
क्षय दो जाने से अनस्तमान १ अनतदर्शन ० ज्ञायिकसम्यफयमाव ३ और 
अनत यल चीरये अक्द हो ज्ञाता है। तथा इन्हीं ऊर्मो के क्षय दोजाने से श्रीभग- 
चान्‌ अष्टादश दोषो से रहित जहे जाते है । जसे वि-- 


(३० ) 


अर्तर्या दानलाभवीर्येभागेपभागगा 8 
हास्योरत्यरती मीतिजुगुप्सा शाक एव च ॥ १ ॥ 
कासो मिथ्यावमचान निद्रा चाविश्तिस्तथा 
रागा हेपश्च ना दापास्तेपामशत्शाप्यमी ॥ २ # दे 
भपाथ--भीमगवान्‌ के दृश्नान्वशय के दय दोजाने से दाए देने फी 
अनत शक्ति उत्पन्न दोजञाती है यदि थे चार तो विश्व मर वा दान कर सफते दे। 
कोइ भी उनको हृटा नहीं सकता, कारण कि-ये श्रनत यली और सर्यक्ष छोते ड् 
इसी प्रकार लाभातराय चाय फर्म से साम यी शक्ति उत्पन्त होती दै। 
धाया-तराय के क्षय करने से अनन्त आत्मिक शह्ति उत्पन्न होजाती दे 
थीमगवान्‌, के अतिरिक्त अन्य छम्नस्थ थात्माए यलप्री्योस्तराय फर्म के 
माद्दास्म्य से भनत आत्मिक बल आच्छादन किये हुए दे। सो धीमगयान उ् 
कम के दय करन से अनत शप्ति-सपन्न होते है। मोगा-तराय कम के दय॑ 
करने से भोगन योग्य पदार्थी के भोगने की अनत शक्ति उत्पन्न दो जाती दे) 
कफ्योंकि>जो पदार्थ एक ही घार भोगने में आयें जैसे-एुप्प मालादि उ्दे भोग 
कहते दे, किन्तु झ्ञो पुन पुन भोगने में आये, जैसे-म््री आदि पदार्थ हैं। उर्दे 
उपभोग कद्दत हैं। सो श्रीभगवान्‌ के दोनों भोग और डपभोगान्तराय के छाप 
दोपाने से दोनों के लिये अनत शक्षि उत्पन्न दो जाती है; सो श्तरायव कर्म की पाच 
मूल प्ररतियों के जय करने स एक प्रकार की-पाचों दी अनुपम शप्तिया उत्पन्न 
हो ज्ञाती हैं । अब पश्न यह उपस्थित दोता है कि-जब भोग और उपभोगादि 
अररिया चाय दो जाती दें। तय उक्त प्रहतियों के क्षयद्ों जाने से उप्च' पदार्थों फो 
ओमगवान भली धकार से भोगत होंगे | क्योंकि-भरकृति पे क्षय फरन की तव दी 
सफ्लता दो सफ्तों है जब उसे बिप्त के नाश हो जाने पर थे पदाथ भोगे 
ज्ञाए जय थे उक्त पदार्था के भोगने याले सिद्ध है, तव थे ससारी जीपों की अपेक्षा 
मद्दावामी सिद्ध दंगे! इस अन्न का समाधान इस प्रकार से किया जाता है। 
क्रि्खी आदि के भोगने के भाव मांहनीय कम के उदय से दी उत्पन्न द्ोते 
है सो भीमगवान्‌ समरसे पहिले मोदनीय कमे दी का नाश फरते है। जब 
मोहनीय कम का नाशदो गया तय विकार किस प्रकार द्वो सकता है? अतएय 
भोहनीय कम के नाश करने के अनम्तर अऔतराय फर्म कछ््य किया जाता है। इस 
लियेवे शक्तिया उत्पन दो जान पर विकार भाव को उत्पन्न नहीं कर सकतीं । 
जैसे-क्सी व्यक्ति में शखरफे द्वारा प्रदार करने की शक्ति तो विधमान दै परन्तु 
खउस का किसी जीव के साथ बैरं भाष नहीं है तो फिर वद्द शस्त्र-भद्दार किस 
भर करे ? यदिपेसा कहा जाय क्-उक्त अन्तराय कम के पायों भहुतियों के 
क्षय करने से तो फिर श्रीमगवाद्‌ को सलाम ही फ्या हुआ * जब थे उन से कोई 


( हे१ ) 


फाम लेते द्वी नहीं। इस के समाधान में कद्दा जात है. फि-क्या उक्तचेए्टओं के: 

करने से ही लाभ लिया जा सकता है? जैसे ऊिसी व्यक्ति को अत्यन्त लक्ष्मी की 
भाप्ति हो गई तो फिर क्‍या मदिरा पान, मास-भक्तण, वेश्या सग, चूत कर्म 
इत्यादि छृत्यो के करने से ही उस मिली हुई लद््मी का लाम लिया जा सकता 
है। नहीं । इसी प्रकार श्रीमगवान्‌ के जब अतराय कम का ज्ञय होता है तब 
उक्त पायों प्रकृतियों के क्षय होने से आत्मिक पाचों शक्तिया उत्पन्त हो जाती दे, 
परन्तु थे शक्तिया सोदनीय कमे फे क्षय दो जाने से किसी प्रकार से भी विकार 
को प्राप्त नहीं हो सकतीं। जैसे-लोगों का माना हुआ ईश्वर सर्चे-व्यापक 
चैश्यादि के अगोपार्गों में रहने पर भी विरार को थभाप्त नहीं दोता तथा 
अनत शक्ति दोने पर भी विषय में अनत शक्ति फा उपयोग नहीं करता। यदि 
इस में ऐेसे फहा जाय कि-जब यह अनन्त शक्ति युक्त तथा सर्वव्यापक दै 
तो फिर प्रिपय फ्यों नहीं करता तथा जप लोग विपयादिक रृत्यों में मदृत्त होते 
हैं, तब वह उसी स्थान में व्यापक होता है, ओर इस छत्य को भली प्रकार 
से देसता भी है तो फिर उसे देसने से ओर उस में व्यापक होने से फ्या लाभ 
हुआ ? इन सय भए्नों का यही उतर वन पडेगा कि-ईश्यर सर्व शक्तिमान होने 
पर भी पिकारी नहीं ह ठीऊ उसी प्रकार अन्तराय कम के सर्वथा क्षय हो जाने 
पर भी भश्रीमगयान्‌ मोहनीय कर्म के क्षय होजाने से सदेव काल अधिकारी भाव 
में रहते दे, परन्तु अ्न्तराय कर्म के क्षय दोजाने फे कारण से उनमें अनन्त शक्ति का 
अगट होज़ाना स्वाभाविक्ता से माना जा सकता है तथा यदि उन शक्तियों का 

व्यचद्त होना स्वीझार किया जायगा तो उनमें अनेक प्रकार फे अन्य दोपों का 
भी सद्भाव मानना पडेगा ! जिससे उन पर अनेऊ दोषों का समूह एकत्र हो जाने 
से उनको निर्विकार स्थीकार करने में सकुचित भाव रसना पढ़ेगा । अतएव 

ओमभगवान्‌ अनन्त शक्कियों के प्रकट दोजाने पर भी निर्विकार अवस्था में सदैव 
काल रद्दते हैं । 

६श्रीमगवान्‌ हास्य रूप दोष से भी रहित होते हू स्योंकि-चारफकाण्णों 

से हास्य उत्पन्न होता दे। जैसे कि-द्वास्य पूवेक बात करने से १ इसते को देखने 

सेर हास्य-फारी शत के सुनने से हे और हास्य उत्पन्त करने चाली घात फी 

स्घूति करने से ४ सो शाम्य के उत्पन्न दोजाने से सर्वश्ता का अभाव अवश्य 

मानना पडेगा। फ्योकि-हास्य अपूर्व चात के कारण से उत्पन्न होता है, जय थे 

स्वेक्ष और सर्वेदर्शी ह॑ तव उनके ज्ञान में अरपूर कौनसी बात हो सकती है। 

अत बीतराग प्रमयु द्वास्य रूप दोप से भी रहित होते दे । 

७ रति-पदार्थों पर रतिमाव उत्पन्न करना। यद्द भी एक मोहनीय कमे 
का मुख्य फारश है। सो श्रीमगयान्‌ पदार्थों पर प्रीतिमाव रखना इस दोष से 


( इर ) 

भी सुक्त होते हैं क्योपि' 
पु अरति-और नादी उनका पदाथों पर कोई डप भाय दी दे +- 

ज्ञय किसी पद्षत्य पए उनकी धीति सिद्ध की जाएगी स्व असुक्त पदार्थ पर 

इेव पा हो जाना एक स्शामायिर घात हृं।शत व उस्च दोप से सदेध 

मुप्ठ दे । 

« भीति- 4ीमगवान्‌ सर प्रगार के मयों से भी बाजित द्वाते ६। फ्रयोषि- 
भय का उपप-न द्ोना पक अत्प सत्य और मोदनीय कम का उदय हैं सो 
पक तो अनात शक्षियाल और डितीय मोदनीय कम से रहित सो फ्रि उसको 
भय किस प्रफार उत्पन होसके ? तथा सय ये उत्पन्न होने रे व्यावद्वारिय पहो 
में पक शजु भी सुप्य कारण माना जाता है, सो श्रीमगधान सप जगत्‌ उण्ली 
जीया के मित्र रूप हैं और उनकी रक्षा करने पाले द, तो भला फिर उनकी 
मय फिस प्रसार उत्पन दो सके ? अत मे उक्त छोष से भी विमुफ्त शोत दे । 

९० जुगुप्ला--उन को किसी पताथ से घृणा भी नहीं है; फर्योफि छुणा 
रागी और छपी आत्मा सो दी उप"न हो सकती है अतपय से उप्त दोनों दोषा 
से रहित हैं तथा घृणा घाला पुश्ध माटय भाव से सद्ठित होता है श्रीमगवान्‌ 
तो मादव गुण से विभूषित ही दो रदे दे या व्यायद्वाग्षि दशा में भी घृणा 
करने धाले पुरुष को खुदृष्टि स नहीं देसा जाता। तथा जर थे अपने शान में 
प्रत्यक पदाथ की अनत पयायों को हेयते ह, नो फिर परे झिस पताव पर-घुणां 
करे सो थे उुशुप्सा रूप दोष से भा रहित दे । 

१? शोक-श्रीमगयान शोक से भी रहित ह। क्योफि-शोव' उसी ध्यास्मा 
यो उत्पन हो सकता है जो राग द्वेप युद्न हो तथा सयोग और वियोग के रख 
से युक्ष दो । सो अ्रीमगयानव उक्त दोषो से रद्धित द्वाम के कारण चित्त पी 
अशाल्ति से भी रद्धित होते ह । 

श्र काम--भगवान्‌ काम का दोष से भी रहित ह। फ्योंकि-शाम पी 
बासनाए केचल मोइनीय कम के उदय से हो सकती है। सो ध्रीमगवान्‌ ने 
मीहनीय कम पहिले दी क्षय कर दिया दे। तथा कामी आत्म कमी खपत 
दो ही नहीं सकता और थ्रीमगवान सर्वेक्ष पर से विभूषित होत ह। अतपर ये 
याम के दोप से भी रहित हं | 

१६ मिथ्यात्व--भीभमगवान्‌ मिथ्याव ये दांप से मी रहित ह | क्योंकि 
अनादि काल से जीच मिथ्यात्य दशा से ही जम मरण करता चता आ रहा है। 
पद्ाथी के स्वरूप को विपरयय माव से जानने या ही नाम मिथ्यात्य है सो भ्रीमगधान्‌ 
उक्त दोष से रद्दित दै। तथा मिथ्वात्य दशा में दी पड्टे हुए जीए सदूरोध से रहित 

इीते है , फ़िर इसी कारण से सखार म नाना पक्तार के सिथ्या घपथ उत्पात किये 


( इ३ ) 


जा रहे €, और उसी में जीव निमप्न हो रहे हं। सो यावत्काल सम्यकक्‍्त्व रूपी सये का 
हृदय में प्रकाश नहीं दोता तावत॒काल पयेन्त मिथ्यात्व रूपी तिमिर नष्ट नहीं हो 
सकता। खो भगवान्‌ उक्क दोप से भी रहित ह! क्योऊि-दर्शन मोटनीय कर्म के 
क्षय होजाने से मिथ्यात्व की सर प्रकतिया क्षय दोजाती है । 

१७ आअजश्ान--सम्यग्‌ शान दोने से अज्ञान उनका नष्ट होगया छे-जैसे 
सूर्य के उदय होते ही अन्यकार भाग जाता दै ठीऊ तद्गधत्‌ जब फेचलक्ञान 
अक्षट दोता दे तव उसी समय अश्ञानरूपी तिमिर भाग जाता दे। सो भगवान्‌ 
मौडयभाव से रहित होते है, ओर स्वेश और सर्वदर्शी पद के घारण करने चाले 
होते है । शत उनमें अशानमाव का लेश भी नहीं होता । 


३४४५ निठा--भ्रीमगवान निद्रागत भी नहीं होते फ्योंकि-निठा का 'ह्ाना 
द्शनावरणीय फर्म के कारण होता है, सो वह कर्म पहिले ही क्षय किया जाता रे. 
जय निठ्ा का फारण ही नए्ट होगया तो फिर निद्वारूप कार्य की भधाप्ति किस 
प्रकार हो से ? फ्योंकि-जो सर्व प्रभु होते हैं वे शानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय और अन्तराय कर्म से रहित होते हैं अतएव थे सदैव काल जाग्रता- 
वस्था में दी रहते द तथा यदि ऐसे कद्दा जाय कि-निद्रा का मुय्य देतु आहारादि 
क्रियाए द इसलिये जैसा गरिछ्ठादि आहार किया जाता है उसी श्रकार निद्रा का 
आवेश दोता है। सो यद्द युक्ति सगत नहीं है, फ्योंकि-निद्वा का आना दर्शना 
बरणीय कर्म का उदय हे ओर क्षुधा का लगना यह वेदनीय कमें का उदय दै 
सो केवली भगवान्‌ के वेदनीय कर्म का तो उदय रद्दता हे परन्तु दर्शनावरणीय फर्म 
उनका सर्वथा क्षय होता देे। सो जब निद्रा का कारणीभूत कर्म ही नष्ट द्वोगया तो 
फिर आहारादि छारा निठादि ऊार्यों की कल्पना करना यद्ध कथन युक्ति सेगत 
नहीं दे तात्पर्य यद्द कि-भ्रीभगवान्‌ निद्रा फे दोष से रद्दित हैं । 

१६ अधिरति--भीभगवान विरति युक्त होते € अर्थात्‌ वे अप्रत्याख्यानी 
नहीं दे किन्तु पत्यास्यानी हैं अप्रमतत सयत पद के धारण करने वाले हैं । 

१७ राग--सग रूप दोप से भी भ्रीमगवान्‌ रद्धित होते हं क्योंकि-जब 
पदार्थों पर राग भात्र बना रहा तव खुस की स्टति और उस पौहलिक खुस के 
लिये फिर नाना प्रकार के परिश्रम किये जाते हें जब पुरुषार्थ में असफलता 
दीस पडती है तब चित्त उदासीन बृत्ति में भवेश किये विना नहीं रद्द सकता । सो 
जिस आत्मा की उक्त घृत्ति हो जाए, फिर उस आत्मा को सर्चेश्ष स्वीकार करना 

नितात भूल भरी चात सिद्ध दोती है; अत श्रीभगवान राग रूपी दोप से भी 
रदित ड्ट । अन्यथा जब सर्वेश्ष प्रभु भी राग युक्त स्पीकार किये जायेंगे तव अस्मदादि 
व्यक्षियों में और उनमें विशेषता ही क्या रही? तथा यावन्मात्र संखार में अहृस्य 
फर्म है, सगी पुरुष उन सर को फर डालता है। अद अरृत्य कार्य में रामी 


( हेछ 3) 


आत्माएं पदुच हाए दृष्टिगोयर दोते € तो उनव्रा परिणाम भी उन के लिये 
हा + हा >>. लोग 

पिर दु सरूप अयश्यसेय होता दे। राग में माया ओर लोस का भी शजनभाव 

हो जाता ६ सो रागी आत्मा को माया और लोभ से पी य॒त्न मानना पढगा। 


रु८ द्वैष--पीतराण प्रभु द्वेष ले भी रहित दोत है कारण छि-जव खत 
के आए्मा से राय भार किसी पटाथे पर नही रहा तय उा मे द्वेप भाव भी नहीं 
माना ज्ञा मरवा, कर्याकि-रागी आत्मा में द्वेप भाव अवश्यमेव विधयमान्‌ रहता 
है। जैस झि-जयर एक पदाध पर उस जा राग दे तो उस से व्यतिरिक्त पदार्थ 
पर उस का दप श्यण्यमेव माना जायगा। जय उप भाव सिद्ध दो गया तर 
को व ध्यी६ मान उस आत्मा में अवश्यमेव मारे जापंग | सो जप राग द्वेष वी 
सत्ता विद्यमाप् रही तो उस आमाकों सबता और स्वदर्शी स्थीपार फरनां 
अत्यन्त अन्याय-शीलवा पा लत्तण है फ्योंतरि फिर तो जिस प्रकार अस्मदादि 
च्यक्षिया गय और ढेप से युक्त हें उसी प्रकार सयक्न ममु हुए। कि-तु झेसे 
नहीं दू। अपितु सबश प्रभु लवधा राग द्वप से रहित होत द। यदि ऐसे कद्दा 
जाय कि जय संदेश अभु दया का उपदश यरते दे तथा 'अमय वयाण' सप 
के द्वारा जबवब अभयदान के देन बाल लिये द्ध ता फ्या ज्ञिस औय वो 
पे बचाते दे उस जीप पर उन या राग नहीं दोता २ सो यह शका भी युक्तिसे 
शूय ही है। क्याजि-अत्य प्राणी की रक्षा पा डपदेश यरना तथा उनका 
चचानायह एक करुणा का लण है। राग स्पाधथमय होता है, करणा नि स्वार्थ की 
ज्ञानी ई, तथा गग तीन भ्रकार से कथन क्या गया है। सैस कि-फाम राग 
जिपय( पर स्नेदराग-सगीवेयों पर और दुण्रिग-मिन्नो पर सो ये तीगों 
प्रकार के राग आशायान्‌ ८। लेक्नि-प्रेम आशा रहित और करुणा रसमय 
तथा शाति रसमय होता ६। आम-अदेशों में तद्रूप दोकर रहता दे) 
अतए्व श्रीक्गवान्‌ श्रणी मात्रस प्रम करने बाते और सब जीवो षी रक्ता 
करने बाले होते ह। तथा यदि एस कद्ा जाय कि-जो शुभ वा अशुभ क्रियाएं 
की जाती है उनका फल रूप कर्म अवश्यमेद मोगन में आता दे स्रोज्ी 
नीमगवान्‌ अमत आत्माओं पर ररुणा भाव घारण करते है फिर इतना दीं 
नहीं किु उन जीवों वे रक्षा के लिय उपदेश भी करते ह। वो उक्त क्रियाश्रों 
+ ये कप कमये उद्बा पर भोगत दे ? इस शका का समाधान यद्द है कि- 
आीमगधान्‌ दयामय चित्त से भ्रासीमान की रक्ता का उपदेश करते है नतु राग 
ड्रेष भापों के पशीभूत होरर । खा कर्मों के याघन दे- सुख्य कारण राग द्वेप दी 
शतिपादन क्यि गए हैं ) नद्ु दयामाय कम के ये थन कय सुस्य कारण है। तथा 
जिस भकार राय का निज्ञ 


3 न शुद्ध प्रजाश स्वाभाविक दोता दे ठीझ तद्धत्‌ थी 
भगवाद का सर्व जीवों से वात्मत्थ भाव थारण करना यद्द स्वमाविय- गुण 


( है४ ) 


हो जाता है । फ्योंक्-जैस कोई व्यक्ति जव दीपक के द्वारा प्रकाश करने की इच्छा 
रखता दे तो उसझो उस घकाश के सहकारी कतिपय अन्य पदार्थी फे एकज 
करने में प्रयत्न करना पडता है। इतना किए जाने पर भी वह दीपक का प्रकाश 
सादि सान्‍्त पद वाला होता हे, वा हस्प वा दीघ तथा अटप वा मद्दत्‌्रकाश का 
करने चाला होता है. परन्तु सूर्य को प्रकाश के लिये कसी भी सहकरी पदार्थों 
की आपश्यकता नहीं पढती हैं ओर ना ही चह प्रकाश ठव्याथिक नय की 
अपेक्षा से सादि सान्‍त पद्‌ को घारण करन याला होता हे। ना दी बद्द भ्काश अल्प 
था मद्दत्‌ हस्व था दीघे होता है, फिन्तु एफ रसमय होता है ठीक उसी प्रकार 
जो रागादि द्वारा जीयों की रक्ता की जाती है, घद्द तो दीपक के श्रकाश के तुल्य 
होती दै, परन्तु जो पीतराग भाय से जीयो की रक्ता होती दे, चद्द सूर्य के 
पराश के तुल्य एक रसमय होती है | फ्योंकि-भीवीतराम प्रभु तो एकेंद्रिय जीव 
में लेकर पचेन्द्रिय जीवों के लिये सामान्यतया रक्ता फा उपदेश करते हें, 
परन्तु रागी आत्मा अपने स्वार्थ को मुख्य लेकर रक्ता फरने में कटिवद्ध 
होते है। अतएणयप श्रीभमगयान्‌ का रक्षा करना स्पाभापिऊ गुण दोता है, इस लिये 
थे कर्मी का बधन नहीं कस्ते अपितु उक्त क्रियाओं से नामादि कर्मो की प्रर्तिया 
क्षय हो जाती हें । यदि ऐसा कहा जाय कि-जब उनका रक्ता करना स्वामा- 
बिक गुण है, तो फिरथे अप जगत्‌ यासी दु सित जीयों की अपनी शक्ति द्वारा 
रक्षा क्‍यों नहीं करते ? इस शका का समाधान यह हे कि-वे तो शास्त्रों डारा 
प्राणी सात की स्देव रक्षा करते रहते हें। याउन्‍्मान अर्टिंसा का सिद्धान्त हे चद सब 
भराणी मान फी रक्ता कर रहा हे, ओर उक्त सिद्धान्त के प्रकाशर थी अर्दन्‌ ढेव ही 
हू। अतएप ये सदेगय उपफार करते रहते ह, तथा जो ध्रीभगवान, ने कर्मो के 
फल प्रतिपादन क्यि हं, यही उनका परमोपऊफार है। क्योंकि उन कर्मो के फलों को 
खुनरर अनेक आत्माएं अपना कत्याण कर सकती हद और फर रही €₹ 
यह सिद्धान्त विद्वानों द्वारा माना गया दै क्ि-जैन धर्म के सदेश स ही जगत्‌ में 
शान्ति की स्थापना हो सती है।यद्यपि अन्य सतरयलम्पियों ने भी दया का कुछ 
अचार किया है परन्तु जिस प्रकार सूबम दृष्टि से जैन घर्म ने दयाका प्रचार किया 
है उस प्रसार बादियों ने दया के स्वरूप को कभी छुना भी नहीं तथा जन धर्म ने 
परेन्ठिय जीवों से ले+र पचेड्धिय जीयों तक सम भाव से दया का डपदेश 
किया दै। घादियों ने उस स्यरूप को समझा मी नहीं। सो घर्म-अचार द्वारा 
ओभगवान ने अनन्त घाणियों पर उपकार क्या हे और इसी उपकार से मव्य 
आणी अपना कल्याण क्यि जा रहे ह सो श्रीमगवान्‌ अपने पवित्र उपदेश द्वारा 
सदेव उपकार करते रहते हैं। श्रीमगवान्‌ ऊपर ३४ अतिशय ३५ धचना- 
विशय और १८ अष्टादश दोपों से रहित झोते हुए मुख्य *२ दवादश गुणों के 
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धारण करन बाले द्वाते हं। उपक सुर्प २९ दादश शुण निम्न प्रकार स 
अतियादन क्रिय गए है। जैसे फि-- है 

३ अशाक पुत--निस स्यात पर श्रीमगवान्‌ खडे दोते है वा बैठत है, उसी 

स्थान पर >रीमगवान क शरीर से द्वादश गुसा उच्च भाव से परिणत ड्आ 
अशोक पामप बूछ तत्शण उत्पन्न दो जाता है जो बुद्ध की सपूर्ण लक्ष्मी से 
युक्त होगा है जिसके दसने स दी माय प्राणियों का आध्यात्मिक शोक दूर झ्चे 
ऋाएए ै यथावि यद अतिशय दा प्रासिदार्य देर झूठ होता दे तथापि श्रीमसवान्‌ 
के महत्‌ पुरयोदय से यद् प्रातिदप्य हुआ करता है। 

< सुरधुष्पन्नप्र--जिस स्थान पर श्रीमगवान्‌ या समवसरण ्वोता 
है उस स्थान में एव योजन प्रमाण तर देपगण पाच पणमय खुयधि युक्त चैक्रिय 
किए हुए अखित पुष्पों फी दृष्टि करते है, जो भय प्राणियों को ऐसा दीस पढता 
दै कि-इस स्थान पर पुप्पों की राशि ही पड़ी हुई है, और थे पुष्प पसे प्रतीत 
दवाते दे जैस शि>जलज और स्थलज पुष्प होते है। (श्रवात्‌ अखचित्त पुष्प 
ड्ोत ६)६ 

३ दियध्यनि--श्रीमगयान्‌ की सब भाषा में पण्णित होने वाली पअर्द- 
मागवी भाषा में सर बशापेत एफ योजन अ्माण विस्तार पानी हुई धान 
हिल्य ध्यनि निफलती दे, अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ की वचन रूप ध्यनि एक थोजन 
प्रमाण रमन करना शुद्द धत्येक घ्राणि यी निज्ञ भाषा में परिणत होती हुई इतना 
ही नहीं शितु सब भाणियां का सशय दूर करती हुई अर्दझ मागघी भाषर रूप दिव्य 
ध्यनि निरलती है जिस भाषा ये सुनने से धत्य+ प्राणी अपनी २भाषा 
मे उल भाषा के भाव फो समझ सकता हैं तथा श्रीमगयान्‌ की भाषा धत्येष 
जाणी की सापा रूप में परिणत हो जाती हैं । 

४ चामएर-भ्रीमगनान्‌ के ऊपर देवगण यमर करत दै। 

४6 आसन--जब धीभगपयान्‌ विद्यार-क्रिया में भरश्चत्त होते ह तय झाकाश 
मांग में स्फटिफ रत्वमय और परादुप्रीठिका युक्ष आसन तथा रने से ज़टा हुआ 
स्पण सिद्दासन समन करने लग जाता दै । 

६ सामंडल--धीमगयान को पीठ की ओर एक तेजोमडल होता है 
जो देशो लिशाओं में ठद्देरे हुए अधकार का नाश करना है ओर यह भारकर 
मर|१ ( सूथे मंडल ) के समान प्रकाशित होता दे जिस कारए सदेय काल 
श्रीमगवान्‌ वे दर्शन माय प्राणियों को सुख पूपक दो सकते हैं 

७देवटादुमि-जिस स्थान पर श्रीमगणार पिरानमान छोत्त है, उसी 
स्थान पर देवते दुढ्॒मि यादिष द्वारा उद्घोपणा करते ८ जिस वे शन्द को सुन 
कर अनक भव माणी ओऔभयवाब के मुस ल निफ्लती हुई याणी को सुन कर 
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लाभ उठाते है, क्योंकि-जय थ्रीमगयान्‌ के आगमन का पता उक्त बादित 
डार लग ज्ञाता हे तव अनेक भव्य प्राणी श्रीभगयान, की वाणी के द्वारा 
अपना कल्याण करते हं 

८ आतपन-देवते आकाश में संडे हुए श्रीभगवत्‌ के शिर पर तीन 
छत्र करते हैं। जिस से भाय श्राणियों को यद्द सचित किया जाता दै कि- 
ओऔमगवान्‌ चैलोक्थ फे स्याभी ह ६ 

यह आह प्रातिहाय श्रीभगयान्‌ के पुस्योदय से प्रकठ होते ह और 
घानातिशय १ पूजातिशय २वागतिशय हे तथा अपायागमातिशय ४ यह चारो 
अतिशय मिला कर भ्रीमगवान्‌ के सुख्यतया ढादश गुण होते दे तथा अनत- 
शान, १ अनतदशेन, २ अनत चारित्र रे ओर अनत वलयीये ४ यह चारों 
शुर्य मिला कर थ्रीभगवान्‌ के मुस्यतया द्ादश गुण होते है।इस पृथ्यी 
मडल में श्रीमगवान्‌ अपने पविन उपदेशों द्वारा श्राणी मात्र का कल्याण करते 
रहेत हैं, और जिन के अनत गुण होने से अनत नाम फद्दे जा सफते हं, तथा 
जिनसहस्मादि स्तोन्ों में श्रीमगधान, के १००० नाम वर्णन किये गए हैं। 
भव्य आणी भ्रीभगवान्‌ के अनेफझ शुम नामों से अपना कल्याण कर 
सकते हैं, और थे शुभ नाम आध्यात्मिक प्रकाश के लिये एक मुख्य साथन 
घन जाते है | जैसे * जिन ध्यान" करते हुए फिर यर्ण-विपयंय के करंने से 
“निज ध्यान ! हो जाता है, ठीऊ उसी प्रकार प्रत्येक नाम श्ध्यात्मिक प्रशाश 
के लिये फाये साधक हो जाता हे। जब उन नामों के कारण आध्यात्मिक 
अ्रकाश ठीऊ दो गया तब व्यवद्वार की अपेक्ता से उनका किया हुआ प्रकाश ही 
कद्दा जाता है। जैसे चचचुरिद्धिय के होने पर भी वस्तु के देखने फे लिये ग्रकाश 
सदवारी कारण कसी अपना से माना जा सकता है, ठीक उसी प्रस्एर 
आीभमगयान के शुणाजुयद फे काण्ण से जो प्रजाश हुआ है, चह निमित कारण 
होने से उन्हीं का उपकफार माना जा सकता है। फ्योंकि-यह वात स्वामाविऊ 
सिद्ध है फ्रि-जिस आत्मा का जिस प्रकार का “ध्येय होगा प्रायः उस आत्मा 
में फिर उसी प्रकार के गुण धरगठ होने लग ज्ञात हैं ' जैसे कि-किसी दिपयी 
आत्मा का ध्येय” एक युउती होती है, तो फिर वह विपयी आत्मा उस ध्येय' 
के माहालय से विषय वासना में उत्कट भाव रसने लग जाता है| इतना ही 
नहीं किन्तु फिर चह अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिये नाना प्रफार की 
योग्य और अयोग्य फ्ियाओं में गरद्धात्ति करे लूग जाता है ठीझ उसी प्रकार 
जिस आत्मा का “ ज्यैय ” चीतराग अमु होते हैं उस आत्मा के आत्म 
प्रदेशों से शाग और द्वेष के भाव हट कर समता भाव में आने लग जाते है। 
फ्योंकि-फिर वह आत्मा वीवराग पद दे आत्त करने वर चेणएण करने लग 
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जाता है। जिस ग्रगर विषयी आत्मा विषय पूर्चि फरने की चेष्ठा में लगा रहता 
है ठीक उसी प्रवार चीतराग पशु को /' ध्यय * में रसने याला आत्मा भी 
चीतराय पद की भातति के तिये तप श्र सयम तथा धारणा ध्यान औरसमाधि 
में चित्तवृति लगाने फीचेष्ट करता गहता है। उसके आमसअदेशों से फिर फर्म 
धगणाए स्पयमेय ही प्‌ दब, होने लग जाती हैँ । सिख प्रकार पुरातन मित्ति परस 
रक्षा न बशस्से पर खत्तिसा ये दल अपने आप गिरते खगते है, उसी प्रशार 
आम मदशो से समता भाव वारण परने से फम बगणाए भी दूर होने लगती 
है। तथा जिस कार पुष्प चा जल का ध्येय करो से आत्मा में एक पफाए थी 
उैडक सी उत्पन्न दो जाती दे टीफ उसी प्रसार धीजिने-द्देव का ध्यान करत 
से अएम पदेशों पश से बोध मान माया और लोभ के परमाणु दृट कर केवर्से 
समता के भाष ही पादुभूत दो जाते दे, फिर जो उस ध्येय के 
माददास्म्य से आत्म विकाश द्वोता दे व्यवद्वार पक्ष में उस ध्येय का दीं 
डुपकार माना जाता दै। जिस प्रकार विद्यार्थों, पुस्तक ओर अध्यापक पहिलें 
नीन दोते ६ परदुजब विद्यार्थी उस अध्यापक से उस पुम्तक यो पढ़ लेता है । 
तो स्वय हो अध्यापक प्रन जाता दे किन्तु ध्यध्यापका दन आन पर भीं 
चह अपना पूर्व वातदशा के अवलोफन करने पर उस अध्यापक का दर्तीर 
भाषा से उपयार मानता दे ठीक उसी घ्रकार आात्मविकाश दोजाने पर भी 
थीजिन-5 अगवान का उपकार माना जाता है फ्योकि-उदी के शिमित्त से 
आत्मा चात्मयिकाश करने में समय हुआ झतएव शात्मवियाश करने के लिये भरी 
चीतराग परमात्मा का ध्येय अपश्यमव करना चाहिए। यदि ऐसे कद्दू ज्ञाप किट 
आत्मा भान स्वरुप होने से स्पत ही प्रताशमान दे इससो किसी द्यहिं 
के चा किसी पराय के ध्येय करने की फ्या आयश्यय्ता दे ? इस भ्द्य का समा 
धान इस प्रसार से क्या जाता हे ज्ि-यद्द वात टीर हे, आत्मा स्वथ प्रषाशमान 
दै परन्तु आत्म-प्रदेशो पर जो क्मवगणाए स्थित दो रही है, और उ-हीं ये 
वाएण स शाताच्छादन हो रहा दे। जय उन कम संगंणओं के दुए परत पी 
शेष्ठाए की जाती हैं तव ध्यवद्दार पक्ष में उन कम बगणाआए के दूर परे में जे 
सुख्य ध्येय होता दे । उसी का उप्र माना जाता दे । अतपप ऑऔीजिने३ 
भगवान्‌ समार में परोपक्ार करन बाल स्वत ही सिद्ध दहोगए। इसी घाश्र 
से गुण निष्पन्न होने के कारण उनके अनेक नाम खुप्खिद्ध हो रहे है 
जैसे कि-+ अइन्‌ दिन पारपतस्म्रिकाजरित ज्ञाखाथ्टस्मां परमेप्ठयधीश्वर 
शम्रु खबभूरमगवान्‌ तगय॒प्रभु तीवयरस्तोयक्दो जिमेश्दर ॥ १ ॥॥ 
स्थाद्राइमयद्सावा सवत् स्वेदर्शकेसलिनौ 
देकाविश्धवाधिदपुष्पादमबीतरामाप्ता ७२४ 
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१ अ्न्‌-पु चतुस्निद्तिशयान्‌ झुरेन्द्रादिक्ता पूजा या अति 
इति अहदन्‌ मुगठिपाद सन्निशत॒स्तुत्य इति शप्रत्यय अ्रिहननाव्‌ रजो इननाव्‌ 
रहस्पाभावाच्चेति प्रपोद्सदित्यात्‌ अईन अदभुत रूप आदि चांतीस 
अतिशयों के योग्य दोने से ओर सुरेन्द्र निर्मित पूजा के योग्य होने से 
तीर्थेफर का नाम अददैन है मुगद्धिपादि जैनेन्द्र व्याकरण के सूत से यह अईन्‌ 
शब्द सिद्ध दोता दे। श्र दूसरी रीति से भी अह्ंन शब्द का अथे दिसलाते 
है। जैसे कि-आअप्ट फर्म रुप वेरियों के हनेन से ओर इस जगत्‌ में उन के शान 
के आंगे कुछ भी गुप्त नहीं रहने से उस इश्यर पस्मात्मा तीयेकर का नाम 
अह्न्‌ दे। 

२ जिन -पु जयति रागछेपमोहादिशन्नन्‌ इति जिन ,--रागद्वेप महामोदद 
आदि शयुओं को जीतने से उस परमात्मा का नाम जिन है। 

३ पारगत -पु सेसारस्थ प्रयोजनजातस्थ पायको3थ अत अगमत्‌ इंति 
पारगत "--ससार समुद्र के पार जाने से और सब प्रयोजनो का अन्त करने 
खे उस परमात्मा का नाम पाण्यत दहै। 

४ " प्रिकालबित-पु चीन. कालान्‌ थेज्ति इति त्रिकालवित्‌ ”--भूत, 
भविष्य, बत्तमान इन तीन कालों में होने वाले पदार्थों का जानने वाला होने 
से उस ईंश्यर परमात्मा का नाम निरालवित्‌ है। 

» क्षीणाएकर्मा-पु ज्ञीणानि अछे शानावरणीयादीनि कर्माणि यस्य 
इति क्षीणाप्टकर्मा--जिसके शानावरणीयादि अप्ट कर्म क्षीण दोगये है उस 
परमात्मा फा नाम क्षीणाष्टरुमों है। 

६ परमेष्ठी-पु परमे पदे तिछति इसि परमेष्ठी परमात्‌ तिकिदिति इनि 
अत्यये भीरुष्टानादित्वात्‌ पत्य सप्तम्या अलुकू च/-परम उत्छृष्ट क्षान दर्शन 
चारिय में स्थित द्ोने से ईश्यर परमात्मा का नाम पस्मेष्ठी है। 

७ अधीश्वर -पु जगतामधीणे इत्येचे शीलोडधीश्बर स्थेशभासपिस 
कसोवरचू ” इतिरस्वू--जगज्जनों को आश्रय भूत होने से उस परमात्मा का 
नाम अरधीण्पर दे । 

८ शब्यु -पु श शाश्वत खुस भावयति इति शम्भु ” शसस्ययविप्रोडुपो 
दुरिति द्रु--सनातन खुस के समुदाय में होने से ईंश्यर परमात्मा का चास 
शम्म दे। 

कि कल « स्वयभू -यु स्वय आत्मना तथा भव्यत्वादिसामग्री-परिषाकात्‌ नतु 
देशात्‌ भचति इति स्पयमू --अपनी भव्यत्य की स्थिति पूरा दोने ले 
स्पयमेय उत्पन्त दोता है । इसलिये उस ईश्यर परमात्मा का नाम स्वयमू है । 

१० भगवान-पु भग कोडये जगदैश्यर्य शान वा अस्ति अस्य इति भगवान्‌” 


( ४० 3 


अतिशायिये भतुप--इस दागत्‌ का सव ऐेश्वर्य और शान जिंस परमात्मा को 
है उस परमात्मा का नाम भगवाए है) कर 

१३ जगतल्यभ -पु जगता भ्रम जगत्मभ - “इस जयत्‌ का स्थामी दे से 
इश्यर का नाम जगत्मभ है। के 

९० तीर्थेकर -पु त्तीयते ससारसमुठ्रोउनेन इति, तीर्थ प्रबचनाधारईच 

चुधिध सथ तत्‌ फरोति इति तीयेकर - जिसक्रोे सखार समुद्र" तरिष उस 
त्तीय को बरसे पाला होने सर इश्चर परमात्मा का नाम तीथक्र दे ! हि 

१३ सीथकर -एु तीथ करोत्तीति तीथरूर “+पूर्तोकक्त सलास्समद्ध मे 

तास्ने घाला तीथ का अ्रवत्तक दोने से इश्यर पस्मात्मा या नाम तीर्थकर है। 

१७ सिनिश्यर -पु रागादिजेतारों जिना केवलिनस्तेपामीश्यर जिने 

इमर --रागेशेपादि भद्दा कम शप्रुओं के जीतने घाल सामान्य केंबली उन के भी 
इुश्यर होने रे परमात्मा का नाम जिनेश्यर हे । 

३४ स्थाद्ादी-पु स्वादिति अव्ययमनेश्एतशसक, क्तत स्थादिति अने 
ऋगन्‍त चदतीत्येय शील स्याद्धारों स्पाद्ादीउस्पाउस्तीति घा स्थादादी योगिकत्ता 
हनेबातथादी इत्यपि पाठ ,,--सझलमस्तुस्तोम अपने स्वरूप करके फथचित्‌ 
अस्ति है श्रीर परपस्तु के स्थरूप करके फथचित्‌ नास्ति रूप दे, ऐसा तत्व 
पतिण”न फरोर घाला होने से इश्पर का नाम स्याद्ादी दे। 

४” अभमद पु भयमिद परलोकादानावस्मादाजीयमरणास्काधामेदेन 
सप्तथा एसल्तिक्ततोडभय विशिष्रश्रात्मत स्पास्थ्य. निश्रेयसघमनिषधन 
भूमिकाभूत नव शुसप्रकपादचित्यशस्युक्ततात्‌ सबथा पराथेकारित्याद 
ददाति इति अभयद्‌--सबथा अमय कादेने थाला होनेस इश्थर का नाम 
अभ्यद दै। 


7७ खार्प -थु सर्वेग्य प्राशिभ्यी द्वित साथे --सव ग्राणियों के द्वितकारी 
डोने से इश्यर का नाम साव है। 


शै८ सवैश्ञ -पु से जानातीति सवनज्ञ -सवे चदा्थो को अपने शान 
डार जानने चाता टोने से ईश्वर का नाम सर्वेक्ष है। 

२६ स्पेदर्शी-एु सथे पश्यतीत्येचशील सपदर्शी'--अपने असड शान 
द्वारा सपरे घस्तु यो देखने का स्यभाव बाला दोने से इश्यर का नाम 
सर्द दे । 

2० फैयली-पु सपधाउंउबण्णरिलये स्वभायाविमाव केचव सदस्था- 
स्नीति केपली “-सप्र कमी झपरण के दूर दोने से चेतत स्पभाव का प्रकरण 


होना कपल कद्दाता दे उस येपल का धारक होने से परमात्मा का नाम 
क्यती दै। 
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£? देवाधिदेय -पु देवानामप्यधिदेयों देवाधिदेव -देवताओं का भी 
डेच होने से ईश्यर का नाम देयाधिदेव दे । 

२० बोधिद्‌ -पु योधि जिनप्रणीतधमेम्राप्तिस्ता दृदानि इति योधिद -- 
जिनप्रणीत शुद्ध धमरूप योधि प्रीज़ का देने वाला होने से ईश्वर का नाम 
चोदिद है। है 

२३ पुस्पोक्तम -पु पुरुषाणा उत्तम पुम्पोत्तम -पुरुषों के थीच सर्वोत्तम 
ता को धारण करने बाला होने से ईश्वर का नाम पुरुषोत्तम हे 

२० पीनगग -पु बीतों गतो रागोउस्मात्‌ इति वीतराग -अगनादि के राग 
से रहित दोने के फारण परमात्मा का नाम चीतराग है। 

२५ आप्त पु जीयाना द्वितोपदेशदातत्यात्‌ आप इब आप -जीएों 
के भ्रति हितोपदेश फरने घाला होने से ईश्यर का नाम आप्त है, इस प्रकार 
श्रीक्रईन देव के सा प्र अनेफ नाम भव्य जनों के पाठ के लिये फथन किए गए 
हैँ तथा इन नामों के द्वारा आत्म-विफ्राश करने के लिये भक्त जनों को परम 
सहायता थाप्त हो जाती है । जिस भ्रकार जीवन्मुक्त श्रीअहन देवों झा घर्णन 
किया गया हे, उसी गरकार सिद्ध परमात्मा भी देव पद में गार्सेत € । कक्‍्योंकि- 
सिद्ध परमात्मा अज़र, अमर, पार्गत सिद्ध बुद्ध, मुक्त प्लानस्वरूप, सर्वश 
ओर सर्वदर्शों हैं, वे शानात्मा छाया स्व-ध्यापक हो रहे हे । यद्यपि ठ-यात्मा 
उनका लोफाप्र भाग में स्थित है, परन्तु शानात्मा, दर्शनात्मा ओर डपयोगात्मा 
द्वारा वे लोफालोक़ में व्यापक दह अत सब पदाथे उन के ज्ञान में व्याप्य हो 
रहे दे । वे अनत गुणा के घारी ह केयल अहँन्‌ देव शरीरधारी होते ह परन्तु 
सिद्ध भगयान्‌ अशरीरी दूं । यदि ऐसे कद्दा जाय फि-सिद्ध परमात्मा और अहन 
देवों में जय जक्क शुणो की साम्यता है तो फिर उनको अहन देवो से पृथक 
क्यों स्वीकार किया गया दे? इस फे उत्तर में कहा जातादे कि-अहन देव तो 
शानावरणीय १ दरशनावरणीय २, मोहनीय ३, ओर ४ अन्तराय इन चार कर्मों 
से मुक्त द्वोकर केबल शान और फेवल दर्शन अथोत्‌ सवेश ओर सवेदशशों होते €, 
परन्तु सिद्ध भगवान्‌ शानावरणीय १, दशनावरणीय २, चेदनीय ३, मोहनीय ४, 
आयुप्य ५, नामकमें ६, गोत्र कम ७ और अन्‍्तराय कर्म ८ उछ आदठे कर्मा से 
रद्दित द्वोत ह। वे सदा निञ्ञानद में निमभ्न रहते है | योगी जन जय अतिम शेणी 
पर पहुचते द, तय उन्हीं को ध्येय यना कर अपने आत्मा को शुद्धि करते दें। 
ऋाण्ण फि-्अरूपी आत्मा अपने शान द्वारा ही अरूपी पदायों को देख था ज्ञान 
खकता है! अतएव सिद्ध आत्मा परम खुख की राशि ६ । 
___प्रश्च-दमने तो यह खुना डुआ है कि-जैन मत में जो चौचीस तीर्थंकर 
देव हुए ई, थे ही जैनों के ईश्वर परमात्मा ह। इन के अतिरिक्ष झोई भी ईएचर 
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मत में नद्दा माना गया दै। मर 
के 93 यद्द यात शाप ने जैन सूबे के प्रतिकूल खुन ग्पी है 
कार्णु स्ि-पैन-मत इस प्रशार नही मानता। फ्योकिन्‍जव जैन-मत ने 4 
( दपर्दिदनय ) ले ससार फो अनादि माना दे त्तो फ्या फिर चद्द हि 
पद सादि मानैगा ? परथ जन मत यद्द अप्रश्य मानता दे कि-चर्चमात 
शवरसा पथी पाल में दांत बाल नो चौयीस तीर्वरूर देव सिद्ध पद श्राप्त कः 
खुफे है। 
अश्-फ्या जैन सत में भी अन्यदि अवात सिद्ध एट भागा गया दे दे 
उत्तर-हा सैनमत में धनादि अनात पद में रदने बाला सिदपई 
स्वीकार किया गया है। जैल जि-- 
पुच्तरि भन्‍्ते | लोए पच्छा अलोए पुद्ि अलोए पच्चा लोए  रोहा। 
लोएय अलोएय पुण्य पेंते पच्छापेंते दोडि एए सासया भावा अणारु पुल्वी 
एता रीहा। परुविव मन्‍्ते ! जीया एच्छा अचीर पुन्रि भज्ीदा एच्छा जाता 
जहेय लोएप असोएय तहेव जीयाय सजीया य एप मयसिद्धीया ये शव 
सिद्धीया य सिद्धी असिद्धी सिद्धा असिद्धा ॥ 


भगवतीसूप्रशतर १ उदश ६ रोहाजितार । 

अथ-भीशमण भगवान्‌ महायीर स्पामी से विनय पूर्पफ रोह भामक 
मिलु ससार और मोक्ष विपय निम्न भ्रकार से प्रश्न पूछने लंगे। जैसे कि-- 

प्रक्ष- हे भगवन, ! पहिले लोक दे (जगत) बा श्लोक दे अथघचा पहिले 
अलाऊ दे वा उसके पश्चात्‌ लो+ ( जगत्‌ ) दै । 

उत्तर--द शिष्य ! लोक था अलोऊ इन दोनों फो पूर्व था पश्चात्‌ 
नहीं कद्य जा सकता, फ्याति-यह दोना दी अरज्रिम होने से अनादि दै अर्थात 
इन का शाशयत भाव ज्या का तथा ही चला आता है, कारएमि-जो पदाव 
हध्याधिक ( अयाह ) तय स अ्नादि दोता है, बद्द पूच था पश्चात्‌ शत के 
धारण करते पाला नहीं दोता। अत उसको पूप वा पश्चात्‌ भाषी भी नहीं 
कहा ज़ासस्ता क्‍्याय्रि-अनादि है। 


म्श्न-द्षे ममवन्‌) क्‍या पहदिले जीय छुआ और पीछे अयाव ( झ्षढ ) 
चा पहिल जड और फिर जीय हुआ ? 

५, ,इसर<द्वे रोद ' जाय थीर अजीब ( जइ ) यद दो ऐे पदाये अनादि 
है इसलिय इन का पूरे या पश्चात्‌ अ्रमुझ॒ पदाथे उत्पल्त हुआ इस घर्पर नहीं 
कहा जा सकता क्योजि- थागभाय के साव ही भष्वसाभाव पडा हुआ दै अत 
जो पदाथ प्रथम उत्पत्तियुक्त है, बद नाशयान भी श्रवश्यमेय मानना पडेया ! 
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इस लिये जीव 'भोर अजीब यह दोनों पदार्थ भी अनादि अनत है । 
प्रक्त- हे भगवन्‌ ! क्‍या पहिले भवसिद्धिक (मोक्ष जाने चाले) 
जीव € या अभवसिद्धिक ( मोक्त गमन के अयोग्य ) जीव है ? 
उत्तर-दहे गोह ! भवसिद्धिह और अमवसिद्धिक ये दोनों प्रकार के 
जीव भी अनादि फाल से चले आते हें, कारणकि भव्य आर अमब्य ये स्वाभा 
विऊ भाग वाले हे, परन्तु यिभाय परिणाम वाले नहीं है । 
अश्ष-हे भगवन ! क्‍या पहिले सिद्धि है या असिद्धि ? हि 
उत्तर-हे सेह ! अकृत्रिम होने से मुक्ति ओर अमुक्ति ये भी अनादि हे । 
प्रक्ष-द्वे भगपन ! पहिले सिद्धात्माए हं, या अखिद्धात्माए अर्थात्‌ 
पहिले सिद्ध परमात्मा है या ससारी आत्माए हैं ? 
उत्तर - है रोह ! सिद्ध ओर ससारी आत्माए ये दोनों ही अनादि भाव 
से चले आरदे €, अत इनको पूर्व या पश्चात्‌ भाषी फदापि नहीं फदा जा 
सकक्‍ता। सो जय जैन मत ससार और मोक्ष पद को अनादि स्वीकार फरता है 
तय यह फ्सि धार कद्ाा जासकता दै फि-उक्क चौयीस तीथकर ही जैसा के 
परमात्मा, हैं अन्य कोई भी जन मत में सिद्ध ( ईश्यर ) नहीं माना गया दे । हा 
जन मत यह अवश्य मानता है कि-- 
रागत्तेण साईया अपज्जवसतियाविय पुहुत्तेय अणाईया अपज्जव- 
सिया विय। 
उत्तराष्ययन सूत श्र ३६ गाया-६६ 
अ4-एक सिद्ध की अपेत्ता मोक्ष पद सादि अनन्त कहा जाता है और 
पहुतों की अपेद्षा अनादि अनन्त है अथात्‌ जय दम किसी एक भोक्ष गत 
जीव फी अपेत्ता विचार करते हूँ, तय दृमको मोक्ष-विपय सादि अनन्त पद 
मानना पडता है । कारण फ्ि ज्ञिस काल म वह अमुऊ व्याक्ल मोक्त को प्राप्त हा 
डस काल की अपेत्ता उसकी आएदि तो दै परन्तु अपुनरादृत्ति होने से उसे फिर 
अनन्त फहा जाता हे, परंच जब सिद्ध पद को देयते ह॑ अर्थात्‌ वहुत से सिद्धों 
फी अपेक्षा से जप घिचार क्या जाता है तव लिख पद अनादि अनन्त माना 
जाता है। कारण फ्ि-जिस प्रफार ससार अनादि है उसी प्रकार सिद्ध पद भी 
अनादि दे तथा अनन्त सिद्ध द्ोने से गुणों की अपेच्ता किसी नय के मत से एक 
सिद्ध भी कहा जासऊता है फ्योंफि--भेद भाव नहीं होता। 
“ जत्थ एगे सिद्धो तत्व अणन्त खय मपपिशुक्की ? इत्यादि । 
अथ-जहा पर पक्र सिद्ध है बह्य पर अनत सिद्ध विराजमान है। जिस 
प्रकार एक पुरुष के अन्तर्गत नाना प्रकार की भाषाएं निवास करती हैं 
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विल्‍्क्सना क्‍्से कि-सस्म्स इगलिश जमत अं इत्यादि भणाओ 
उच्चारए मि“व « घकए स्‌ हरा जाता है,इतना ही नहीं किस इन पी आई 
भी परस्पर दिमिलता रखती दे। परन्तु इस श्रमार होने पर भी घुक पुछर 5 
हंदय में घ उक्ध भाषाए समभाय स ददरती है। एसा नहीं दे लि 2 
संस्कृत का शयान और है, और इगतिश का स्थान उससे मिन्‍न ६। ली छठ 
प्यार भाषाएं पक रूप से एक पुरुष के टदय में ठदृस्ती है ठीक उसी प्यार 
जहा पर पत्र सिद्ध विशज्षमान € उसी स्थान पर अवत सिद्ध भगवान 
विराजमाल दे। क्योरि झिस प्रकार अनर दीपक का धराश परस्पर मिल 
जाता है. फिर पह एरू रूपसे इण्िगत दोने लग जाता दे ठीझ उसी मरा 
अनेक सिद्धो के अएम-पदेश परस्पर मिल जात ६ फिर थे पता रूपसे हो 
कर दस्त हैं । जिस गवाए मिन २ आररि दोने पर भी पुरुष के दृदय में घट 
आए पदांदि का श्यारति दह्र ज्ञात दे दसी घरार सिद्ाए य प्रदेश भी परस्पर 
मिल हुए होते ६ । तथा जैस-च्लुरितद्वय के मान हारा माना प्रशार की भारतिं 
चले पदाव शानास( भ्‌ एक रूप से निवास करते द ठीझ उसे! प्रशार८ अजर 
अमर सिद्ध, उद्ध, पारगत सुक्क इत्यालि नामा से युक्ष सिद्धू भगवान्‌ भी एक रूप 
से विराजमान ह। उनसिद्धा| को दीक्ता समय थ्री तीर्यफर देव भी नमस्कार 
फ्रते है। अतण्य श्री सिद्ध भगवान्‌ देवाविदय दे। उन के शुभ भाम से ना 
भनार के विन्न दूर होते हुए आत्मा निच करपाए करन के लिए पूणतया सम* 
हा जाता दे। और शासों में सिद्धो के ३१ गुर वर्णन क्यि गए दे जसे जि" 
शक्क्तीस मिद्धाइगुशा प त-सीणे आमिणि वोहियणाणायरणे सीे 
सुयणाणापरण सीणे ओहिणाणाररणे सीणे मणपत्नयणाणापरणे सीरे 
ऊपलणायाररणे सीणे चक्सुदसणायरणे सीणे अचकक्‍्सुदसणायरणे सीरे 
ओदिद्सणणरणे सीणे केबलदसणायरणे पीणे निद्य सीणे निद्दा निद्दा सीएं 
पयल्ा य्रीणे पपलापयला यीणे थीणद्वी सीणे सायापेयणिजे पीणे अमाया 
पयणिज्ज सीण दसणमाहणिज्जे खीणे चरिच मोहणिज्वे सीगे नेरइआउए 
सींणे तिरिआउए सीणे मणुस्माउए सीणे देवाएए सौण उन्चागोए 
खीणे निन्‍चागोए सीणे सुमनाम सीणे अमुमणामे सीणे दाणावराए खीर 
लाभान्तराए सीणे भोगान्तराए सगे उवमोगतगय सीणे पीरिअन्तराए 
समभवायाभ सृत्र २१ वा समवायाभ्ययन। 


भारा +-खिद्ध पस्माझा क ३४ गुण थशन क्यि गए है, यद्यपि सि 
परमात्मा ध्यनत गुणा के धारण करन याल द सरापरि आठ फ्म के क्यय कर 
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की अपेक्षा से ३२ गुण उन में विशपतया होते है । आत्मा शानस्वरूप और 
अनन्त गुणों का समुदाय रूप हे, परन्तु कम उपायि भेद से वे गुण उसके आवरण 
युक्क हो रदे हू जैसे कि-सूर्य धर्मशरूप होने पर भी बादलों के प्रयोग से 
आपरणीय हो जाता है, ठीफ तड़त्‌ आत्म-प्रफाश फी भी यही दशा हे, जय दे 
आउरण दूर दो जाते दे तय गुण रूप समुदाय प्रस्ट हो जाता है, जिस फारण से 
फिर उसे सिद्ध, बुद्ध, अज़र, अमर, सर्व ओर सर्वदर्शी अनत शक्ति-सपन्न 
इत्यादि शुभ नामों से कीत्तेन ऊिया जाता है। सो थे गुण निश्ष धकार से चरशन 
स्थि गए हं, ज॑से कि-शानायरणीय कमे की पाच प्रछृतिया हैं वे खय सिद्ध पर 
मात्मा के क्षय रूप है यथा आभिनियोधिक शान के २८ भेद्‌ €, सो उन पर जो करमे 

परमाणुओं जा आयरण आया हुआ होता हे, वद सिद्ध परमात्मा के क्षय रूप 
है। * थुततान के १० भेद ह॑ उनका आपरण भी क्षय है ० | अवाधि भान के ६ 
भेद है उनका आपरण भी क्षय रूप ह ३। मन पर्यवज्ञान के २ भेद 
हैं, उन के भी आवरण क्षय रुपही € ४ |केयलशान का केवल 
पक ही भेद है, उस का भी आपरण क्षय द्वो गया है » । जय शानायरणीय कमे 
की पाछो श्रक्ृतियों फे आयरण दूर हो गए तय उस जीव को स्ेश कहा 
जाता दे। फिर दशनायरणीय कम की ६ प्रकृतिया है। उन के आररणों फे क्षय हो 
जाने से जीय सरयेदर्शी वन जाता है। जैसे कि-चल्ुदशन का जो आवरण है वह 
भी सिद्ध परमात्मा के क्षय है ६। चछुवर्जित श्रोत्ेन्द्रियादि इन्द्रियों के जो 
आउरण दे वे भी क्षय दें । इसलिये अचच्ुदशन भी उन का निर्मल है ७। अवधि 

देशेन का जो आपरण दे, बद भी निर्मल हो गया है ८ । फिर फेयलदशन का 
आवरण भी स्ेथा जाता रहा दै ६ सुख पूर्व शयन करना इस प्रकार की 
लिदा भी जाती रही है १०। सुस्त पूर्वक शयन करने के पश्चात्‌ फिर दु स पूर्वक 
जाम्रत अयस्था में आना बह दशा भी जाती रही हे १* | बैठे बेंढे ही निद्धागत द्दो 
जाना इस प्रजार की भी दशा उन की नहीं है १२ | नथा जिस प्रफार प्राय बहुत 
सा पशुयर्ग चलता हुआ निठागत हो जाता हे वह दशा भी सिद्ध परमात्मा की 
नहीं हे २३।वथा अत्यन्त घोर निद्ठा जिस के अयल उठय से जासुदेव फा 
अद्धरल उस दशा मे प्राप्त हो जाबे तया अत्यन्त भयानक दशा जीव की निद्रा की 
दशा में दी हो जाये, बच दशा भी सिद्ध परमात्मा की नहीं है १४। सो इस कार्य के 
न द्वोने स्तर उ्द्दे सर्वदर्शी कद्दा जाता है, कारण फ्रि-बह सर्यवा जाप्रतायस्था में 
दी होते € जिस धकार सू कसी भी दशा में अधकार देने बाला नहीं माना 
जा सकता, ठीर तद्त्‌ सिद्ध परमात्मा भी सर्व काल में सर्वश्ष और सर्वदर्शी 
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करन जाते दे । क्योंकि-वेदनीय कम 
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दस उपपस्त किया सया सुर छय जप होता है अत बद देदनीय फम बीसता 
रूप प्ररति ३०, और 'फ्सावः रुप प्रति (६ उस वी छय दो झुकी हैं. इस लियेव 
अक्षय शत्मिक सुर के शनुभव करने यालि होते दे। दशन सोद्दभीय १७ चर्चा 
मोहनीयक से के न होने से च छ्ात्रिफ सम्पफ्त्व के घारण करने वाले दोते है ८ 
अथातूये परम शुद्ध सपथा सम्ययत्यी ६ + नरकायु २६ वियगाय॒ २० मलुष्याईु 
२५ झऔीर देयायु २५ इस प्रगार आयुप्स्म पी चारो अहतियाँ फेः काय होने सें 
ये निरायु द। इस छिंये उड़े शाश्वत कद्दा जाता दे, फ्योकि-आयुणम 
अपेक्षा स ही जीव की अशाश्वत दशाए द्वो रद्दी है। जब यद कम सबथा निमूत 
दो गया तर आत्मा अमर हो जाता दै। अत घ आयुष्वर्म से मी रदित दे। 
फिस्सोच्र कम के मादात्म्य से ही जीय फी ऊत्म २३ और नीच २४ दशा 
होती रदती दं। सो सिद्ध परमात्मा के इस कमे पा अमाव हो जॉन से उनकी 
ऊच या नीच दशा भी जाती रही । जिस प्रमार अप्नि के न रहने से तप्त का 
अभाय भी साथ ही हो गया, ऐसे दी सिद्ध परमात्मा सोच पमे के नष्ट दो जने से 
ऊच और नीचता से भी रदित हैं.। जिस प्रकार गोचर कमे की दोनों प्रशतियों कि 
आप हो जान से धद ऊच वा नीच नहीं हैं ठीक उसी प्रकार शुम माम २४ ओर 
अशुभ नाम १६ रूप जो नाम फर्म की दो घदतिया है, इन के भी छाय द्वो जाते 
से पे माम फम से रद्दिित होकर नाम सशा में स्थित दो गए है । कारण कि- 
सादिसा-त पद बाला है ओर नाम सशा अनादि अनत पद्‌ बाली होती दहै। जैसे 
फि-क्ली व्यक्ति का नामकरण सस्कार हो चुका है, थद्द तो सादिखास्त पद 
वाला है, पर'तु उस व्यक्ति की जो जीव सश दे यद्द सदा यनी रहमी | इस लिये 
सिद्ध परमात्मा के नाम कम के न रददने से नाम साथ द्वारा उन फो अनेक 
ज्ञामा स फीत्तत ( पुकारा ) क्या जाता दे पर्योकि-डनकी नाम सप्ना उन के 
गुणों से ही उत्पन हुई है। इसी लिये हनन गुणे। की अपचा से सिद्ध पस्मात्म' 
के अनत माम कं जाते दे! जब उन का दानान्तराय र७ लामातराय २६८ 
मोर रुणय २६ उपभोगात्तराय ३० ओर घोयोन्तराय ४१ रूप पाच भर्तियों 
चाला अतराय कम नष्ट दो गया तर उक्त पायों अनत शक्तिया उनमें उत्पर- 
हो गई | जिस कारण से सिद्ध परमात्मा यो अनत्त शक्ति चाला कद्दा जा सकत 
द्द प्सो जो अनादि पद युक्त सिद्ध पद दे उस में उक्क गुण सन्‍्य मे चले आए रहे 
है, परथ जो सादि अनत पद्‌ बाला ए्लिछ दे उस में उक्त शुर ८ फर्मो फे क्ष 
डो जोत से प्रकट दो जोत दें। जिस भ्रकार खुबणे मल से रदित दोकाने प 
अपनी शुद्धता धारण करने लग जाता है टीरू उसी अस्पर जब जीव से 
सरार के फर्म का मल्र एवक ही जाता दे तर ज्ीय अपनी निजञ्ञ दशा में प्रवि 
दो जाता दे । परन्तु शुद्ध दुशा के धारण करने के किये प्रथम सालम्यन ्या 
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की आवश्यकता दे तदसु निशालम्बनध्यान फी, जिस का वन आगे किसी 
स्थल पर किया जायगा | 

उक्त ३१ गुणों को आश्रित करके पूवाचायों ने सिद्धों के सक्तेप से ८ ही 
शुर बर्णन फिये हे जैसे कि-अनतशानत्व २ अनतदशेनत्व २, अव्यायाधत्व हे 
सम्यक्त्वे ४ अव्ययत्य ५ अरूपित्व ६ अगुमलघुत्य ७ अनतबीरयत्य ८ सो ये आठ 
ही गुण आठ कर्मो के क्षय होने पर द्वी उत्पन्न हुए द। जेसे कि-शानावरण के क्षय 
हो जाने से अनत शान उत्पन्त हो गया, इसी भ्रकार दशनावरण के ज्ञय हो जाने 
से अनत दर्शन प्रफट हो गया। घेदनीय कर्म के क्षय दो जाने से अव्याधाघता 
खुख की भ्राप्ति द्वो गई। फ्योंकि-अनत सिद्धों के प्रदेश परस्पर समिलित हो 
जाने पर भी थे पीडा से रहित होते है| कारण फि-्शुद्ध भदेशों का परस्पर 
समिलित हो जाना अव्यावा व खुस का देने वाला दोता हे। जेसे आत्म-पदेशों 
पर छ्वान द्वारा देखे गए घट पटादि पदार्थों के श्रतिपिम्प अफ्ित हो जाने पर 
भी किसी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न नहीं होती, ठीक तद्धत्‌ सिद्धों का जो परस्पर 
सम्बन्ध दें, चह भी अव्यायाध सु का उत्पन्न करने घाला द्ोता है। मोहनीय 
कर्म के क्षय करने से उनको ज्ञायिक सम्यक्य रत्न की भाप्ति द्वो गई दे तथा 
मोहनीय कर्म के छय हो जाने से अनत झुख की थ्राप्ति हो गई है. फ्योंकि- 
मोहदनीय कर्म द्वारा जो झुख उत्पन्न होता है वह क्लेश-जन्य होने से स्व 
स्वरूप का प्रकाशक नहीं माना जा सफ़ता तथा '्रस्थिर शुण होने से बह 
खुख-चिनाशक भी माना जाता है| अत मोहनीय फर्म के रहित हो 
जाने से ये अनत खुख के अनुभव करने वाले होते है । आयुप्फर्म 
के दोने से ही आत्मा की वाटय, योवन या चा्धेफ्य तथा रोगित्व और 
नीसोगित्वादि दशा होती है। जब श्यायुप्कर्म के अरदेश आत्म-प्रदेशों से 
पृथर द्ोजावे हे तब यही शआत्मा “अव्ययत्य ” गुण का घारणय करने वाला 
होजाता दे | फ्योक्-आयुष्फर्म के भ्रदेशों की स्थिति उत्कृष्ट ३३ सागरोपम 
होती दै अतएव उक्क कमे स्थिति युक्त है। जब कमे स्थितियुक्त दे तब बह सादि 
सान्त पद्वाला होता ही दै। जय सिद्धों के आश्प्कर्म का अभाव होजाता है, तय 
थे सादि अनत पद को धारण करते हुए “अग्ययत्व ? गुण फे धारण करने चाले 
भी द्वोते हैं। आयुप्कर्म के न होने से फिर ये  झअरूपित्व” (अमूत्तिक) शुणको 
धारण फरते हैं। कारण कि-नाम कमे के होने से ही शरीर की रचना होती है 
जप नाम फर्म छ्वयय करदिया गया, तथ वे शरीर से रद्धित होगए। सो शरीर 
से रहित आत्मा अमूर्तिक और अरूपी होता ही है । क्‍्योकि-आत्मा का निज 
गुण अमृत्तिक दे। नाम कमे के नए होने से चद्द गुण भकट हो जाठा दै। इसलिये 
सिद्ध परमात्मा को अमूत्तिक कद्दा ज्ञाता दे, कारण कि-नाम, कर्म, वर, गंध 
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रस और स्पश पुद्ठत जब होता हैं जर पढ़ कछ्य डोगया तय आामा निच गए. 
श्रमूत्तिअमाप कं घारण क्रो बात स्पत ही होजाताहै। 
जय गौ कस का साथ दो गया पय श्ात्मा ' श्रग॒ुग्दाघुत्य इस शुई 
का घारण करो याला हीता है। फ्योकि-ऊंच गोध ये ठाग माना प्रकार री 
गौरय था प्राप्ति हो आती कै और पीय गोच के द्वारा याना प्रकार के तिरसा 
से वा सामना फरना पण्ता दै। जब यद पर्म ही क्षय हो गया तय मानापमाज 
भी जाते रहे और जाथ ' अग॒ग्राघुत्र इस शुध पा धाग्ण फरने पाला दों 
गया। फर्योकि-सत्मार से शरद भाव और तिग्स्कार द्वारा सपुता मात होना ये 
सोगों पाते रुूपत दी सिद दे। सो सिद्ध भगवतों पी उक्त दशाद ने दोने से ये 
अगुय्लघुत्य गुण वाले फटे जाते दे 
यदि एस फद्दा जाय कि जय ये भहों ढारा पूज्य दे, शोर नास्वियों ठग 
अपूज्य द फ्योति थास्नियों के लिये तो सिद भगवान, उपास्य दे और नास्तियों 
हारा उनके ध्यस्तित्वभाय में भी शस्ता पी जाती दै तो फया यह ऊच और नीच 
आर्यी द्वारा गोधकम का सद्भाव नहीं माना जा सबता? इस शपरापषा 
समाधान यह दे कि गोत्र फर्म की यगेणाए परमाएरूप है ग्रत थे पुएल जाप 
ड्ोन से रूपी साप्रो धारण करती दे जय जीय गोश्र कम से युक्न होता है स्व 
थद्द शरीर के धारण करन वाला द्ोता दै। उस समय उद्त कर्म द्वारा उस जीर 
को ऊ् या नीच दशा की गाप्ति होना गोध फ्मे का फ्ल माप जा सकता दे 
परच सिद्धा के सर उक्क क्मफेच होने से उप “ययद्वार नहीं दै। इसलिये 
फ्रबल आस्तिक वा नासम्तियों छा ही उमफ्त क्रियाओं के करने से गोप्रक्म पा 
सद्भाव नई्ीं माना जासकता शअ्रवषय “ अगुश्लघुरय उनरा यद गुण सद्भाव 
में रदता दे । और इसी कारण से पे यार्गी पुरषो के हृदय में ध्यय रूप से 
पिशजमान रहते है 
फिर भझातराय कम के जय शोजान मे अनात शक्ति उनमें भादुर्भूप 
होगइ है। थे झ्नन्त शान के द्वारा ख्े पदाप को इस्तामलयसत्‌ सम्यरुतया 
जानते और दूसते द और थे धयपने स्परुष मे कदापि स्पतित नहीं हीते। 
इसी कारण से उन्हें चिदनस्दमय यद्दा जाता दे | यदि ऐसे कद्दा जाय ि-जर 
उनरा शरीर द्वी नहीं छे तर उनयो “ चि'मयत्व. ' आनन्दमयत्यथ चा अनन्त 
खुस के अनुमर करने वाले किस घरार कहा जाता दे? इस शक्त का 
समाधान इस परार से किया जा सफ्ता दे कि-जिस प्रकार के खुय का अछ 
भय सिद्ध परमात्मा को द्वोरद्या दे बद् सुस देवा था चक्रतर्ती आदिअधान 
महुप्यों को भी शाप्नहदी दे। फ्योंकि-आत्मिक सुख के सामने पौज्नलिक छुस की 
किसे मझार से भी तुलना नहीं की जाससुसी । जिस प्रजार सूय के प्रकाश के 
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सम्मुख दीपक आदि पदार्थों का प्रकाश तुलना करने में समये नहीं होता, उसी 
प्रकार सिद्धों के सुख के सामने अन्य खुख छुद्ध प्रतीत होते हैं, तथा जिस 
अकार एक अपूर्य अर्थ के धाग्ण करने से जो आनन्द अलुमय होने लगता दे 
उस प्रकार का आनन्द साद्य पदार्थों में नहीं देखा जाता | अत सिद्ध भगयान्‌ 
अनंत खुखों के घती ऊथन किए गए हैं। सिद्ध पढ की भ्राप्ति के लिये प्रत्येक प्रायी 
को प्रयत्तनशील होना चाहिए, जिस से आत्मा कर्म-कलक से रहित सिद्ध 
पद्‌ की ग्राप्ति कर सकफे। अतणय सिद्ध-स्तुति ओर सिद्ध-भक्ति अवश्यमेय 
करनी चाहिए 

प्रक्ष-सिद्ध स्तुति करने से क्या लाम होता ह ? 

उत्तर--उनके पवित्र श॒ुणणों में अज्लुराग उत्पन्न दोता है। 

अक्ष-शुर्णों में श्रजुधग करने से क्या फल द्वोता है? 

उत्तर--गुणानुराग करन से निज आत्मा भी उन्हीं गुणों फे श्रददण करने 
के योग्य हो जाती है जिस से आत्म-कल्याण होता हैं। 

प्रक्ष-फ्या सिद्ध परमात्मा की स्तुति फरने से थे पसन्‍न हो जाते हैं? 

डत्तर--सिद्ध परमात्मा वीतराग पद के धारण करने चाल हे, यह सर्वप्त 
ओर सर्वदर्शी तथा निज शुण में निमन्न दोने से सदा झुस स्वरूप हैं । अत 
वह क्रिसी पर प्रसन्न ओर अग्रसन्‍न कभी नहीं दोते । उनकी स्तुति और शझुसो में 
अछुराग करने से अवगुण दूर होकर आत्मीय गुणो का श्रफाश दवोता दहै। 

प्रक्ष -स्तुति फरने से चित्त शुद्धि किस धकार हो सकती है? 

उत्तर--ज्ञर उनके गुणों मे अनुराग किया जायगा, तय चित्त की क्‍प्रसन्‍न 
ता अवश्यमय हो जायगी, जिस प्रकार वस्तु कया स्वभाय होने से मनादि- 
पद सर्पांदि के विष उतारने में समर्थता रयते हैं तथा जिस प्रफार चिन्तामणि 
रत्न इन्छुऊ की इन्छापूति करने में सहायक होता दे ठीक उसी प्रकार सिद्ध 
परमात्मा की स्तुति भी आत्मा में शान्ति का सवार करने वाली होती है। 

अश्च--सिद्ध परमात्मा की स्तुति करने से जय आत्मा में शान्ति या 
सचार हो गया तय क्‍या आमा सिद्ध परमात्मा को अपना ध्येय यना 
सकता है ? 

उत्तर-सिद्ध परमात्मा जिस आत्मा फाध्येय रूप हो जायगा यदद 
आत्मा भी खिद्ध पद्‌ की प्राप्ति के योग्य श्रवश्यमेय दो ज्ञायगा । 

प्श्च--सिद्ध भगरण, की अक्ति करने से क्रिस शुण फी ग्ासि 
द्ोती दे ? 

उत्तर-परमात्मा की भक्कि करने से पूवसचित मं क्षय हो जाते दें, 


और चहुमान से मुण ध्कट होते हे , फिर कम रूपी शत्ध भक्ति ढारा दुग्ध 
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द्वो ज्ञाता है। 

अश्ष-सिद्ध परमात्मा की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? 

डत्तर--उनकी स्तुति करते हुए उन की आशालुसार अपने आचरः 
का शुद्धि करता, यही उपकछी भक्ति है । 

ब्रश्च--तय सिद्ध प्रभु असूपी ओर अशरीरों है, तब उन की फ्या आग 
है यह पता दिस यार लग सकता दे ? 

उत्तर--अईन्‌ देव भी निश्चय पद में सिद्ध रूप दी है, तथा केबलशान 
दोनों का सम दे श्रतएय अहन्‌ देय की जो आशाए हैं, थे सर्द सिद्ध परमात्मा 
की ही आशाए मानी जाती है। 


प्रक्ष--क््या हम उसको भक्ति के वश दोते हुए उनके नाम पर 
अन्ुच्चित क्रियाएं भी फर सफ्ते दे ? 
उत्तर--जो उनकी भ्ति दे साम पर अनुखित वियाए करनी हं वह 


भक्लि नहीं है अपितु यह परम अशानता दै। जैसेक्-त्यागी प्हो भोगों की 
आमेश्नणा करनी । 


भ्श्न->स्पण्सया भक्ति शा का अथ फ्या है? 
उत्तर-डउन के शुणो में पूणतया प्रेमपश द्ोफर उनकी सेवा में दत्त 
जि दो जाना, और सदैव काल उनसे गुणों का चिंतन यरते हुए यही गुण 
अपने आत्मा में घाएण करने की चेष्ा करते रहता । 


पक्ष आसग् बोदिकाम समाद्द दर मुत्तमदेतु इस पाठ में जो आरोग्य 
घोधिलाम, प्रधान और उत्तम समाधि की आथना भक्ति के चश दो कर की 
गई दै, तो क्या यद्द माना असुचित नहीं है ? 

उचर-यहद्द थाथना इस लिये अश्ुचित नहीं है कि-एक ती यदद असरत्य 
सपा भाषा का बाकफ्य दे) द्वितीय पुह्ल सम्पाधी इस में कोई भी प्रार्थना 
नहीं है। केपल कर्मी से रहित दोन की ही भार्थना की गई दै। 

प्रक्ष- क्या इस प्रकार की प्रार्थना करने से तीर्थेक्रर देव या सिद्ध 
परमात्मा उक्त पदाथ धदान कर देग ? 

डत्तर--सालमान ध्यान द्वारा जो समाधि की भराप्ति होती है, व्यवद्दार 
पक्ष में उस आलम्यन कए भी उपकार माना ज्ञाता दे। शत इस उक्ति फू घश 
दोते हुए. उन का देना माना ही जाता हैं। 

अश्ष-प्रधान और बर समाधि क्यो कथन की गई है? 


डत्तर--सम्राधि दो भकार से कथन पी गई है। जैसे कि-द्रब्यसमाधि 
ओर भावसमाधि। 


प्रक्त--दा यसमाधि किसे कद्दते है ? 
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उत्तर--जिस पौद्धलिक पदार्थ की जिस को इच्छा हो उसके मिल ज्ञाने 
से ही उस आत्मा को क्षण भर के लिये समाधि आ सकती है | परच 
वह समाधि क्षण स्थायी होने से त्याज्य है अतएव - द्ृब्यसमाधि की निद्नृत्ति 
करने के लिये ही प्रधान और घर पद दिये गए है, जिस से यह स्वत 
ही सिद्ध हो जाता है कि-जो परम ज्ञान की समाधि दे, उसी की ही 

4 

न 807“ सिद्ध परमात्मा से आरोग्य बोधिलाम त्योर सब से चढ़ 
कर ज्ञान की समाधि की प्रार्थना की जाती है, तो क्‍या यद्द निदानकम 
नहीं है ? 

उत्तर--इन पवित्र भावनाओं को निदान कम नहीं कद्ा जाता, कारण 
कि-्यह प्रार्थना वा भावना फर्मवन्धन का कारण नहीं है, अतएव यद्द निदान 
कर्म नहीं है, कर्मबन्धन के कारण-मिथ्यात्व अविरत, कपाय, डुष्टयोग, चा 
प्रमाझ्दि प्रतिपादन किये गए है। उक्त भावना में उक्क कारणों के न होने से 

से निदान कमे नहीं कहा जाता । 

हे प्रश्ष-यदि निदानऊर्म नहीं हे तो क्‍या इस प्रकार के पाठ करने से 
आरोग्यादि पदार्थों की प्राप्ति हो सकती है ? 

उत्तर-सिद्ध परमात्मा तो घीतराग पद में स्थित होने से राग और 
द्वेष से रहित है, अत ये तो फल भदाता हो ही नहीं सकते । तथा यदि धार्थना 
डारा ही वह शुम कम के फल दे सकते हैँ तो फिर कर्मों का फल क्‍या हुआ ? 
अतएथ उक्क प्रार्थना से चित्त श॒द्धि होती हे और अ्रसत्यासपा भाषा का 
चाकय होने से ही उक्त पाठ युक्ति सगत माना जाता है। 

अश्ष--फ्या प्रार्थना करने से परमात्मा फल न देगा ? 

उत्तर--परमास्मा स्वेश्ष और सर्वदर्शी होने से फल-अदाता नहीं हे, 
अतणएय चह फलप्रदाता नहीं माना जाता । 

प्रश्ष--त्तो फिर प्रार्थना करने से ही क्या लाभ है ? 

उत्तर-चित्त की श्रुद्धि, आस्तिक्ता तथा अपने जीवन को पवित्र और 
घुरुषार्थी पनाना एय धामिक बल उत्पादन करना, जिस से अपना कल्याण करने 
हुए अन्य अनेक भव्यात्माओ का कल्याण दो । 


भक्ष--जब सिद्ध परमात्मा की भक्ति की जाती दे तथ्र फ्या उस समय 
जीव फो समाधि की धाप्ति हो जाती है ” 


उत्तर--हा ! उस आत्मा को भक्ति रस में निम्न होने से उन के गुणों में 
अत्यन्त अजुराग दोता है। उस अम॒राग के कारण ही घद्द जीव भक्ति रस में 


+--पदायों का समभाव द्वाग एकल्व हो जाना, उसे दब्य समायि कदत हें 
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निम्रगा होता हुआ समाति की दशा वा घाप्त होता दे | 
प्श्ष- सिद्ध वीर चदहन्‌ दवा में किय * यावा का भेद दोता दें 
उत्तर-केपतशानर घोर कैयलदेशन ओर अनत खुस था अनत बल एन 
यातो में किसी यात का सी भेद नहीं दे रिन्‍्तु अद्देन दव पेदगाव 
आयुष्य, नाम और गोन इ। चार कसा स युद दोते है । फिर थे देद-धारी देन 
से पते पथित उपद्श द्वारा जगत्‌ पासी ज्ीया पर परम उपयार करते रदत 
ह, परच सिद्ध परमारमा थ्राठ कर्मी स रदित दाने से फेचल अपन दी स्थरूप 
में निमग्न रदत हुए लोक और अलोकझ पयाए देसते रहते ई। क्योंकि 
सवत आर सपदर्शी दोत दें । 
प्रशक्ष--क्या अदन भगवान वो भी सिद्ध कद सकते दे ? 
उत्तर--भविष्यत्‌ नैगम लय क मत से अदन देव को भी सिद्ध पद्ध सरते ्ति 
दे क्योकि अददैन्‌ भगयान ने आयुप्दम के क्षय द्वां जाये पर शवश्यमेत्र मात 
मन करलता हद । 
प्रक्ष-जों घर्मोपदेश अश्ररिद्वत भगवतों ने दिया शुआ दें तो फ्या 
चघही उपंदश सिद्ध परमात्मा ने दिया ह, इस प्रकार क् सकते दे” 
उत्तर--द्वा ! यह वात भली भानि तथा निधियाद सिद्ध है फिल्‍जो धर्मो: 
पदश भ्रीक्रदन देवों ने क्रिया दै, चद्दा धर्मोपदेश सिद्ध परमात्मा का भी दै। 
क्यावि'- फेचलशान की अपना से श्रीअहन देव ओर सिद्ध परमात्मा में 
अभेदता सिद्ध दाती है. तथा टूसरी यह भी वात है वि-अददेन दय ने अवश्य 
भव भोक्ष गमन ररना है. जय्र बह मोद्ध गमन करता है, तर उस ज्ीय वीं 
अद्ण सशा हटकर सिद्ध सश्ञा होजातों है। श्रत वद पूर्रोज्ष उपदेश सिद्ध 
परमात्मा का ही कट्ठा जाता है। सिद्धा एवं बदति सिद्ध इस प्रकार कद्दते 
हू इस प्रसार के वाक्य देखने से निश्चय होजाता है कि-अद्दन. देवों को 
दही निश्चय में गुण एस होने से सिद्ध माना गया है । 
हूस पशार ज्ञान की एकता और चार कमों के माव अभाव ये होने से 
अहन्‌ दय और सिद्ध पससात्मा यद दोनों पद “देव” में मान गए हे घपरणफि- 
जा सब धार के दोषो से निद्धत्त होगया दे यही देय कहलाने के योग्य होता है, 
फिर उसी का सत्योपदेश भय जीवों फे कल्याण के लिय डप्योगी माना जाता हैः 
फर्फेकि रागा आत्मा का पक्रा-तत स्पार्यमय जीयन दोता है अत चद अपने 
जीप्रनके लिये ही उपदेश करेगा, जिस प्रकार उस फा दु खो पासामना न करना 
पंडे तथा उसका जीवन पौह़लिफ सुर से चचित न रद पद उसी प्रकार की चेष्ा 
करता रहगा। परच बीतरागी मद्य माया का जीचन अन्य चात्माओं फे कल्‍्यायायव 
ही दोता दे व और दर कायाण के लिये नाना शकार के कछा का सामना 
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करते हैं। अपने जीवन फो भी न्युत्सर्जन कर देते ह, परन्तु परोपकार के भागे 
से चे फिंचित्‌ मात भी चिचलित नहीं होने पाते, अतएय वे ही देव कहला सकते 
हैं। अनादि फाल से पाच भारत बर्ष और पाच एसवत्ते वर्ष क्षेत्रों में दो प्रकार का 
काल चक्र वर्च रहा दे, उत्सर्पिपएणी काल और अ्रय्ताप्पणीकाल। भत्येक काल 
दुश कोठाफोटि सागरोपम प्रमाण का होता दै, तथा प्रत्यक काल के छ भाग 
दीते हैं, सो दोनों कालों के मिलने से २० कोटाकोडि सामगेपम प्रमाण का 
पक कालचक्र होता है। विशेष केचल इतना ही है फि-उत्साप्पिणी काल में 
प्रिय पदों का प्रादुमीय और अभिय पदार्थी का शन २ हास दोता जाता है, 
अन्त में जीवो को पोद्वलिक खुख की पूर्णतया प्राप्ति द्वो जाती हे । 

इस से विपरीत भाव अवसाप्पणी काल या माना गया दे, जिस में 
पुद्ल सम्पन्धी खुख का द्वास होता हुआ शने २जीव परम दु खमयी 
अवस्था में दो जाते है। इस प्रकार इस लोक में काल चक्रों का चक्र लगा 
रहता है। अनादि नियम ये अजुझूल अत्यक काल चक्र में २४ तीर्थफर ढेव 
२० चक्रसर्ती नव चलदेय नय वाखुदेव ओर नय दी प्रतिधासुदेव ये महापुरुष 
उत्पन्त हुआ करते हे। स्थानाड़ खत्म में तीन श्रकार के उत्तम पुरुषों का 
विवरण फ़िया गया है । जैसे कि-धर्मोत्तम पुरुष १ भोगोत्तम पुरुष २ 
और कमासम पुरुष ३। सो धर्मोत्तम पुरुष तो भ्रीक्रदन्‌ देव दोते है, जो 
धामिक कियाशों को प्रतियादन करके सदव काल जीवों का कल्याण करते रद्दते 
है। भोगोत्तम पुरुष चक्रयत्ती होते है, जिनके समान पौह्वलिफ सुस्त के 
अलज्ुभव फरने वाली अन्य व्यक्षिया उस समय नहीं दोतीं। कर्मोत्तम पुरुष 
राप्य धम फे नानाप्रकार के नियमों के निर्माता होते दे थे वाखुदेव की पदवी 
को धारण करके फिर साम, दाम, भेद और दर्ट इस प्रझार की नीति की 
स्थापना फरके राप्य-धरभ को एक सूत्र में बाधते हे । अद्धे भारत चे में उनका 
एक छनमय राज्य होता हे, क्योंक्ति-यावत्काल पर्यन्त एक छन्तमय राज्य नहीं 
होता तावत्काल पर्यन्त प्रजा खुसपूर्वक्य जीवन व्यतीत करने के लिये 
असमर्थता रखती है । अतएव बासुदेयों को कर्मोत्तम पुरुष माना गया है। 

दस फाल के पूर्व जो उत्सप्पिणी जाल व्यतीत होचुफा है, उसमें निम्न 
लिखिताजुसार २४तीर्थेकर देव हुए द्े--उनके शुभ नाम ये है। केवलशानी १, 
निनोणी २, सागर ३ मद्धायश 3, विमल ४, सर्वानुमूति ६, थीधर ७, दस्ततीथंत्‌ 
5 वामोदर ६ खुतेज्ा १० स्थामी ११, मुनिखुबत १२, खुमति १३, शिवगति 
१४, अस्वाग २५, निमीश्यर १६, अनिल ९७, यशोघर १८, झृताथे १६, जिनेश्वर 
हे शुद्धमति २१ शिवकर २० स्यन्दन २३ और सप्रति २७ परेच जो आगामी 
ऊाल में आनेगाली उत्सरप्पिणी में भी २४ तीर्थरूर देव होगे, उनके शुभ नाम 
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बे ४ 
हिम्नलिसिताडुसार ह । जैसे कि-्पक्ननाम $। शरदेय २ खा 
स्वर्यप्रभ 4 सवोदचुभूति ५ वेवधत ६, उदय ७ पेदाल ८ पोदित ६, शत! 
३० सुधा ११ अमम 7२ रएक्षपाय १३ निष्पुलाक १४ निमेम न के खित्रगुम् 
१६ समाथि १७, सबर १८, यशोघर ६६ घिजय २० मरल ० देख २२, अब हे 
चीध २३ और भूत २४। धमिघान विन्‍्प्रमणि देमकोप में व्युत्पत्ति सद्दित 
शत नामां की व्याय्या की यद है । बहा से दूय लगी चाहिए । सििल 
वत्तमान काल ( इस समय ) में जो अ्रवसर्पिणी काल घर रद्दा हे, उसमे 
भी बतुर्विशनि तीर्थकर देय शुए है, उनके शुभ नाम अभिघानविस्तामणि से 
मु्पत्ति सहित लिखता हू ! कैस कि-क्रपाते गाऊति परमप्टमिति फोर 
लुसिम्या विन!" ( उशा ३३१) इत्यमे क्रमण सद्रां उर्वेव्यमाठतममृद्रणवी, वन 
च अतुदशाना स्तपानामद्पपमो दश्छेन क्षम ९-- को परण पद ये गिप्य जाता ५ 
उसे ही ऋषभ कदसे दे स्गे यद अर्थ तो स्व जिनेवश्य देवों के विषय 
संघंटित होजाता है । परच शीमगवान्‌ थे दोना उस्झों में बृपभ पा 
राय था, तथा श्रीभगवत्‌ की माता ने चसुद्श स्वर्शो के देप जाने पएए प्रथम 
मपप्न यूपभ का ही देया था, इसी लिये श्री भगवान्‌ का शुभ नाम ऋषमदेय भगवान 
झथापन किया भया | परिषटदिमन लित इति अतित थद्दा गभस्थे अस्मि'यूते रा जननी 
नतितंत्वतित जो परिषदादि से न जीतए गया, उसी था सलाम अजित दे 
अति ५० परीपह्द, चार क्पाय ८ भद्‌ और ४ प्रकार थे उपसर्ग ये सब 
श्रीभगवान को ज्ञीत न सके, इसलिये श्रीभसवान्‌ या शुभ नाम अजित हुआ 
दितु यह सर्व जिनिश्वर देयों में व्यापक दो ज्ञातए है ( ध्यतण्य जिशिष्त ऋथ 
यद्द भी है कि>जव क्रीमगयान्‌ गमावास में विरशाजभान थे उस समय शाजा 
और गनी चिन विनोद के लिये एक प्रकार का चूत ( सारपाशादि ) पलते 
थे, सध राजा रानी को ज्ञीव न सका, इसलिये श्री भगवान का नप्म अखित 
नाथ रकखा गया। शा छल भवत्यास्मन्‌ स्तुत शमव॒ यद्दागलगध्ष्यस्सि सभ्यधिकसस्य- 
सभगाव्‌ सम्भशे४पि->श नाम खुस का वायक दे सो जिस के करने से खुखकी भासि 
हो उसे ही शमव काते द।तथा जिस समय धीभगधान्‌ गये से आएथ उस 
समयपृथ्यी पर घा-यों की श्रत्यन्त उत्पसति हुई थी अत थी भगवान्‌ का नाम सम 
बनाथ हुआ। अमिनयतदवतन्धादिमिसित्यमिनन्दन मुज्यादिवादनत यद्गा गभारसत्यर झमभी- 
चंणश रंक्रेणमिनादनातमिनदन जिस की इन्रादि दाय स्तुति की गयी है, उसी 
का नाम अभिनन्दन है तथा जब से भीभगवान्‌ गभ में आए थे, दसी दिन रे 
चुन २ श्र द्वारा स्तुति की गई। हत ओऔीमगवान्‌ वा नाम अभिनम्दन है। 
शोभनामतिरस्य सुमति यद्वा गभरव जनाया सुनिश्चिता मतिरभूदिति सुमति सुन्दर है पुद्धि 
जिस वी उसी का नाम दै सुमति, तथा जब से श्रीभगवान गे में आए ये, 
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उसी समय से माता की बुद्धि सुनिश्चित दोगई थी, अत श्रीमगवान्‌ का 
नाम सुमति हुआ | नि्पद्ठतामद्वीइंस्य पद्मस्येव अमाउस्वप््म्मम चद्दा पत्मशयेन दे हदे। 
मातुदवतया पूरित इति, पद्मवर्णथ्व भगवानिति वा पद्मप्रभ विषय-चासना रूपी कीचड 
से रहित और पद्म के समान प्रभा है जिस की उसी का नाम पद्मप्म हे। 
तथा पद्मशय्या में शयन करने का दोहद उत्पन्न हो गया था बह देवता द्वारा 
पूर्ण फियागया तथा पद्मकमल के समान जिन के शरीर का वर्श था इसी से 
ओभगयान का नाम पद्मप्रभ हुआ शेमन पारवावस्य सुपाश्व यद्दा गर्भस्थे भगवति जनन्थपि 
सुपाश्चाभादति सुपाथ शोभनीय दोनों तरफ है जिन के वह खुपाश्वे है अथवा 
जब थ्रीभगवान गर्भ में थे, तय उसी समय से माता के दोनों तरफ शोभनीय 
हो गए थे अत श्रीमगयान्‌ का नाम खुपाश्व हुआ । चन्दरस्येव श्रभा ज्योत्स्ता सौम्य- 
कैश्यातीशपाइस्य चन्द्रपभ तथा ग्रभस्थे दब्या चन्द्रपानदाहदी४भूदिति चन्द्रप्रभ चन्द्रमा वर 
समान हे सोस्यलेश्या जिन को वही चद्धप्रम दे तथा जब भ्रीमगवान गर्भ में 
आए थे तर भाता को चन्द्रपान करने का दोहद उत्पन्न हुआ था। अतपप 
ओमगयान्‌ का नाम चन्द्रम्रभ हुआ | शोमने विधिविंधानमस्थ सुविधियद्वा गरमस्‍्थ भगवति 
जनन्य5प्पेवमिति सुविधि' सुन्दर है विधि विधान जिस फा बह खुविधि तथा जब भी 
भगवान गभ में थे तब माता अत्यन्त सुन्द्र विधि विधान करने वाली हो गई थी, 
अत भ्रीसमगवान्‌ का नाम खुविधि रफ़्या गया। सकलसलसंताएहरणातद शत्तल तथा 
अरभस्थे भगवति पितु पूर्वोत्पन्नाचकि स्यपित्तदाही जननीक रस्पशादुपशान्त इति शीतल 

सकल जीवों का सम्ताप हरने से शीतल तथा जब श्रीभगवान्‌ गभ में स्थित 
थे, तय श्रीमगवान्‌ फे पिता को पित्तदाह का रोग था, जो वैद्यों द्वारा भी 
शात न हो सका था, तव ध्रीभमगवान्‌ की माता ने राजा के शरीर को स्पशे 
किया, तय रोग शत हो गया। इस घकार गर्सेस्थ जोर का माहारय जान कर 
श्रीभगवान्‌ का नाम शीतल रक्‍्खा गया है। भ्रेयासावसावस्य श्रेयास ध्रपोदरादित्यात्‌ 
यथा गभस्थेस्मिन्‌ केनाप्यनावान्तपूवरबताधिप्ठितशर्या जनन्यावास्तानि भ्ेयों जातमिति श्रेयास । 
से जगत्‌-बासी जीवो के द्वित करने से श्रीमगयान्‌ का नाम श्रेयास तथा अप 
ओऔमगवान, गशर्भावास में थे, तर श्री भगवत्‌ के पिता के घर में एकदेवाधिप्ठित 
शय्या थी उस पर कोई भी बैठ नहीं सफता था यदि उठता था तो उसको असमा 

पघिउत्पन हो जाती थी, फिन्तु गर्भ के म्रभाव से रामी जी को उस शय्या पर शयन 

करने का दोहद उत्पन्न हुआ, तय चह उस शब्या पर शयन कर गई । तब देवता ने 

कोई भी उपसर्ग नहीं किया अत श्रेयास नाम स्थापित हुआ। वसपूज्यडपतेरय 

च'सुपूज्य यद्ा गर्भेश्वेईस्मिन्‌ वसु हिरएथ तैन वासवो राजझुल पूनितवानिति वसवो दंवविशेषास्मेपा 

पज्पो वा वमुझज्य अत्ायरणि बासुपूज्य जो देवतों द्वारा पूजनीय है यही थासुपूज्य है तथा 

चसुपूज्य राजा का जो पुत्र दे, उसी का नाम बार॒ुपूजय है तथा जय थीमगवान्‌ गर्भ 


६ ४६ ) 


चास में तर दिस्शय या खबरों छागा चैश्नवण देवता ने घर को पूरी मा 
दिया इसलिय श्रीमगयान्‌ वा साम बासुपूज्य दुआ तथा धासव नामक इठ 
द्वारा जल पूणित है उसी का नाम चासुपूज्य है । दिये सटाउस्‍्य विमलशनाइबग् 
पिन यह रणस्ये माजुमतिस्तउखरिमित्र जे ति वरियल हुए हो गया है आठ वमेरूपी 
मल जिन का तथा निमल शानादि क योग से घिमल नाम हुआ, ठथा न 
श्रीमगवान्‌ गर्भ में थ तय भगवान्‌ की भाता की मति तथा माता या शशीः 
निर्मेल है| शया था इस लिये थीमगवान का नाम घिमलताथ स्थापन कियि 
शया ने विद्वन गुनामताइस्स अरत अनततिट्कदेशों था अनवर्भामा भीममैन इति न्याय, 
रायायी ताथहब्य अननतीषक्त, जिन के गुणों या अत नहीं होता, 
डाई. अमत कहते है, तथा अनत क्‍्मों के अश जीत॑ने से अनत 
कान को उस्पन्त हो गया दे इसी कारण अनत कहे हैं। डुगती प्रपतल 
मत्वसपत्त घास्यति घम सथा गसस्थे जननी दानप्रदप्मपरा चानैति वम दुर्गति में गिरते 
दुए श्राणियों को जो धारण करता दै, उसे ही थम कहते दे तथा जय थी 
भगवान, गर्भायास में थे तब माता वी रुचि दानारि धर्मो में बिशिष दो गई थी । 
ध्यताएय आस्रगवान्‌ का नाम घेसनाथ र्स्‍वा गया। शात्यिगात, तदामरत्वाल, 
साजलूस्टवाल्चाय शाति तथा ग्मस्रे पूशापनाशशयशानिरभूत्‌ रहते शांति । शाति में 
योग से या शाति रुप होने से तथा शाति करने से शाति तथा जय थी भगवान 
गभारास में थे, तन देश में जो पूर्व-उत्पन अशिय ( रोग ) था उस की शार्ति 
द्वोगई थी इसी लिये शातिनाथ नाम रफ्या गया। व्‌ प्रय्वी तस्या म्मितपार इति 
बड़ एुशटरादिव्वार तथा गर्मस्‍्थ भगवति जननी रत्लाना यन्युराशि इ्वताति झुधु पृथ्वी 
पर रहसने से कुठुनाथ तथा जब ओममयान्‌ गोयास में थे तप माता 
ने ग्तनमय कुशुनओों की राशि को देखा था इसी फारण कुथुनाथ नाम 
स्थापन किया गया । सव/नामसंवउुन ये उपयायते तस्थाभेटदये प्रद्धेसावर उप्राह्धत 
इमि बचनादर तथा गभस्थे भगवति जताया स्वप्न सपरत्नमयो5्शेी इृष्ट इयर सब 
से उसम महासात्विक छुल में क्यो उत्पान होतादे नथा नो कुल की परद्धि फरने 
चाला द्ोता है उस को बुद्ध पुरप भ्रधान अर फद्दते है। तथा जप प्रीभगवाद 
अरभावास में थे, तब माताने स्वप्नायस्था में सबसत्नमय अर ( फकरवत ) 
देखा था, इसी कारण से श्रीभगयान्‌ का शुम ताम झरनाप रक्‍्या गया । परीपहादि 
मे वजयान्निसक्ता मील तथा थमस्थे भगप्रति मात सुरमिक्सुममा यशयनीये दददी देवतया 
शरिनइति मनन । परीपदादिमल्लों के जीतने से म्लि सथा जब भ्रीमगवान 
अमाबास में थे सब सत्ता को सुसैध वाले पुष्पों की माला की शब्यपा में शयन 
करने या दोद्दद उत्पन्न हुआ था, सो वद् दोहद देवता हरा पूरा किया गया 
इसकारण से भ्रीभमगवान्‌ का नाम मट्लिनाथ रफ़्सा भया। मयत जगदब्विसालावस्या 
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मिति सुनि “मनेम्दती चात्य वा” ।उसा>»_ १२) इति इ श्त्यये उपान्यस्योत्व शोमनानि उत्तान्य- 
स्थ सुतत मुनिश्चामां सुब़नश्व मुनिसुतत तथा गर्भेस्थ जननी मुनिवत्‌ मुत्रता जांतिति झुनिशुब्रत 
सीन काल म जो जगत्‌ फो मानता है उसी का नाम मुनि ह तथा सुन्दर हें 
अत जिस के, सो दोनों पदों के एफ््न करने से मुनिश्ुब्त शब्द चन गया 
तथा जब श्रीमगयान्‌ गर्भावास में थे तय भगवन्त की माता मुनि के समान 
सुन्दर धत वाली हो गई थी, इसी कारण से भ्रीमगयान्‌ का नाम खुम्तत रक्‍्सा 
शया : परापद्यपमणदिनामनात्‌ नमेस्तु वा ( उणा-६ १३ ) इति विरत्पनापोन्त्येसरमाय 
पे भाम यद्या गर्मश्थे भगवति परचकद्प अपि प्रणति झतेति नामे । परीपहादि बैरि 
यों करो नमन कर्रने से नमि तथा जय श्रीभमगवान्‌ गरभावास में थे तप बरी राजे 
भी आकर श्रीभमगवान, फे पिता को नमस्कार करने लग गये इसी कारण से 
नमिनाथ साम सखस्फार क्लिया गया। पमचकत्य नेसिव नेमि नेमीनां नन्‍्तो5पि रृश्यते यथा 
बन्‍्दे सुम्रतनेमिना इति । धर्म चक्र की घारा फे समान पहद्ट नेमि द्वे तथा जय श्री 
भगवान्‌ गभाधास में थ तय माता ने अरिप्रसत्नमय नेमि ( खक्र धारा) 
आराश में उत्पन्न हुई देसी इसी लिये अरिप्नेमिनाथ नाम सस्सार किया 
गया त्तथा स्व प्राश्टतपाठ - गम्भगा तस्स सायाए रिट्वस्थणामठ महति महालउनेभि 
उप्पथमाणो समिणे दिवोत्ति तेण से रिठ्ठ मेमित्ति नाम क्यतति? अयथे श्राग्‌ लिसा गया हे 
स्पृशति ज्ञानन सबभावानिति पारश्व तथा गर्भस्थे जनन्या निशि शयनीयस्थया5न्धररें सपा 
दृष्ट इति गर्भामुभावोष्यम्‌ इति भत्वा पश्यत्तौतिनिस्‍क्तात्‌ पाश्थ पाश्वोडस्य वैयाइत्यकरो यत्तस्त- 
स्थ नाथ पाश्ननाथ भीमोभीमसेन इति न्यायाद्‌ वापाश्ष स्मेमावों फो जो ज्ञान से 
जानता है उसे ही पाश्य कहते है, सो यद्द लक्षण तो सय तीथेफरों में सघटित 
होता है परच जब ओऔभगवान्‌ गर्भायास में थे तत्र श्रीभगवान की माता ने 
अपनी शख्या पर बैठ अधऊार भ जाते हुए स्ये को देख लिया, तव माता ने 
विचार फिया यह सब गर्म या प्रभाव है तथा पाश्वे नाम चाला यद्ध श्रीभगवान, 
की अत्यन्त भक्ति करता था इसी कारण पाश्वंनाथ नाम हुआ । विशेय्ण 
इरयति प्रस्यति क्रमाणीति वार विशेषतया जो कर्मो को श्रेस्‍्ते ह इसी कारण उन्हें 
चीर फह्टा जाता दे तथा महा उपसगों के सदन करने से श्रीभगवान्‌ फा नाम 
श्रीश्रमण भगवान्‌ महावीर प्रसिद्ध हुआ। इस घरार वर्चमान अवलत्पिंगी 
काल में मोक्ष को प्राप्त हुए २ चतुर्विशति तीर्थेकरों के ब्युत्पत्ति युक्त नामो 

त्कीर्सन कथन फिये गए हैं। अय जिन २ तीर्थेकरों के अपर नाम भी हैं उन का 

विवरण क्या जाता है । जसे फिर ऋषा उपभ बरपभ का लक्षण 
होने से ऋषभ देव फो चूपभदेव ( नाथ) कहते ड | अयान्‌ अभ्यास सक्‍ल 

आुयन में अशस्यतम दोने से श्रेयास को यान ” कहते ह। स्याइनत 

विदन ता अनन्त करमो के अशों को जीतने से अथया अनन्त शानादि के होने से 


( डघ 3 


तथा राग द्वव रुपी शतुआ के जीतो से अनातमाथ अभु यो अनस्तजित्‌ भी 
कहत है तथा अर श्रीमगवान्‌ गर्भसप ये तब माता ने अन/तरलदामस को देया 
था ज्ञीता इस कारण भा अनतसित्‌ फद्दते ै। मुतिगिस्ठ पुसइता पुष्प क्लिं 
का के समान अति सदोहर दात हाने से सुविधिनाथ स्पामी को पुष्पद॑न्त मी 
पहते द। मुनिश्यनमतती हुस्‍्था मुनिसुबत स्थामी या सुघत भी फडते 8ै। 
जस-समास में सत्यमामा ' भागा! इस परमार प्रयाग सिद्ध किया जाता ह। 
अ रनेमेस्तु नेभि अशुभ पदार्थों के नेमियत्‌ पध्यस करने से अरिएनेमि लक 
श्री भगवान्‌ गभायास में थ तथ माता ने स्पन्त में अ्रिरसस्वमय महानेमि 
( अक्रवाणा ) को देखा था इसी कारण आअरिएनेमि नाम स्थापन किया गया 
अप श्यभास्शिब्ल्बन्नन पूववेशठनाम अपश्यिमादिषदधवत्‌ मप्नपूपेक होने से 
अग्एनेमि शद्‌ शी इ्युस्पत्ति सिद्ध होता दे ।वीररपरमतीवद मदाबारों बढ 
आया ८्यायें। चातन दन चीर भगवान्‌ को चरमतीथर्त आतं्ग शत्रुओं फे जातने 
स महातरीर उत्पत्ति से खेक्र घानादि की बुद्धि द्ोम से पद्धमान तथा जब 
औभगयान्‌ ग्भौयास में थे तय्र उन के छुल में घन घायादि अतेक पदायो 
स्प इंद्धि हुई इस फार्ण चद्धमान नाम सम्मार किया गया। देयो था इ॒ंद्रों 
का स्परामी होने से दनाये तथा शात कुल में उत्पत दोने से या शात जो 
सिद्धाथ राजा दै उसका नाव॒न दोने से शात मम्दन भी कद्दते है 

थी तीथर्र देबा के सब नाम शुणुनिप्प'ल होत द इन नामा का माय 
आणा अयलम्दन ररते हुए था इन नासे के शुणा में अधुराग करते हुए इतना 
हा नदी फ़ित्ु अपने शात्मा में उद शुण्र को स्थापन करत हुए तथा यथायत्‌ 
डा शुणा का अनुसरण करपे अपोे ध्यत््मा को पवित्र करें । अतएय देवपद 
में थ्री सिद्ध परमात्मा और अदेन्‌ देव दोनों लिये गए है । रेदधारी या परमोप 
कारी होने स प्रथम पद में श्री श्रद्देन देवो का द्वी श्रासव सिया गया हे इस 


लिये चतुयिशति तीर्थ्रों के विषय में कुछ आऋ्रयश्यकोय बातों फाविषय लिया 
जाना हू । 


“हे 


( 2४६ ) 


जन्म | पता - दीक्षा कुल 
तिथि | ज्ञान | ज्ञान 


कर 
नाम 


श्रीक्म पिनी 
पमदेव | नगरी 


नाथ | घ्या 


संभव धाय- 
नाथ | सती 


अभिन | अयो: 
दन | ध्या 


खुमति । मगला 
नाथ घ्या 


पद्मप्रभु | कीशु-| कार्चे | श्रीधर खुसी 
मदी- | व + 


सुपाश्य विराण 
नाथ | सी शि? 


चन्द्र- | चन्ह्र- 


प्रभ | पुरी | च१२ नराजा 






खुविधि|।बाफदी| रूग 
नाथ नगरी | थ ५ 


शीतल | भद्दिल 


थेयास| सिंद् | फा 
नाथ | पुरी चल्‍र राजा 


( ९६०) 


चाडा ल्‍ चपा | साथ हिशाई 





















ज्येप्टय क्‍ शु 
ल्‍ ल्‍ राणी | लक्षण 


खा 
श्र 
| 
है| 


(चर) 
आय नीचे थी भगवसों की निर्षाय तिथिया घर्णव पी जाती है यथा “८ 


त/बैरर देव विवाणचा 
ओकऋषमदेय जी माघ हऋष्णा १३ 
७ अभिननाथ जी चैत्र शुया £ 
» समयनाथ जी चित्र शुक्ला ५ 
# अभिनदन जी पैशारा झा ८ 
# सुमतिनाथ जी अश चैघ शुत्रा ६ 
# पच्च थ्रैमु स्शमी पर ्टणण १६ 
७ सुपाध्ययाथ जी फारगुन झृप्पा ७ 
तचेठप्रभु जी भाद्पद एप्णा ७ 
» सुविधिनाथ जी ,द्िपद शुक्ा ६ 
+ शीतलनाथ जी यशागय शप्णा २ 
+ अयास नाथ जी आापण एप्णा रे 
५ यासुपूम्य स्थामी आपाड़ शुक्का ९४ 
» विमलनाय जी आपषाद एप्पा ७ 
» अनतााथ जी चैत्र चुका $ 
# वमनाथ जी स्पेठसता 2 
# शातति साथ जी सवष्टरुष्या !रे 
# कैथुनाथ जी बंशास एृष्णा रे 
» अरनाथ जी सा्मश्षीर्ष श॒प्रा ९० 
# सेल्लिनाथ जी कास्गुन श॒क्का १२ 
» मुतिखुयत स्वामी ज्येप्टटप्णा ६ 
ऊ नैमिनाथ सी पैथायट्प्णा १० 
» अरिध्रनेमि नाथ जी आपाद शुद्षा 5 
# पाश्वेनाथ जी भ्रावय थया ८ 
# मद्यापीर स्थार्मी जी पात्तिक एप्णा १५ 


सो सीयकरों के गर्म, जन्म, दीक्षा, केयलशान और निर्याण ये पाथों 
ही कल्याण भव्य प्राणियों के लिये उपादय दे, ओर उक्त तिथियों मे धर्म ध्यान 
जिशेष करना चाद्विए क्योकि- जय देय या पूर्णतया स्थरूप जान लिया गया 
तथव आम शुद्धि के लिये देव वी उपासना तथा देय यो ध्येय! स्वसूप में 
रस कर आम-विश्ुद्धि श्रवश्यमय करनी चाहिप्य। 





॥ इसे श्री लततत्ववलिकावियासे दगस्परूपइणन नाम प्रथमा कलजिका समाप्ता / 


| 0० अल $. 


अथ हवितीया कलिका 


मा 563. 0 ७ 
धम्मदेवा  सेकेणद्रेश मते ! एप बुच्चड धम्मदेवा धम्मंदेवा ? गोयमा 
लइमे अणगारा मगपती ईरिया समिया जाव सुत्त बसयारी से तेखट्रेण एव 
उन्चइ धम्मंदेया | 
मगयतीसूत ० शक १९ उ्देश ६ 
भाषाध--श्रीगोतम स्पामी जी आओ अमण भगनान्‌ महावीर स्वामी 
से पूछते है कि-दे भगवन ! वमदेव क्सि रहने द ? इस प्रश्न के उत्तर में थी 
भगवान्‌ फ्द्दन लगे कि है गोतम ! जो येसाधु भगत दे ईयोपथ की समिति 
चाले थावत्‌ साधुश्रो के समग्र गुणा से युक्ष शुप्त अह्ाचारी उदद्ीं पयित्र 
आत्माश्रों को धमदेव कद्दा जाता है फ्योंफि उमुमुच्ु आत्माया वे लिये आराध्य 
दे शोर घमपथ के दशक हैं, इसा फारण बे घमदेवद।अ्रतण्य देवागिदेव के 
कथन के पश्यात्‌ अब शुरुविषय में कदा जाता है। यद्यपि सूत्र पाठ में सा 
का नाम ध्मंदेध घतिपादत क्या गया ई तथापि इल स्थान पर शुरु पे 
दी विशेष अ्रदण किया जायगा कारण फि-यह पद जनता में सुप्रचलित और 
सुप्रसिद्ध है । 
जिस मजार देव पद में अरहत और सिद्ध यह दोनो अद्दण रिय गए 
दहैं। इसी प्रकार गुरुपद में आचाये उपाध्याय और साहु थे तीनों पद म्रहण फिये 
गए है। इस ध्रसार देव और गुरुपद में पथ पस्मेष्टीपद का समायेश दो जात 
है तथा गरिगणावच्छदक प्रधत्तक और स्थविराति साधुगण भी साधु शब्द 
में सशदीत किये गये अत येसप शुरू पद में ग्रहण करने से इनर्प 
च्यास्या भी शुस्पद्‌ में दी फी जायगी। साध में यह भी फहना अल्ुचित * 
शोगा कि यरायत्‌ काल आत्मा देव ओर यु स परिचित नहीं होता तावः 
बाल पय-न घह धर्म फे स्वरूप से भी अपरिचित दी रहता है फ्योजि-जवब ता 
डसपो देव और गुरु का पूर्णतया पोध नहीं दोगा तर सके चह उनके प्रतिप! 
दर फिय हुए तरयों से भी अनभिश्ष रदेगा । 
शास्त्रों वा बाफय है कि-दो घफार से आत्मा धम के स्वरूप को जा 
सकता दूँ । जैसे कि * स/-वाचेव अभिसमच्चा चव” अर्थात्‌ सुनने और पिचार कर 


( ६३ ) 


से धर्म की भाप्ति हो सकती द ! क्योंकि-जवब धार्मिक शास्रो को छुनता दी नहीं 
तो भला फिर धामिक विषयों पर विचार किस प्रफार कर सकता दे ? अतएव 
धामिक विषयों को यदि विचार पूरक श्रवण क्रिया जाय तय आत्मा को खदू 
विचारों से धर्म की प्राप्ति दो सकती दे | जिस प्रकार शान और क्रिया से मोक्त 
प्रतिपांदन किया गया हैं, ठीक उसी घ्कार श्रवण और मनन से भी धर्मादि 
पदार्थों की भाप्ति हो जाती है । यदि ऐसे कहा जाय कि-बहुत से आत्माओं ने 
भावनाओं द्वाय ही अपना कटयाण कर लिया हे इस लिये शासत्र थबण की 
क्या आवश्यक्ता है ? इसके उत्तर में कहा जाता है क्रि-भावना श्रयण किये हुए 
ही पदार्थों की होगी क्‍्योंकि-जव तक उसने ध्रथम कल्याणरारी वा पापमय 
मार्ग फो खुना ही नहीं तय तक कट्याणकारी मार्म में गमन करना और पापफारी 
मार्ग से निवत्त होना यह भायना होदी नहीं सकती | अत सिद्ध हुआ कि- 
जिन आत्माओं ने पूरे किसी धार्मिक विषयों को थवण किया हुआ दे, वे 
उनकी अ्रलुग्रेज्ञा पूपज गिचार करते हुए अपने उद्देश्य फी पूर्ति में सफल 
हो जाते हू । 
धर्म का श्रवण धाय घर्मदेधों के सुपसे दी हो सकता है, इस लिये 
इस स्थान पर आजाय उपध्याय ओर साधु ये तीनों धर्म देय हें । इन के विपय 
में कहते है। श्री तीर्थंकर ढेयों के प्रतिपादन झिये हुए तत्यों फे दिसलाने चाल, 
तथा उन के पद्‌ को खुशोभित करने वाल गण के नायक, सम्यग्‌ प्रजार से गण 
की रक्र करने वाले गण में किसी प्रसार की शिथिलता आए गई हो तो उसको 
सम्यण्‌ प्रफार से दूर करने वाले इतना ही नहीं किन्तु मधुर धाक्यों से चतुर्चिध 
श्रीसघ को खुशिक्षित करने वाले, गचछवासी साधु बे या आर्य वर्ग की सम्यग्‌ 
प्रकार से रक्ता करने वाले श्री जिन-शासन के शुगार स्तभरूप, जिस प्रकार 
प्रस्यक प्राणी यो अपनी दोनो आयें का आधार होता दे, उसी धार सघ में 
आधार रूप, वाद लब्धि सम्पन्न नाना प्रकार के सूत्म शान के धारण करने चाल 
अलोफजिर लब्मी के घारण करने याले इस प्रकार के शुणो से विभूषित भरी 
आचाये महाराज के शास्त्रों में 9६ गुण कथन स्यिे गए दे । जो उन शुणो से युक्त 
होते द थे ही आचार्य पद के योग्य प्रतिपादन किये गए दे, सो थे गुण निम्न 
लिसिताुसार हे जेसे कि- 
रा देश-आर्य देश में उत्पन्न होने चाला यद्यपि धर्म पक्त में देश कुलादि 
री विशेष कोई श्रावश्यक्ता नहीं है, तथापि प्राय आय देश में उत्पन्न होने 
चाला जीव खुलम गेधि या गामीयांदि गुणों से सहज में दी विभूषित हो सझता 
है तथा परम्परागत आर्यता आत्मतरिास में एरु मात कारण वन जाती है 
जैसे कि-भारतवर्ष में ३० सदस्र देश प्रतिपादन किये गए है, परन्तु उन में 


( छु४ ) 


पत्तमान कालीन २५१ सह पच्चीस आय फ्थन क्ये गये दे, जैसे वि- 
रानगृहनमर-मगध: १ अगरदेश-चपानगरी २ वग्देश-ताम्नलिप्ती नगरी 
* कलिंग देश-कचनपुर नगर ४ काशी देश-परायणसी नगरी ५ कोशह 
वेश-साफ्तपुर अपरनाम अ्रयोध्या नगर कुम्देश-गज़पुर ( हस्तिनापुर) 
६ ३३, है शत देश-सौरिक्पुर नगर ८ पचाल देश-कापिलपुर नगर 


जे ५.री १६ सिंशुदेश-वीतमय ैचीतसव नगर २० सौचीरदेश-मथुरा नगरी 
मासपुरिचद्दा नगरी २३ कुणाल देश- 
२४ 3वेनविका नगरी-क्फ्य 
आबा (०।) दश ये पच्चीस (२४४) आर्द देश #। इन देशों में १! 
ले चाखुदेवादि आय-अ्रेष्ठ पुरुषों का ज-म होता 
इस चास्ने इनको आर्य देश कद्दते है। ये सर आय देशविध्याचल और हितालया 
नगरियो के साथ आमों की गा 
देश और नगरी का ही नामोस्लेस किया 
ईआ ह। इस लिये यहा आमों की सस्या नहीं दी गई । साथ में दस के अपार 
कत्ल हा कक दिए कि-देश आय और पुरुष भी आय १, देश आय 
श्र अनाये २ देश अनाये पुरुष आय और चतुर्थ भग में देश भी अनाय 
भग हो अल बा बह थद्द है कि-देश आय आर पुरुष आय यह 
कस यदि य भग 
थे जपक्य नदी है अतण्य दि देश अनाये और पुरुष आय हो तो घढ भ 


अथम गुण “० व्यवद्वार प्च देश आये दोना आचार्य का 
२ कुलाय-.. 
को भी अत्यात आब श्यक्ता है देशकी आयश्यकता है उसी अकार छुला्य 


अमध्य ५ है कारण फ़िज्आा कुलों में धर्म-सामग्री, 
और स॒ जो थ ; २. स्‍्याण यह शुरु स्पाभारिक ही होते हैं 
कहते है। “श शुद्ध चला आ है उसे ही आये छल 


सकता, ठीक उसी अकार मिस प्रसार भामे विना बीज भी अफुटिलित नहीं दो 
कठिन दे फ्याकि- कर आय झुद्ध जाति रिना समग्र गुणों की ब्राप्ति मी 
उविनद्दे फ्याकि-यदि जाति शुद्ध 44280 05 
“शेप हए्हो कर शेणों की आरात्ति दो जाती दे अ्रतण्य 


( ६५ ) 


आाति शुद्ध दोनी चाहिए । हु 

४ रूपयान--शरीराटति ठोक द्वोने पर ही मद्याप्राभाविक पुरुष दे। 
सकता ह। फ्योझि-शरीर की लत्मी दूसरों के मन को अपुटिलित करने चली 
होती दे जैसे श्री केशीजुमार धमण के रूप को देख कर घदेशी राजा, ध्यीर 
ओश्रमाथी मुनि के रूप को देस कर शजा ओशिक आश्चर्यमय द्वो गए। 
इतना ही नहीं किन्तु उन के मुख से याणी को खुन कर चर्म पथ मं ञ्या गए। 
इस लिये आाचाय महाराज फा शरीर अवश्यमय सुडील और सुन्दर होना 
चादिए जिस से घादी और प्रतिवादी जन को विम्मय हो और थे धर्म पथ में 
शीघ्र आ से । 

४ इृद्वसदृनन--जिस प्रकार शरीशरति की शअ्रत्यन्त ग्रायश्यर्ता दे, 
डसी प्रकार सहमन इढ द्ोना चादिए। क्योंक्िन्यावत्काल पर्यन्त शरीर की 
सम ्रता ठीव नद्ीं दे तायत्काल पर्यन्‍्त भली प्रकार अध्ययन ओर अ्रध्याप 
नादि क्रियाए टीक नहीं हो सकती । अतएय गच्छाविपति के करणीय 
क्रियाओं के लिये दढसद्नन की श्रत्यात आवश्यकता है तथा उक्त शुण के 
दिला शीत था उष्यादि परीपद् भी भलो प्रकार सदन नहीं किये जा 
सकते | झतएय शचाय में उक्त गुण अवश्य दोने चादिए | 

६ धृनिसपन्‍न-साथ दी आचखाय में चैये गुण पूर्णतया होना चाहिए। 
फ्योकफि-जब मन का साहल ठीक होसा तब राच्छ का भार भल्तो प्रखफार घद्द 
उठा लग, फठोर प्रकृति याल साधुओं का भी नियोदह कर सर्केंग. फ्योकि-जञब 
गच्दाधिपति न्याय मांग में स्थित होकर न्याय करने में उच्चत होता है तप 
डस को पत्ती ओर भ्रतिपक्षियों के नाना प्रकार के शन्दर खुनने पढ़ते ६। सो 
यदि थे उक्क गुण युक्त दींगे तो उन शब्दों को सम्यछतया सद्दन करके न्याय भार्ग 
से विचलित नहीं दोंगे। यदि उन में धेयंगरुण स्वट्पतर होगा, तब लाभ ये 
स्थान पर प्राय द्वानि दोगी। कारण रि-ज्षणिफ चित्त वाला आत्मा फिसी काय 
कभी सिद्ध करने में समथे नहीं हो सफता। यद्यपि यद्द गुण प्रत्येक व्यक्ति में 
दोना चाहिए, परन्तु जो गच्छाथिपति हों उन्हें तो यह गुण अवश्यमेय 

धारण करना चादिए | 

७ अनताश्सी-अशन पानादि वा खुदर वखादि की आशसा ( आशा ) 

मे करे, फ्योंकि-जिस स्थान पर लोभ सभा दिशिप दोती है वहा पर मोक्ष- 
मा में विश्न उपस्थित दो ज्ञाता है, तथा जय गणी लोभ के वश हो जायगा, तय 
अन्य मिछुओं को सन्‍्मामे में लाना फठिन दो ज्ञायगा | यह नियम की बात 
क्न्जो आप भलो पकार सुशिक्षित द्ोगा वही अन्य व्यक्तियों को सुशिक्षित 
कर सकेगा। अतएय अनाशस गशुण आचार्य में अ्रवश्यमेय होना चादिए। 


(्‌ ६५ ) 


पश्चविकत्वन-यथायोग्य दृशड प्रायश्चिच या देने बाले दोः 385 
अपराधके अचुसार दगद लेया, यही “यायशीलता दे। यदि पत्षपात द्वारा रे श्रिक्त 
दिया जञायगा तो बह श्रयाय होगए, अपरावी केअपराध के अनुसार 4 
थ्ित्त दिया जाता है चह फ्वल आत्म पुद्धि के लिय ही दिया जाता दै। जैसे कि 
/बेफिपगा ब्व दोषतिशादबबुरंगए ' -जिस धरफार जो चैथ चिक्त्सा कस्ता 
है बद सर सा नपातावि रोया की पिशुद्धि फ लिय ही फरता है, उसी भपार जा 
प्रलश्चिच दिया जावा है यद्व सर सोपों को विद्वद्ध के लिये ही दिया ज्ञाता 
है। परतु साथ ही यद जियम भी | क्ि- 'यप टाप दगन्प्रशयम दगइतीवि दोष 
के अनुसार दुगड प्रदात वरना यह ता दर्टनीति फालाती है यदि इस के विए 
रीत किया जाय नव थह न्यायतीजसा पहाँ फ्हलाती फितु उसे अन्यायशीलता 
फट्दा जाता है। थ्रतण्व आखे में यद गुण अवश्यमेव दाना चाहिए । अपितु 
उस प्रक्राशा भी करण चादिए फ्याकि विष्-थन नाम दे स्पट्पतर अपराध को 
मी पु्र > झाचारण करना सा ना पुत्र ०१ कहा जाए कि-तु उस की विशुद्धि 
का यल किया जाय उसका नाम ई श्रविन्‍त्यन सो आचार्य अधिफ्त्थत 
गुण बाला अवश्यमप्र दोना चादिए । 

* अमायी-छूल से रहिन दाम फ्योकि-मायायी घुरुष भ्ममागेसे 
विचलित हो जाता द और कपट को पथ कम ये नाश फरन में था उस किया की 
(७+> में प्रथम विप्त माना गया है। इनना दा नदीं फितु जद्ा पर पपठ उत्पस्त 
हाता दे उसी स्थान पर फिर ध्यसर्य या भी जन्म हे जाता है, इसलिये गणी 
को पआ्रचब आय से बपम लेगा चाहिए, नतु चन्नता से । 


खास्झ्य में यह बात भली प्रक्र से सुप्रसिद्ध दे क्-भीमटिलनाथ 
भगनान्‌ ने पूय जम मे छल इतर तवाउनुप्ठाद किया था, उसका यद्द फल हुआ 
कि तीथेकर गान व घ जाते पर भी स्पीत्व भाव भाप हुआ। झतपपष माया 
फद्मपि प करवी चाहिए फिलु जिस व्यक्तिन फिसी प्रवार यी अध्यक्षता 
स्वीकार की हो उसे तो इस पाए कर्म से अपश्यमेष घचना आइहिये। फर्योवि- 
जब पद उक्क कमे से बच जायगा तय दी उसका क्रिया हुथा न्याय प्रमाण 
दो जायगा। 


३६५ स्थिएपरिपाटी- ' कौण्क बुद्धिलब्विसस्पन होये * अथोत्‌ जिस 
भरगर सुरक्षित स्पेष्ट+ में घायादि पशथ भली प्रकार रद सकते है, 
विस्ति भाव को प्राप्त नहीं दोते, टीऊ 


हि + उसी प्रा शास्त्रीय शान हदुय॒रूपी 
याष्ठर भें मली अक्पर स्थिर रहे । ममदादि द्वारा बह शान पिस्खृत मद्दो 
जाना चाहिये | ताक़ि-जिस समय स्मरी 


ती पदार्थ क निएय करन पी आयश्य 


कतादो कोएक से शाय्य धमाण शीघ्र द्वी भकूट 


उसी समय झंदय रूपी 


( ६७ ) 


किये जासऊें, उसी हा नाम “ स्थिस्परिषादि ” कहा जाता हे तथा 
चरणक्रणालुयोग के सिद्धान्त तो आचाये के अस्खलित भाव से करठस्थ होने 
चाहिये कारण कि-गच्उ की सारणा और वाण्णादि क्रियाए धराय इसी 
अज्ञयोग के सिद्धान्तो पर अचलम्पित होती द तथा व्यवद्दारखूज, बृदत्करपसत्र, 
दृशाश्रतस्कधसूत तथा नशीथसूत इत्यादि क्रिया-विशुद्धि के सूजों फा 
अभ्यास आचार्य को अस्खलित भाव से होना चाहिए। जो श्ुतशान स्थिर 
परिपाटि से अहण क्या जाता हे, चह इस जन्म और परलोफ में भी 
कत्याण करने चाला होता है। 

११ शह्दीतवाक्य--आचार्य के मुख से इस अ्रफार के बचन निकलने 
चाहिए क्रि-जो सब भव्य प्राणियों को उपादेय ( मनन करने योग्य ) हाँ, क्‍यों- 
कि-जो धचन पक्षपात रद्धित और मव्य जीयो का करयाणऊारी होता है, चद 
सार लोक में अयृश्य मानने थोग्य द्वो जाता है | अतएव गणि का वाक्य राग 
्वेप से रहित तदा सत्पथ का प्रदर्शर होना चाहिए । 

१० जितपरिपत्‌्--आचाय सभा के समत्ष न्याय पूर्मपफ और सत्य 
कथन करने याले हों | फ्योकि-जय् परिपद्‌ में अक्षोभ चित्त दोर चैठेंगे तब 
अत्यझ विषय पर शात चित्त से ईदा अपोह्द कर सर्ंगे, किन्तु जब चित्त श्रम 
युक्त होगा, तथ निर्णय तो दूर रहा स्वसिद्धान्त से भी स्पलित हो जाने 
की सम्भावना है, अतण्व शातचित्त न्यायपक्षी वहुश्रत, समयश्ञ, पुरुष ही 
“ज्ितपरिपद्‌' के गुण चाला हो समता हे । 

१३ ज़ितनिद्र --निठा के जीतने चाला हो ) कारणकि-आलम्य युक्त वा 
अप्रमाण से निद्वा लेने चाला पुरुष अपूर्व ज्ञान के श्रदण से चचित ही रहता 
है. इस के अतिरिक्त जो पूर्वपठित ज्ञान होता है चह भी विस्मृत होने लग 
जाता है, फ्योंकि-सदेव निढ़ा में गहने बाला जब अपने शरीर की भली प्रकार 
रफ़्ता नहीं कर सकता तो ज्ञान की रक़ा क्‍या करेगा ? जय वद शान की रक्ता 
से शल्य चित्त हो गया तो फिर बह गच्छ की रक्षा में रेल अफार उद्यत हो 
सकता है ? इसलिये “जितनिढ” अवश्यमेब होना चाहिए । 

१४ मध्यस्थ-सखार पक्त भें वहुत से आत्मा राम द्वेष के वशीभूत 
होकर न्याय के स्थान पर अयाय कर बैठत हं, इसी कारण थे सत्पथ का 
अचलम्पन नहीं कर सकते, अतएब आचार्य अत्येर पदार्थ को माध्यस्थ भाव 
से देखने घाला दो, फ्योंकि-जब समभाय से हर एफ पदार्थ पर विचार किया 
जायगा, तय उस का निष्फर्ष शीघ्र उपलब्ध हो ज्ञायया, इस लिये भाध्यस्थता 


फा शुण अवश्यमेंव धारण करना चाद्विए, जिस के द्वारा राग देप न्यून होकर 
आत्म विकाश प्रकट दो । 
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(५ नेशश-जिंस देश में व्याचाये की विद्वारादि क्रियाए द्दो रही |; 
उस देश क शुर मे और स्यमाय के जान बाला हो तथा-देश भा 
या दश सा वेश तथा हेशा के यवाचित कार्यो का भली अकार ज्ञान होना 
चादहिए। क्याकि जय रश का परियाए ठीर होगा तय चद किसी भी काय 
म स्पलित नहा दा समक्गा । 

४६ शावत--चिस प्रक्ा दशा के याघ से परिचित होना अत्यावश्य- 
बाय है, उसी प्रयार काल पानख भा परिचित होना चाहिए। क्योंकि” 
स्पाध्याय ध्यान मोखरा प्रतिलेसाय तथा धतिक्मणादि क्रियाए सद कार 
बाल ही की ज्ञा सरती द। जय कादय सात टीज द्ोगा तब उ् क्रियाशों के 
करन में काई धाधा उपस्थित नहीं दो सकगी। जिस हा परिणाम आम 
विराओ के होने में सहायक दोगा। श्रतपव अआचाये काला अवश्य दोनो 
आदिए तय पटुत सत्तेतों में मिला का समय प्थर २ होता है, जय उस 
क्षय छाए भित्रा फो समय टीझ विधि होगा, तय आत्म-समाधि में किसा 
प्रशाए भी शधा उपस्थित नहीं हागा। यदि समय का मलीं प्रकाए से 
बोध ने होगा तप्र अपने आत्मा में श्रसमाधि और क्षेत्र की अर्वहवलना करने 
का उस को प्ययका'प धाप डी जायगा।य सर कारण समयश्ञ सन होने के 

दी लत्तय ६ । 

२७ भायव-बूससें के भाषा का जानने थाला हो ! फ्याकि-जर हर 
चशश्रा द्वारा पर पुरुष के भायों का बोध हो जाताद तय उस अप्म 
को खुजाधित करना खुमम हो जाता है. क्योंकि-जत्र तक भायश नहीं हु 
जाता तर तर उस व्यक्षि पर किया हुआ परि उमर सफलता फरने में सशवा 
स्मक ही पदना ह) लिख धरार लय के स्थापन स्थि विता परिश्रम इधथेंद 
जाता ” शा उद्देश्य क अहण किये गिना निदश नहीं क्या जाता, ठीक तर 
आगेके जाने पिला किसी समय अथ्थी + स्थान पर अन्थो के उत्पादत कर 
की सम्भाउना थी जा सकती दे। जिस प्रसार चुद परिषद्‌ के स'मुख समभा 
गुप्त स्पटेश पलप्र” नहीं होता , क्ि-तु किसी समय लप्म ये” रुदान पर हा 
का इत्पाय करने बाला दो ज्ञाता है। अतपव सिद्ध हुआ करि- भाव ः 
होकर पत्यक्ष काय करता चादिए । जर भाया के परिचित हो जाने पर वी 
किया ज्ञायगा स्व उसरी सफ्लता में विलम्प नहां लगेगा वा अस्प परिशध 
के दपप मद्दत्‌ लाभ का कारण उपस्थित दो ज्ञायगा । 

*5 आसानत' व्रतिम--चादी द्वारा पक्ष जयि जाने पर अतीय योग्ववा 


साथ युक्वि पूपरु समावान करने की जो.“ है, उसको “्युस-नला बश्नतिंः 
बाहत है । युत्षि समत समा पिशद्‌ रूप से प्रकट दो गया 
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उस से अनेफ भव्यात्माओं को अपना कल्याण करने का सोभाग्य प्राप्त हो 
जाता है। जिस प्रकार महाराज प्रदेशी के ज्यि हुए पश्चों का समाधान थ्री केशी 
कुमार भ्रमण ने युक्ति पूर्वक झिया है और उन भन्नोत्तरों को देख कर जीव 
तत्व की परम थआराम्तिकवा सिद्ध हो जातो है एय यद्ध ओर मुझ झा भी भली 
भाति ज्ञान हो जाता है। व्याय्याप्श्ञप्ति में निम्नेन्धी पुत आदि श्रमणों के 
चश्षोत्तर को पढ झर ' आसन्नल-धप्रतिभ » का शीघ्र पता लग ज्ञाता है। 
अतएव सिद्ध हुआ कि-आचार्य में यद गुण अवश्य होना चाहिए जिस के 
द्वारा सघ-रक्ता और श्रीध्मण भगवान्‌ महायीर स्पामी के श्रतिपादन फ़िये 
हुए सत्य सिद्धान्त का अ्रतीच प्रचार हो जिस से भव्य आत्माए अपना कटयाणए 
करने में समय हो सके । 

१६ नानाविवदेशभाषाश--आचाये महाराज फो नाहा अकार के 
देशों की भाषाओों का भी ज्ञाता होता चाहिए, ताकि घह प्रत्येक देश में जाकर 
चहीं की भाषा में भगवदुक्क धर्म का प्रचार भली भाति कर सकें । 

२५ झानाचारयुक्त-बान के आचरण से युक्क ध्यर्थांत्‌ मति, श्वत, 
अयधि, भन पयय, ओर फेयल यथासभव इन पाचो घछ्ानों से सयुक्त होना 
चाहिए, ताकि शान की आराधना हो सके और भय आत्माए श्ुताध्ययन में 
लग सफऊे। उदात्त अ्रजुदात्त और स्परित, इत्यादि घोष स्वरों की शुद्धता पूरक 
झान-बवृद्धि की चए्ठ फरता रहे, फ्योंकि-स्याध्याय करने से शानावरणीय कर्म 
क्षय हों जाता हे। 

३१ दर्शनाचासयुक्त--दर्शन के आचार से युक्त अथात्‌ सम्यफ्त्व में पूरी 
सया दृढता तथा देव गुरु और धर्म में सर्यवा श्रीति तथा जीवादि का यथार्थ शान 
हो जाने से द्शनाचार फी शुद्धि कही जाती है | जीवादि का यथार्थ शान होने 
पर उस में फिर शक्कादि न करनी चाद्िए तभी आत्मा दर्शनाचार से युक्त 
दो सकता दे, फ्योकि-शड्ादि के हो जाते से फिर दर्शनाचार की शुद्धि नहीं 
रूह सकती। जब तक इृढता में फिसी भी धकार का सन्देह उत्पन्त नहीं होता तय 
तक दरनाथार की विशुद्धि की सत्र क्रियाए की जा सफती हं। यदि यद्दा यह 
शड्टा फी जाय फिल्‍जय इृढ़ता ही फल थेष्ठ है तय पत्यक प्राणी स्वमत 
की इढता में निपुण हो रहा है तो फ्या उनको दुर्शनाचारयुक्त फद्दाज़ा 
सकता द्व ? इस शक्रा का समाधान इस प्रकार है क्रि-जब पदार्थों का यथाये 
पान दो गया दे तव उस यथाये शाम द्वारा देसे हुए पदार्थों में यथायें ही 
निश्चय है, उसी को सम्यग्‌ दर्शन फहा जाता है। किन्तु जब अयया् 
छात्र द्ोगा तो उस में अतदूरूप दी निश्चय होगा उसझो मिथ्यादर्शन कहा 
जाता है ।अतप्य सिद्धान्त यद्द निकला करि-यथार्थ निश्चय का नास संस्यग्‌ 


( ७० 2 


दरशेन है परच जो सम्यग दशन से अनमिश्षता रखो याले अनेक जीय यदद 
फटा करेत है कि-हम को तो अपने निश्चय का फल हो जाता दै चाहे पदाथे 
कैसे हों। उन भट्ट प्रटति बाले प्राणियों को जानना चाहिए क्रि-यद अआध 
विश्वास आप का काय-साथक न दोगा अपितु अन्त में शोप बदशक वन 
ज्ञायगा | ज़स फ्ि-क्सी व्याक्ष ने पीतल में सुबण बुद्धि थारएण करली, जब 
परीत्त+ के राझुस पीतता रफ़्या ज्ञायगा, तय चंद खुचण पद का धारक कदापि 
व रदेगा। फल उसका यद तोगा मि-वह पशण्चात्ताप करने लगेगा तथा जिस 
बकार सूग नदी के रत में जल युद्धि धारण ऊरके भाग २ कर भाणा से विमुत् 
हो जाता ६ ठीक उसी ध्रयार मिथ्या दशन के भ्रमाव से प्राणी दुगति में जा 
ग्रिस्ता है। यथाथ #िप्चय के लिये पदार्थों का क्ञान सूच्म बुद्धि से निरीक्षण 
करना चाहिए फ़्योकि मिथ्यादशन के कारण ही जगत्‌ में नाना प्रक्रार 
के मत उत्पन हो रद्द € जो मुमुछ् आत्माओं को मुक्ति पथ में वाधन 
होते ६। 

इस प्रकार सम्यग्‌ एशन क तत्त्व को जान कर भत्यक्र प्राणी को सम्यग्‌ 
दशन से अपते श्रात्मा को पिभूषित फरना चाद्विए। यह भी यात हृदय में 
अधित यर लेनी चाहिए कि-सम्यगदशन के बिना कभी सम्यग्शान और न्याय 
नहीं हो सबता। 

२२ चारियायारशक्त-चारित्र ही ग्राचार हे जिसका, उसी का नाम 
चारियाचार दे। आयाय में घारित्राचार अथात्‌ सामायिकादि तथा आत्म 
फ्स्पाण करन बाली शुभ क्रियाए खबदा स्थिर रहनी चाहिए । 

श्द मी उशासारयुछ मिस प्रमार अम्ब के तन्तुओ में मल के परमाणु 
प्रविष्ठ दोजाते # फिर उनको लोग ज्ञार चा उप्ण जल के धयोग से य्रादिर 
निशालत द ठीक उली थकार आत्म मदेशों पर जो कमों के परमाणु सम्मिलित 
मम 
सप्त नहीं द्ोवा, तप्त ही महीं चिकि शक < वानी कि पायलाल कफ) 
पक चमक सता ठीक जा बे पानी रूप नहीं हो जाता तर तऊ वह 
करता है मी यह कई मर हे कार जब आत्मा तप के द्वारा आत्म-भ्रुद्धि 

भमलसे विम॒ुक्त हो कर मोक्षपद प्राप्त करता दे । 


हे (९ कब 
शा नै मुस्यतवा तप कम क१२ मेद यशन किये है परच सय तप उत्तमता 
ग्खते हुए भी उन में ध्यान तप सर्याचम 
कान और मोक्षपद ध्यानतप कः ही दास उपलघ दो हे 

झ्दो अतपएव 
सिप्कप यद्द निकला क्-आचाय तप यह दो ग मद 


श् आचार से अपशण्य युक्न होगा चादिप, सिख 
से चइ कम मल से शुद्धि पा सके | युक्त द्योग चादिए, जि 
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२४ वीर्याचार- मन वचन ओर काय के चीयीे से युक्त होना चाहिए 
अवीत्‌ मन में सदेव काल शुभ ध्यान ओर शुम सफतप ही दोने चाहिए 
फारण कि-ज्पर मन में सत्य सकरप ओर कुशल विचार उत्पन्न दोते रहते हैं 
तय मन सम्यग ज्ञान, दर्शन ओर चारित की ओर ही झुका रहता है, अन्य 
आत्माओं पर अशुम विचार उत्पन्न नहीं हो सकता। अत जय मन में शुभ 
सकहप उत्पन्त हो गए तब प्राय अशम वाक्य का भी प्रयोग नहीं होता, अपितु 
मितत और मधुर वाक्य ही मूस से निकलता है। जर मन और वाणी की भली 
प्रकार विशवेद्धि हो जातों हें तव कायिक अशुभ व्यापार प्राय निरोध किया 
ज्ञासकता है । अत आचार्य के तीनों योग सदैध काल शुभ बर्तन चाहिए। चल 
बीर्य तीन प्रकार से ध्तिपादन किया गया है। जैसे कि-पडितयलयीय १ बाल- 
पलनीर्य २ और पालपडित-वलपरीय ३ | जिन-आशा के अनुसार जो यावन्मात्र 
किया क्लाप किया जाता द्वै, उसी फा नाम पडितयलयीये है और यायन्मान 
मिथ्यास्ययल से क्रिया कलाप किया जाता हे बह समर प्रालवीर्य होता है 
फारण कि-यालपीर्य के द्वारा कम क्षय नहीं द्ोते बटिकः कर्मी का समुदाय 
पिशेषतया एज हो जाता दै। इसी फारण उसे वालपीर्य फद्दा जाता दे। जप 
आत्मा सम्यगदर्शन और सम्ययमान से युक्त होता है फिन्‍्तु साथ द्वी चद देश- 
अति ( आयक ) धर्म का पालन करने वाला भी हो जावे तो उस की क्रिया को 
वालपड़ितवीय फ्द्वत है; कारण फि-याउन्मात्र सेयरमार्ग में कियाए करता है, यह 
पडितयलदीय, ओर यावन्मात्र वह ससारी दशा में क्रियाए करता है. वह 
जालपीर्य, सो दोनों के एकत्र करने से यालपडितवीर्य कहलाता है। अतएप 
आचार्य पटित यीरयाचार से युक्त दो, जिस से सघ की रक्ता और कम प्ररतियों 
का क्षय होता रहे। 

जय पडितवलपीर्य द्वारा शिक्षा पद्धति की जायगी, तय बहुत से 
भाय अत्माए ससार चक्र से अति शीघ्र पार होने के उद्योग में लग 
जाएंगे। 

२६ आहरणनिपुण-आदइर्ण दश्शन्त का नाम हे, सो न्याय शाख के अछु 
सार जय किसी वियादास्पद पिषय की व्याय्या करने का समय उपलण्ध हो जावे 
तो अन्यय और व्यतिरेर दृष्टान्तो द्वारा उस विपय के स्फुट करने में परिथम 
फरे। कारण कि-यायत्शल युक्ति युक्त दशन्तों से उस विषय को स्फुट न क्या 
जायगा तायस्काल पर्यन्त यह दिपय अस्खलित भाप में नहीं आ सकेगा, और 
ना ही श्रोतागण को उस से कुछ लाम होगा। अतएय विपय फेअनुसार दृष्टान्त 
दोना चाहिए। जसे कि- किसी ने कद्दाकि- पाप डु खाब भववे अद्षद्तवत्‌ ”? 
अथात्‌ पाप दुख के लिये द्वोता है, जिस प्रकार ब्रह्मदेस को हुआ, इस 


( छर ) 


कथन से सपे प्रकार के पाप बम दु सके लिये प्रतियादन किये गये दे दृश्य र्मे 
यह सिद्ध फर दिया हे क्ि-निस प्रयार जहदतत्त चत्रप्ती को पाप यमे का पल 
भोगना पडा है उसी अकार प्रत्यर प्राणी पाप कम के अशुभ फल का अजमय 
करना रहता दे । अतण्य पाप उमर सयधा या-य द्वै तथा सूच में लिसा दे कि 
व्मिपमगराण हुहाण बला. याप्रमाय डु स द् व दिसा से प्रसृत € अथात्‌ सब 
प्रकार के दु सो की जापी टिसा ही द्व इस लिय द्विंसा का सर्वया परित्याग 
फरागा चाहिए । सो आच्राय झाररण के विधान यो पूणतया जानने बाला हो। 
“७ हतुनिषुण- जिस क द्धारा साध्य का शान दो ज्ञान उसे हेतु कहते है 
तथा था सा य के सागर आवय या प्यतिरिफ' रूप से रद सके उसी का नाम देतु 
दे सो श्राचाव “तुयाद में गिपुण होना चादिए। जब टेतु और देत्थामास पा 
पूणतया बोध हाता ४ सय श्ञाय क प्रतिपादन में किसी प्रफार ले भी शकावा 
स्था। यद्ी रहता । क्योकि-घितादाबाउ विवाद और घमवाद इस तीन प्रकार 
फे घादों थे स घमयाद करन वी शास्त्रा में विधि देखा जाती है सो धमवाद 
फरने समय हेतु सें निपुणता अयश्यमेय होनी चादिए, जैसे किसी ने कहा पल 
पद्द पत्रत अगिणि युद्ध प्रदोत दोता दे तव झिसी दूसरे ने पूछ फि-सिसि द्वेतु से 
तब उस ने उत्तर में कहा ज्ि-धूम के देसने ले इस प्रकार देतु से पूणतया पदार्णो 
का बोध हो जाता है अत्त आचाययय देतु निषुण अयश्यमब होने चाहिए! 
हप उपनर्यानषुण--जिस ध्यध को रछ्छा-त स इढ किया जाता दे उसी फो 
उपनय कहते ई इसका अपर नाम दाण्यीतक भा दे। जय सिसी अर्थ फी स्यास्या 
मु प्रमाण पूपक 'उपनय का सयोजना की जाती है तय बह व्याग्या सामाप 
ध्यक्षियों के लिये फ्तप्रद हो जाती ह, क्योलि-उस के द्वारा अनेक भाव 
मोर खुमाग पर आरूढ हो जाती & । चिस प्रकार जयूघरिश्र में उपनय फे 
टाय पत्पर रशातों की रचना की गई है फ्योंकि-जयूकुमार जी अपनी 
धमपरिनयों के बोध के लिये जो दृश्ान्त दे रहे हैं, घे सब उपनय के ढारा ही 
कथन किए सप है । इस भकार के फथन से ओरोताओ को शान का लाभ भली 
प्रकार से दो सकता है। 
५. ६ नपनिषुण-मग्र सात प्रकार से चरणेन किये गए है, जस वि 
नेगमतय ३ सम्रइनय २ “यपद्धारनय ३ ऋजुसत्र ४ शन्दनय ४ सममिरूद- 
नग्र + पच भूतनय ७ इन के असम ञ्जो निषुणता रखने वाला है उसी घा 


नाम 5: 

जम नयलिषुण है। अनत घमात्मक बस्तुओ म से फज्िसी पक विशिष्ट घमे को 
अं की पदार्थों को वध्यास्या रस्प्री हे उसी को नययाक्य कहा जाता है 
जैंध कि--- नयकारणिका मे से 


सकेप से नयों से 
लिया हे > का स्परूप निम्न अ्रकार 


( ७३ ) 


बद्धमान स्तुम सयनयनशथ्॒र्णवागमम्‌ 
सक्तेषतरतदुन्नातनयभेदानुयादत ॥ 
टीका--नीयन्ते प्रप्यन्त सदशाह्ीकारेणेतराशौदासीन्येन _ बस्तु 
चोधमागो यैस्ते नया नेगमादय सबच ते नयाश्व सर्वनयास्त एवं नद्य 
सरितस्तासामरणवस्समुठ्रस्तत्तल्य आगमे। बाक्पथो यस्य स तथा त वर््धमान 


चरमजिनवर थय स्तुम स्तुतिविषयीकुरम छुत कस्मात्‌ तदुन्नीतनयमभेदालु 
बादत तत्तस्थ थध्रीवरद्धमानस्थ उत्पावस्येन नीत। बचनरूपेण श्राप्ता ये नयाना 
भेदविशपास्तेपामलुधादत कथितस्येच यत्क्थन तदनुधादस्तस्मादनुवादत 
फुमे , इति शेप । कथ ? संक्तेपतोउटपविस्तरत इति ॥ ६॥ 

भाषार्थ-अनत घममोत्मक वस्तुओं में स क्रिसी एक विशिष्ट धर्म को 
लेकर अन्य धर्मो की ओर उदासीन भाव रसते हुए जो पदार्थों का चर्शन करना 
हे उसी का नाम नय दे। वे नेगमादि सर्व नय ही नदियो के तुल्य हैं, उन नदी 
चुत्य भयों के समुद्र तुल्य आ्रागम ( यचनमार्ग ) जिनका हे उन चरम तीर्थ 
फर भद्दाधीर भगयान को स्तुति का विषय करते हई--अवथीत्‌ उनकी स्ठ॒ुति 
फरते है। किस प्रफार स्तुति फस्ते है ” सो ही दिखलात ह-उस वर्धमान 
स्वामी के चचन रूप को प्राप्त हुए जो नय के भेद-डन के अज्ुवाद से-अर्थाव्‌ 
फ्थन फ्रिए को पुन फथन करने से ही उन फी स्तुति करते हैं। 

सैगम सग्रहरुचेय व्यपद्दारजुसूतकी 
शब्द समभिरुडैवभूती चेति नया स्वता प्र्त 

शीफा-नैगमेति । न एको गमो विफटपो यस्य खनेगम पृथरू पृथरू 
सामान्यविशेषयोग्रहरणाव्‌ ॥ १॥ सगह्ाति विशेषान्‌ सामान्यतया सत्ताया 
भोडीसरोति य स सम्रद ॥२ ॥ वि विशेषतयव सामान्यमवद्दरति मन्यते यो- 
5सो ब्यथहार ॥३॥ ऋजु वत्तेमानमेव सूघप्रयति चस्तुतया विकरपयति य स 
ऋजुसभ्को हन्दे ब्यवद्यारशणुसतका ॥७॥ काललिंगवजनर्वाचफ्रेन शब्देन 
सम तुट्य पर्योयमेदेछापि एकक्‍्मेव बाच्य सन्‍्यमान शब्दों नय ५ स सम्यक्‌ 
अकारेण यथापर्यायेयररूढमर्थ तथैव भिन्‍नयाच्य मन्‍्यमान समसभिरूढो नय 
॥॥ भूत शब्दोउच॒ तुट्यवाची एव यथा घाचके शख्दे यो ध्युत्पत्तिरूपो दिय 
मानोउथोउस्ति तथाभूतसचुल्याउधेक्रियाकारिणमथ वस्तु चस्तुवमन्यमान 
एव भूतो नयो हन्दे द्धिवचनमित्यमुना प्रकारेण हे विभो  त्वया नया स्घृता 
स्थागमे फकथिता इतिशेप ॥शा 

आ०-अनेफ प्रफार से सामान्य ओर विशेष प्रहण करने से 
नैयम कद्दा जाता दे ॥१॥ विशेष पदार्थों को ज्ञो सामान्यतया अरद्दण फ्रलेना 
है उसी का नाम सम्रदनय है ॥२॥ जो सामान्य को विशेषतया ग्रहण करना है 


( ७४ ) 


बददी “यरहारनय दै ॥३॥ जो मुख्यतया चत्तमान काल के द्रब्य को दी स्वीयार 
करना है उसी का नाम ऋजुसूत नय ह/शापयौय भेद होने पर भी जो फाललिंग 
वाचक शादों को एक रूप स मानना हे. वही श-दनय दे ॥श! सम्यग्‌ प्रकार 
स॒ ययारुद़ श्र्थ को उसी प्रजार मिन बाच्य जो मानना हे, ड्सी को सम 
पिखढ नय कहते है ॥/॥ भूत शाद तुत्य अर्थ का बाची है इसलिये जो श्द्‌ 
विद्यमान अर्थो का वाची हं और अथक्रियासारी मैं बरायारी सपने बाला द 
उसी को एय्मूलतय कहते है ॥॥| अत हे विभो ! तून स्प आगम में इस अकार 
सात नय प्रतिपादन ज्यि हे अ्रथात्‌ तय आगम सात नयों पा समूद्द रूप दे । 
अथा संबे5पि सामायविशेषदयवात्मा 
सामा-य तत्र पायादि विशेषाश्द ब्रिमदका 03॥ 
टीका--अथा इति सर्वेडपि निविशेषा अथी जीवादय पदा्था सामान्य 
च पिशपश्य तायेब सामायनरिशेषी उसी अययची आत्मा स्वरूप येपात 
सामा-यविशेषो भयात्मका सति नान्यथा इति त्यया प्रतिपादितम्‌ | तन्च तयो 
द्यामैध्ये यद्वस्तुतो ज्ात्यादिक रूप तत्सामाय जातिर्जीवित्याजीयत 
रूपा सा आदियेस्प तद्‌ जायादि आदि शदाद्‌ ठायत्वप्रमेयत्वादयो ग्राद्मा 
जि विशेषेण भदफा पृथस्त्यस्थ शापक्षा ये चेतनत्यांचतनत्याद्योडसाधारण 
रूपा विशपधमास्त त्वया विभेदज्ा विशेषा प्रोक्ता इत्यथ ॥शा 
भायाथ-नद्दे भगयन्‌ ! आपने जीव आदि सय पदाथ सामान्य और 
विशेषामक रूप से श्रतिपादन स्थि है परव उन दोनों में जो पदाथी का 
जात्यादि धम दे डल यो सामाय धम कटा जाता ६ और जो फिर उस 
जाति में भदादि क्ये जाते है, उसी जय नाम विशेष वे द्वै। 
पकययुद्धिघटशने भप्त्मामा-यघमैत 
विशपारच निनते निज रुछपति घट जना हरदा 
टीगान्द्े विभो ! त्यदुक्षसामान्यथमत प्रसाकास्यतीति एक्शखबा 
ब्यता सामान्य जीनत्यथटत्यवतनत्यादिक सामान्यमेव धरम सामान्य 


धमस्तम्माद्‌ धदणतडपि घटाना शव घर्शन तस्मिन्नपि एफाकाय या बुद्धि 
भति सा जाता यस्पसख पेक्यउद्धिरीदशो' 


जनो. भवेत्‌ त्यदुक्तसामान्यधम 

तो घदशनेडपि घटाव लक्तयदिति भाव | पुर्नावशपात्‌ त्यदुन्नापशेषधमंतो 

जनता सर्वे नुखुसदय प्राणिनों निज निज स्पक्रीय स्वक्ीय सक््पीतवर्णादि 

विप्पााणिशिष्ट. घ८ लक्षय-नीत्यच , समुदायमध्येउपि भेद्॒र्लक्षरैयिभिथ 
शहम्ति न मुद्यसीति समोदददारी मद्दास्तवोपस्तर ॥शा 

5 मगषन्‌ ! सामाय घमर विशेष रूप घम से सि-7 द्ोता दे, तिस 

पवार १०० मी घट का पकाकार भरति होने से सामान्यपुद्धि रुप से पका 


( ७५ ) 


फार से देसा जाता हे, ठीक उसी प्रफार विशेष रूप धर्म को छोड कर जीवा 
दि तत्त्वो फो सामान्यतया एुरू रूप सदेखा जाता दे, परवच उक्क शत १०० घटों 
को जब जन पृथरू्‌ २ भाव से भरहण करते दे, तय वे अपने २ स्पीफार क्यि 
हुए घट को पृथक्‌ २ रूप से देयते € । जैसे कि-यह दमारा घट पीतवर्ण चाला 
है तथा यह इस का पट कृष्ण रग वाला दे अथाोत्‌ समुदाय में भेदर 
लक्षण द्वारा ये सूढता को प्राप्त नहीं होते, यही आप का परम उपकार है, जो 
पदार्थी का यथार्थ स्परूप बर्णेन किया हे। 

नैगमो मयेते वस्तु तदतदुभयात्मक्म्‌ 

जिविशेष न मामान्य विशुषोषपि न तद्िना ॥स्या 

तदेतत्त्वदुक्तपृधा नेगमो नेगमनामा नय उभयात्मक वस्तु मन्यते उभो 
ही सामान्यविशेषों अवयवो आत्मा स्परूप यस्य चस्तुनस्तदुभयात्मक 
तत्तारगूरुप पस्तु पदार्थ मन्‍्यते स्वीकरोति। कुतस्त्वदाताया निर्विशिप सामान्य 
न निगतो दूरीभूतो विशेषों विशेषण पयोयो या यस्य तप्निविशेषभीदग्रूप 
सामान्य न विद्यते तद्धिना सामान्य विशेष वा द्रव्य विना रहितो विशेषो न 
विद्यतउत उभयात्मक गशह्वाति। यदि सम्यग्दृष्टिस्थमितिचेन्न-अरय द्वि द्वव्य 
३४! व द्वयमपि सामान्यविशेषयुक्त मनन्‍्यते, ततो नाय सस्यगूहप्ि- 
रथ ॥2॥ 


भा०--नेगम नय पदार्थ के दोनो वर्म भानता है अर्थात्‌ पदाय 
सामान्यधर्म ओर विशेषधम दोनों घ॒र्मो के धारण करने पाला होता है 
परन्तु सामान्य धम से विशेष धमम पृथक नहीं हो सकता ओर नाहीं विशेष 
घमम सामान्यधम से पृथर हो सकता हे | अतएव  नैगमनय के मत से 
से पदार्थ उक्त दोनों धर्मों के धारण करने वाले देसे जांते हैं किन्तु द्वव्य 
ओर पयोय रूप प्रक्रियाओं फो सम्यगूदष्टि सामान्य ओर पिशेष रूप धर्मों से 
युक्त मानता द्वे । तात्पर्य यद हे कि-द्रब्य पयार्य युक्न तो होता ही है, अतपच 
सच ठ्व्य सामान्य और विशेष रूप धर्मो से युद्ध पतिपादन किया गया हे । 
अब सम्रह नय का पिपय कहते दे । 
सम्रहे। मन्यते वस्तु सामए्यात्मक्मेव हि 
सामा“ययतिरिक्तोडस्ति न पशेष खपुष्पदत्‌ ॥ध्या 
सम्रह -सम्रह नामा नयस्तु सामान्य हव्यसत्तामान जातिमाय बचा य 
त्तत्‌ सामान्य तंदेवात्मा स्वरूप यस्य तत्तथा तहस्तु एप चस्तुतया मम्यते 
फस्माद्धि यस्मात्‌ सामान्यव्यतिरिक्त सामान्यात्‌ प्रथकभूतो विशपरो नाम्ति 
न विद्यते तह्चिना चिंशप सपुप्पयदू आकाशकुसुमतुस्योउस्तीति न घोष 
चत्तंत तस्मात्‌ ॥॥ 


( ७६ ) 


भा०-सम्रद नय सामाय धम यो ही स्पीकार करता है फ्योंडि 
सम्रद् नय का मन्त-य है कि-सामाय धर्मे युक्त दी द्रव्य का सत्‌ लक्षण दे। 
कारण कि-साम-य घम से व्यतिरित्त योई विशेष रूप धम पथर देसा नहीं 
ज्ञाता। यदि कोई यद यह देवे कि सामरा-य धमे से ब्यतिरिफ्त फोई विश 
रूप धम और भी है, तो थद्ध फ्था उस का आकाश के पुष्प के सदश 
क्योंकि-जिस प्रकार आवाश के पुष्प वास्तव में असत्य द्वोते हैं, ठीफ उसी 
प्रकार सामा'य धर्म से व्यतिरिक्त विशेष घमें को भी स्पीकर करना असत्य 
रूप दी है। 

अप सम्रहनय उक्त कथन को दृष्ठात द्वारा सिद करता हैं-- 

बिना वेनरपतिं कप निम्बाब्रादिम इृश्यते 
हसस्‍्ताधातर्भादियो हि नारगृल्याद्ास्तत पृथह्‌॥ ७ ॥ 

अस्थपाभिप्राय दृशतेन ट्रदयत्नाद-वनस्पति साम्रायामिधाना या 
बनस्पंतजातिस्ता प्रिना तरत्वायांगन निम्थाप्रादिनम्वश्य भ्रम सिम्याप्नी 
तायादी यत्र दृगृव्यापारे सत निम्बाप्नादि कोउपि न दृश्यते इड्मार्ग ना 
उतर्रात यत्र यज्ष बूंद हुयू व्याभियते तत्र सत्ष यनस्पतित्येमथ इश्यतेडत 
सामान्यमेय चस्तु॒पनमेष द्रृदयति द्वि-यस्माद्धस्ताविष्यडेप्यन्तमौषिम्यी 
उगुल्य आदिशब्देन इस्ततललेखानखदन्ताक्षिपत्रादीनि यथा. ततों 
इस्तायड्त पृथद न भवति तथा सामायत  पृथय्‌ विशेषों नॉस्ती 
त्यथे ॥७॥ 

भावाथ-सामाय धर्म से एथक्‌ कोई भी विशेष धर्म नहीं है, जिस 
प्रकार धनस्पति से पृथर्‌ कोई भी फल या घूछ्त दृश्गोचर नहीं छोता।! 
जज आख् था निम्पादि छुक्त इष्टियोचर होते है तब ही घनस्पति का बोध 
दो ज्ञाता दे परच वनस्पति से पृथर्‌ कोई भी घुद्ध महीी देयाजाता । जिस 
प्रकार दस्त में अगुलिया और नखादि अतर्यूत दो जाते £ै, ठीफ उसी 
प्रशाए सच चृक्तादि घनस्पति के अ-तर्थत हे । फ्योंकि-चनस्पति एंव 
सामराय धम दे, और आ्रादि बुक उसके विशेष घम ६ै। परन्ठ 


चनस्पति से पृथक्‌ नहीं दसे जाते अतएय खसामा-्य धम दी मानना शुक्ि 
सगत सिद्ध द्ोता दै। 


अब सभद्दनय के प्रति व्यवद्वार नय कद्धता है-- 
विशषात्मक्मवाय व्यवहारश्च मायत॑ 
विशे्षनिन्न सामायमखत्‌ सरदिशणवत्‌ हा 
.._ _ डीका--ध्यवद्दारश्व व्यवहरनामा नय विशेषात्मक पयोयस्वरूप 
मेचाध पदाथ मन्‍्यत कच्चीऊुस्ते कुतों जिनोपदेशे बिशेषभिन्ष. विशेषात्‌ 


( ७७ ) 


पृथग्मूत सामान्यमसद्‌ _ नास्ति सरविषपाणयत्‌ रासमभश्टक्वत्‌ तह 
विशेषमात्र एवं पदाथ ॥८॥ 
भा० ब्यवहारनय विशेषात्मकरूप पर्यायस्वरूप वस्तु को स्परीकार 
करता हे उसका यह भी माताय हैं कि-विशेष से भिन्न सामान्यप- 
दार्थ सर के विपाणों (सींग ) फे समान असद द्योता हे । 
अप यद्द अपने सिद्धान्त को दृष्ान्त द्वारा सिद्ध फरता है- 
चनस्पदि गृद्णेति प्रात गृहाति को४पि फ्मि 
दिना विशेषास्ताम्रार्दीस्तन्निरथकरमेद तत्‌ !«॥ 
एनमेयोदाहरति--यदा केनचिद्क्‍्ता कश्चिदादि्ट भो ! तय 
चनस्परति ग्रहणेति प्रोक्ते कथित सति | को5पि निम्बाप्तादीन्‌ विशेषान्‌ 
पिना गह्ाति न कोउपि गृह्ाति तत्तस्मात्‌ कारणाद्‌ ग्रहणाभायात्तत्सामान्य 
निरथक निष्फलमेवेति ॥६॥ 


भा०--जैसे किसी ने कहा किन्द्े आये ! पुत्र ! वनस्पति लाओ, 
सो क्या आम्न वा निम्गादि के नाम लिये बिना वह किसी फल विशेष को 
सा सकता हे ? कदापि नहीं, तय सिद्ध हुआ कि-विशेष के बिना ग्रहण 
फिये सामान्यमाव निर्थेक ही द्ोता हैं । अर उक्त ही विषय में फिर 
कहते है- 

ह्णुप्रि्डीपादटर्पादिके ट़्प्रयोजने 
उपयेणा विशेष स्यात्‌ सामान्ये नहि कहिचित्‌ ॥ ६० ॥ 

टीका-तथा च॑ अणपिण्डीबण मदुप्यादीना शरीरे भ्रद्मसदिजात- 
ज्षत तस्मे पिण्डी पद्धिजादिसूणण तथा पादलेप पादलेपफरण तयोहन्‍न्दे 
आदिपदाच्यच्षुरण्जनादिफे लोफाना जनाना प्रयोजन कार्य तस्मिन विशेषे- 
पर्यायरपयोग साधन स्थाहृबति सामान्ये सत्तामने सत्ति कहिचित्‌ 
कद्ाचिदपि न कार्यसिद्धिमवतीत्यतो विशेष एवं वस्तु ॥ १० ॥ 

भा०-मह॒प्यादि के शरीर में प्रहायदि के लग जाने से पट्टिकादि 
करना त्तथा पादलेप करना आ्रादि शन्द से चछ्ुस्जनादि करना इत्यादि श्यो 
जनों के उपस्थित हो जाने पर विशेष भाव से डी कार्य सिद्ध दो संकेगा। 
अधात्‌ जिस रोग के लिये जिस ओओोपध का ध्योग किया जाता है उस औपध 
का नाम लेने से ही बह ओपधि भाप्त हो सकेगी । केरल ओऔपधि ही दे दो 
इतने दी कथन मान से कस नहीं चलेगा (अत खिद्ध हुआ कि विशेष ही 
काये खाधक दो सफ्ता दे । नतु सामान्य पदार्थ । 

अप व्यवहार नय ऊे शति ऋजुरूत्त नय कद्दता है- 


(छः) 


ऋतजतूउनया वस्तु नातक्त नाप्यनागतम्‌ 
मयत कव॒र कितु वत्तमान तथा निउम्‌ ॥११॥ 
थीफा ऋजुसश्ननयस्तु ऋजु सरल चत्तमान सत्यति समस्या 
इति फजुसूत्र स चासो नयश्व नातीतमतीत पूपालुभूतपर्यायस्त चस्तुतया 
न मन्‍्यते तस्य विनश्त्याद्‌ नापि अनागत भविष्यमा तस्वाधाप्यतु पत्र 
त्मत्‌ फिलु केवलमेस बत्तेमानपयाय तथा निज स्पक्नीय थे भाव घस्तुतया 
भन्यत कायफारित्वात्‌ ॥११॥ 2 
भा०--फऋजुसच नय पदार्थ के चत्तमान वाल ये पयाय यो ही स्वीवार 
करता है। फ्योंकि-उस का म-तब्य दे कि-जो पदाथ-बा भूत पयाय हो चुका 
है, यद्द तो नए हो चुरा दै और जो उस पदाथ का भविष्य में पयाय उत्पन्न 
दोन बाला है, बह अभी तक श्रजुत्पत दशा में दे । अतएव जो चच्तमान काल 
मं उस पदार्थ या पयाय विद्यमान द बह्दी फाय-लाघर माना जासकता द्व। 
इसलिय सिद्ध हुआ फि-चत्तमान काल के पयाय को ही भ्रदण करना चादिय। 
अप उक्त दी विषय में फिर कददते ह- 
अतीतनानागतन परकौयेन बम्तुना 
न कार्भीसद्धिरित्येतदसद्ृगगनप्धतत्‌ ॥१२॥ 
टीशा--फस्मोदेवमित्यत आद् । अतीतो पिगतो भाषस्तेत अनागतों 
भविष्यमाणों यो भाषस्तेनापि परकीयो यथा खामान्यनरस्थ पूर्वतनों था 
अविष्यत्‌ पुतजाबोउघुना राजपुत्रत्थ भ्राप्त पर स परकीयस्तेन यस्तुना 
जिने_ का्यासड्िनोहा इति हत्या धतदतीतानागतपरकोयपर्यायरुप 
चस्तु गयनपत्मददासाशारापिन्टवलसदधियमान मम्पते ॥१०॥। 
भा--जो अतीत काल के भावद्दें, वे विनष्ट दो चुफे हैं, और जो 
भावेप्य भाल के द व पचमान काल म अलुस्पन्न है । अतप्य 
धत्तमान काल का पयोय विद्यमान है, वही कार्य साधक दो समता है, 
फ्योज़ि-जेल कसी का पुत्र पूवावस्था में राज्यपद प्राप्त फर चुका दो 
पर तु चत्तमान काल में यद राज्यपद स च्युत दो चुका है अतएय. उसकी 
पूदया न्यावस्था चत्तमाजन काल में काय-साधर' नहीं हो सक्रती तथा जो 
भत्रिष्यत काल में किसी च्यक्ति को राज्यावस्था की प्राप्ति की सभावना 
दो वो मी घद राज्यायस्थर वत्तमान काल म काय साधक नहीं है. आअतण्एव 
अचमान काल के बिना भूत और मपिष्य अवस्था अज़ाश के पुष्प 
सहश दी मानी जालकती दे। फिर उक्त ही विषय में कहते ह- 
नानद्विषु अतुष्णुु मादमव अ मयत | 
ने नामस्थापन्रब्यागबवमेतना अपि॥ १३६ ॥ 


( ७६ ) 


टीका--अयसजुसूतनयएप्पनन्तरं वच्यमाणेपु चतुपु निर्षेपपु एक 
भायनिक्षेपमेय परास्तव मन्यते, नामस्थापनाहवब्याणि न भन्‍्यते तेपा 
परफीयत्वादसुस्पन्नविनएत्याज्च, तन्च नाम वफ्तुस्टलापरूप वा शगोपालदार 
कादिफु गतामैेठामिधान परझीय स्थापना चित्रपटादिरूपा परकीया द्रध्य 
पुनर्भाविभावस्थ कारण तच्चाजुत्पन्न भूतमायम्थ कारण तु विनश्म्‌ 
पयमग्रेवना शदादयसत्रयो नया भायनिज्षेपमेव स्वीकुर्वन्तीत्यरथ ॥ १३ ॥ 
भा-यह ऋजुसूयनय नाम स्थापना ठव्य ओर भाव इन चारों 
निक्तपों में स केपल भाव नित्षेप को हो स्वीफार करता ह क्‍्योंक्रि--उसका 
यह मन्ताय है क्ि-परमीय घस्तु अज्॒त्पन्न ओर विनए्ट रूप हैं, श्रत वह 
काय साधक नहीं दो सफ्ती । गोपालदासकादि में इन्द्रादि का नाम 
स्थापन किया हुआ कार साधक नहीं होता है। इसी प्रकार चिनर पटादि 
स्प भी परकीय पर्यायों के सिद्ध करने में असमर्थ देसे जाते हं। जैसे-फिसी 
मे किसी का चित्र रझेिसी वस्तु पर अक्ति करदिया, तव घह चित्र उस 
व्यक्ति की कियाश्रों के करने में असम दै। केवल वह देखने रूप ही है । 
अतपप इस नय का मन्त-य यही निकलता है भाष निक्तेप ही जो वर्तमान 
काल में विद्यमान हं यही अभीष्ट कार्य की सिद्धि फरने में समर्थता रखता 
£। नतु प्रथम तीन निक्षेप कार्य साधक दो सकते हे । इसी प्रफार अगले 
तीन नय भावनित्नेप को ही स्वीकार करते हैं । तथा च 
अथ शब्द नयेड्नऊक॑ परयोगरेकमेंद च 
मन्यते उुम्भवरशघराथिकाथबाचका ॥ २४ ॥ 
दीका-शब्दनामा नये शत पुख्री-नपुसकायमभिधायकोज्लाप 
स्तत्परवानो नया शदनय स अनेक्े शदपयायैरक्कोडपि अर्थ वान्य 
पदाधमऊमेंच सन्‍्यते, कुत ? हि यस्मात्‌ कुम्म कलशो घर एते शब्दा 
स्वदाशिभीजिनेरेफस्थ घटास्यपदाथस्य वाचका कथितास्ततव सिद्ध 
मनेके पर्यायेरक्तोउप्यामेघेय एक सवेत्यर्थ -- ॥<४॥ 
भा०--शादनय पुर्टिलग त्री नपुलकालिंग आदि अनेक प्रकार 
के शारों के झअथों को जानकर जो अर्थों को प्रधान रखता है, उसी का नाम 
अथ है। जेख फि-हुभ कलश घट यह सर भिन्न शब्द होने पर भी घट शब्द 
के अथ के ही वोधफ इ, अतपय अनेक पयोयों के शत्द अनेफ होने पर भी 
अवनय अयथ ( अभिधेय ) को ही मुप्य रस कर एफ दी मानता है) 
न्न्ने समभिस्ढोषथ मिन्नपयायमेंदत 
भिन्‍्मायी कुमवरर्शघतापटपर्तदिवत्‌ ॥ १४ ॥ 


| 


/ 
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टी०-समामेरेढ़. सम्रतिशयेन ध्याव रण सप्याथा लाई 
मन्‍्यान समोम्रिरढो लय पयीयभेदत पयायशलेन भद पयायमेदे 
मिन्न पृथए्‌ भूलेमबराथवाच्य घूते मायते छुती 7 चद्धमानस्वामिना 22200 
घट्शदाभिप्नाथा प्ृथगर्थवाचक्षा कथिता यथा-छुम्मनात्‌ युम्म के 
कलश धटनात्‌ घथ्स्तत सिद्ध शब्दभेद चस्तुमदो घदपटादिवत॥ ९४ ॥ को 
भा०--सममिस्ठनय व्यायरण शाख्र की इ्युत्पत्ति के साथ हि 
पययाय के शब्दों के भिन्न २ भय के होने से पदायी को मानता ६ जम रत 
पुभन होने स कुम फलन होने से मिच कलश चेष्टा करने से धट, सो शरद: 4905 
होने से वस्तु मेद्‌ इस नय के मत से स्पयमेव दी हो जाता ई ॥ साशश इस' के 
इसनादी है कि-याव-मात्र पयायवाच्री शत्दों के नाम दे तावन्मान्र ड्डी रे 
भेद और अगर भेद इस नय के मत से माने जाते ६ फ्योकि“इस नय की पर 
कचत अमियेय ही नहीं दे, कि-तु पयाय बाची शब्द, फिंए उन शब्दी के 
पमिश्न अधथी को स्वीकार करना इस सय का सुस्योिश्य दे । 
थीदे पयाममेटेइपि न॑_भेदें। बस्तुने। मवत्‌ 
अिन्नपयाययोन स्पात्‌ सक्म्म-पय्योरपि ॥५६॥ हि 
दी०--यदि शब्दपयोय मेदेअपि बस्तुन पदार्थस्य भेद्ो ने भव 
ज्ञातस्तहिं भिक्ष पर्यीय शब्दों ययोस्त्री मिलपयांदी तयोः कुम-पट्योरपिं 
ख भेदो नस्थादित्यय ॥१६॥ 
अथ--यदि शब्द और पयोय के भेद दोने पर भी वस्तु का भेद मे 
माना जाय तो फिर पयायमद ओर शदभद होने पर भी थस्तुर्थो पाए भेद न द्वोना 
चाहिए। जैसे फि-घट और पट यह दोनों पदाय भिन्न २ पयायों श्र भिर 5 
शब्दों घाले ह॑ यदि अथ भेद न माना जायगा तो उक्त दोनों का भेद भी सिर्ड 
न दो सकगा। अतपव इस नय के मत में शब्द भेद के द्वारा धस्तु फे झथभव 
का द्ोना आवश्यकोय मानागया है। 


अध पयमभूत भय के विपय में फदते हू । 
जकपयायामिधयमपि वस्तु अ सन्यते 
काम स्वकोय कुवाणमवमतनय( भुठम्‌ ॥९७॥ 
डी०-पवम्भूवतामा नय. पकपयायामिधेयमपि एक एवं ये पया: 
शब्द स प्कपयाय एक शुन्दस्तेनाभिययमपि बस्तु बाच्यम्‌।थ पुर्नावधमा 
आाध रूपमपि ध्लुप् निश्चयेन स्पकीयमामीय कार्य निज्ञाथ किया क््चों 
पश्यति तदेव तदस्तु चस्तुवमायते नाययदा. अर्धक्रियाकारिसत्‌” इ 
जिनोपदेशो बतत्त अतो यत्‌ स्पाथक्रियाकारि तनेथ चस्तु इत्यथ ॥जा 
आ०--श्वभूलनामा नय के मत में एक पयाय के असिधेय दोने पर 


भ 
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एफ ही पयोय का चायी जो शाद है वही एक शत्द उस अभिधेय का 
प्राची है क्योंकि-विद्यमान भाव दी (धव) निश्चय से आत्मीय कार्य के करने 
याला देसा जाता है । अतएय तट्प वही वस्तु ह, अन्य नहीं तथा शाख में 
स्वार्यक्रियाफारी बस्तु मानागया हे । इस कारिफझा का साराश केपल इतना ही 
है फि-एयमूत नय केयल स्पाथक्रियाफारी बस्तु को ही वस्तु मानता हैं, 
अन्य फो नहीं अर्थात्‌ जो अपने गुण में पूर्ण हे पही वस्तु है, यही इस नय का 
ततात्पय है। 
यदि कायममुवाणे७पैप्यंत ठत्तया स चत्‌) 
तदा पंटेडपि न घट यपदेश फ्िमिष्यत ॥१८॥ 
बृक्ति --यदि स पदाथस्तदा तस्मिन्‌ काले कार्यमऊर्बाणोडपि स्याय- 
फक्रियामऊुर्वन्नपि चत तत्तया वस्तुतया इष्यते अभ्युपगम्यते भवता ताहपडेउडपि 
घटत्यपदेशों घटशखूपयाच्यता कथ नेप्यते कस्मान्नच्दपिपयीक्षियते । किम 
जापराध यथा स्थार्यक्रियामकुर्याणो घटो घटत्वव्यपद्शभागू भवति तथा 
घटक्रियाउभाववान्‌ू._ पठोउपि धटो भवतु स्वकार्यकारणाभावस्थोभयत्रापि 
समानत्वादित्यर्थ ॥ १८॥ 
अथ-यदि बह पदाय उस काल में कार्य न फरता हुआ भी अर्थात्त्‌ स्याथ 
क्रिया न करने पर भी उस वस्तु को वस्तुतया मानता दै अर्थात्‌ वस्तु के 
भय को स्परीकृत किया जाता हे तो फिर पट में भी घट शख्र कही बाच्यता 
क्यों नहीं स्वीकार की जाती ? तथा क्‍यों उक्ल पदार्थ को इच्छा बिपयक 
नहीं फिया जाता इस प्रकार मानने में उक्क पदार्थ मे क्या अपराध झिया 
है ? फ्योंकि-जिस प्रकार स्वार्थ क्रिया न करने पर भी घट घटत्य के व्यपदेश 
फां भागी चनता द्दै उसी ध्रकार घट क्रय का अभाव चाला पट भी घट 
दोजाने कारण कि स्वकार्य के अभाव होने से दोनों को ही समान होने से 
पत्तसमसिद्ध हो जाता हे इस कारिका का साराश इतना ही हे कि-जप 
घट स्वक्रिया के न करने पर भी धटत्व का भागी वन जाता है सो फिर 
घटकिया के अभाव चाला पट भी स्वक्रिया के अमाव के सम होने से प्रट 
दो जाना चाहिए। कारण क्-- 
यथोत्तरविशुद्धा स्मुनाझे सप्ता प्यमी तथा) 
पर्ेफ स्थाच्छत भदस्तत सप्तशतातमा॥ श्शा 
उत्ति --अमी साक्षाउुक़्पूवां सप्तापि सप्तसख्याक्रा अपि समुश्याये । 
नया यवोत्तरविशुद्धा यथा २ उत्तरा उपयेपरि चचैन्ते त्तवा २ चिशुद्धा 
यऊते यथोत्तरविशुद्धा स्युभेवन्ति | तथा परैक पकथ पम्शच ण्क्को 
नय शत शतप्रमाणभद॒ प्रफारत स्थाह्ृवति।ततो अमी नया सत्त इति सस्या- 


( ८२ ) 
का अपि भय तीत्यर्य + हक 
अथऊपर जो सप् सययर नय बद्दे गये है। वें उत्तर २ सय्या में विशुद 
मान जाते है। अरवात्त्‌ पूव नय से उत्तर नय अत्यात विशुद्ध है । इतना ही गहदीं 
फिल्ु एक एफ नय के उत्तर भद्‌ सो २ दोते द इसलिये सात मूल नर्यों के उत्तर 
भद्‌ सात सौ होते है। 
अथंवभूतसममित्त्या शा एवं चेत्‌। 
अन्तमीवस्तदा पञ्च नया पचशतीमिद ॥ २० ॥ रे 
घृत्ति--अथ चेद्‌ यदि पवम्भूत-समभिरृहदयो एयूलश्थ समधि 
रुकश्व ती तथा तयो&्यो शदरे शादनयेउ-तर्माचो भवेत्‌, तदा ऐसेल्यवधारणाव्‌ 
प्रथ नया भवति। तदा पश्चशतीमिद पश्चाना शताना समाद्वार पश्चशती। 
मिच्चस्त आभिस्ताभिद , पचशती च ता मिद्खेति तथा नयाना भव-तीत्यर्थ हे 
अथ--यदि एवभूत और समभिरूढ़ यद्द दोनों नय, तथा यह दोनों 
शदनथव शख्दनय में श्रतभाव ही जायें तव फिर पाच नय द्वोते दे और सात सो 
भैदों के विश केवल पाच नयों के ४०० भेद्‌ द्वो जाते दे तात्पय इस कारिका का 
इतना ही दे कि जब शादनय के दी अतर्भूत सममिरूद और एवमूत नये 
स्थि जायें तर मूल पाच नय द्वी रद्द जाते दे । अत फिर उनके उत्तर मेंद भी 


मु है 
२०० सी रद्द जाते ह। एव शन्द सत्र में अवधारण अर्थ में आया हुआ दे | 
द्वायास्तिर्पयायास्तिउयार तभव/त्यभी । 


ऋदजादिचतुष्टयमा य चात्या$स्त्रयस्‍्तत ॥ २१ ॥ 


घृत्ति--अमी सप्तापि नया दब्यास्तिकपर्यायास्तिक्योसस्तर्भवर्ति 
दब्यमेवास्तितया. श्रूपयन्‌. द्वायास्तिक. पयोयभायमेयास्वितया 
अभिदधत्‌ पयायास्तिक द्रव्यास्तिस्थ्थ पयायास्तिस्थ्य ती तथा तयोद्वैयो 
मध्य आतमंवत्ययतरन्ति । आदी द्वब्यास्तिके आदिचतुएय. नैगमादि 
चत्वारो भर्यन्‍्ति । अतेभवो त्यस्तस्मिन्नस्ये पर्यायास्तिके अच््यास्त्रय 
शयाद्या भवतीत्यव । 

.. __अथ-यद्द सातों नय ढ“यास्तिक और पयोयास्तिक नया के अ-तभूत भी 
हो जाते ६। फ्योंकि-दब्य के प्रतिपादन फरने से डब्यास्विक नय कट्ठा जाता 
द्दै और पयाय के बणन करने से पयोयास्तिक' नय फद्दा जाता है सो इस अकार 
सातों नय उन दोनों नयों के अ-तभूत माने ज्ञा सकते द अपितु आदि के चारों 
नय दुव्याधर जय के नाम से क्द्दे जाते  अच के तीनों मय पर्यायार्थिक 
जय के नाम से क्थत उये गए दे फ्योकि-नैगमादि चारों नय ठ-य वो 
मुख्य रपते है। शत्द, खममिरझुढ़ और दयभूत नय यद तीनों. नय पयोय को 
घुस्य रपते ई। इसी बास्ते इन को पयायार्थिक नय कट्दा गया है। 
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अब खूजकार उपसहार करते हुए श्री मगयान्‌ की स्तुति इस प्रकार से 
करते ह। 
सत्र नया अपि विरोधमृतो मिथस्ते 
समूय साधु समय भगवन्‌ मजन्‍्ते | 
मूषा इद प्रतिमय भुवि सावमोम- 
पदाखुज प्रधनयुक्तिपराजिता द्राए्‌ ॥२२र॥ 


बृत्ति -हे भगवन्‌ | है श्री वर््धमान स्वामिन ! मिथ परस्परविरोध- 
भ्तोउपि विरोधो विरुद्धाइमिप्रायस्त विभ्रति धारयन्ति ये ते तथा विधा सय 
समस्ता अपि नया सम्भूय एकीभूय साधु समीचोन सुन्दर ते तव समय 
सिद्धान्त भजन्ते सबन्त, क के इब भुवि प्रधनयुक्तिपराजिता भुवि पृथ्त्या 
प्रधनाय यसुद्धाय युक्ति प्रयलपुए्यवलनापूपसैन्थरचना तया पराजिता 
पराजय प्राप्ता भ्रतिभटा विपक्षजञेतारों भूषा द्वाज्शीघ्र सर्वा परिपूर्णपद्खण्ड- 
भूमी भोग्या यस्य स सार्वभोभश्यक्रवर्ती तस्य पादाम्युज़॒ चरणकमलमिये- 
स्थर्थ वर्शा 


अधे-दे श्रीमगवान्‌ वर्द्धमानस्पामिन्‌ ! जिस प्रकार परस्पर विरोध रखने 
पाले राजा लोग सप्राद चत्रचर्त्ती के चरण कमला को सेवन करते हैं उसी प्रकार 
यद्द सातों नय परस्पर विरोध धारण करते हुए भो जय आप के पविन्न शासन 
को एकीभूत होकर सेयन करते छे तव यदद सातों नय शान्त भाव बाग्ण 
क्स्लेत है फ्योंकि-आपकी वाणी 'स्यात्‌ शब्द” परस्पर के विरोध को मिटाने 
वाली है अतणव जिस प्रकार विरोध छोड कर राजागण चक्पर्त्ती के 
चरणस्मलो की सेवा करते द्धे उसी प्रकार सातों नय आप ये शासन की 
सेया करते है अधांत्‌ सातों नयों का समूदरुप आपऊा मुख्य सिद्धा-त है। 


इत्य नयाथर्वच कुसुर्माजने दुवैरो*चिंत संविनय विनयामियेन । 
श्रीक्षीपय दरवर विजयानिदेवसूरी शितुवितयसिह गुरोश्रतुध्ये ॥२ श२॥ 
नयनणिवा समाप्ता ॥ 


चृत्ति -इत्थ पूवाक्षप्को रण नयानामथा नयाथों सो5स्ति येपा सानि 
नयार्थफानि, मयाथेक्रानि च तानि वचासि चेति तान्येव कुसुमानि पुष्प 
जद तैनेयार्थसपच कुसुमे , जिनश्वासो इन्दुश्व जिनेन्दुर्लिनचन्द्रों चीये वर्धमान 
स्वामी विनेयन सद्दितो यथास्यात्‌ तथा सविनय भूत्वा पिनयाभिधेन विनय 
जिजयेतिनामफेन मयाउर्चित पूजित कुच् कसम! श्लियायुक्के दीपास्यवन्द्रयरे 
जलघितव्वार्सि नगर श्रेष्ठ यस्थ नाम्नि विजयपदमादी वत्तेत स तथा विज्ञय- 
देव सरिस्तस्य सरीशित शिप्यो विजयसिंद्यो यो भदूभुन्स्तस्य तुएथे सन्तु 


(६ <३) 


टिकिरिणाय घीरविभु पूजित इत्य 4 - ने जिनिद अर्थात्‌ 
अथ-इस प्रकार नयों के अर्थों + कुसुमों के घून्द से जन ड पथ 
जिनचदु श्री मदायीर स्वामी विनय के साथ और विनीतसाय से विनयय्रितय 
नामक शाचाप द्वारा भ्रद्चित किया गया दे जो थी मगयाए आध्यात्मिक है ३, 
सयुक्ष दै तथा समुद्र के तटवत्ती श्री द्वीपाथ्य नामक प्रधान नगर में इस 
स्तवन की रचना की गइ दे थी विजयद्यसरि के जा विनयर्सिद्द तामर 
शिष्य है चद मेरे सदूशुरु दे उन को सतुप्टि के लिये श्री बीएममु पी 87 
की गई हे अथात्‌ अपन खदगुर की ए पास खातों नयो का पवित्र बचा सपी 
एप्पा से श्रामगवान्‌ महावीर स्पामी की अत्यत विनीतमायसे पिसयविश्ञय 
आचायद्वारा पृष्रा कीगइ है सो इस प्रकार की अ्चना की शति पा करना 
यह सब मद्वाराज़ वो हपा का ही फल है। 
पृद्धिविजयशिष्यण गर्मीरविजयन च 
टीका बुतेय उृतिरमिवाष्यमलाइसु शक्त्ती ॥!॥ निर्माण 

बुद्धि विजय के शिप्य ने तथा गर्भोरविज्यन यद्ध टीका निर्माण की 

है जो पढने बालों के लिय खुप फरने बाली दो “इति नयपणिका समाप्त 
इस प्रवार से समाप्त फो गइ है ॥ का 
३० आाइणा कुशल->अन्य आत्माओों यो घमशिक्षाए भ्रद्दण फरसोन में 

समथ द्ोना चादधिए यधथ्पि पहुन अरप्माएँ स्थय श्िक्षाओं छाया अपना 
कल्याण फर सफ्ती है परतु अपने से भिन्न भय आत्माओं फो धर्म पथ में 
आह काना एक अनुपम शक्षिसपन्न आत्मा या गुण है फ़्योंबि यावत्‌ 


काल उसका स्वथ्रात्मा उस विषय पर आउरूदढ़ नहीं दो जाता ताबायाल 
प्रन्‍न्‍्त बह अय आत्माश्यां को शिक्ता देने में समणे नहीं हो सकता तथा 
यदि स्पय किसी घामिक क्रिया 


या यो ड्व्य क्षेत्र काल और भाव के न मिलन से 
ग्रहण करने में शक्ति भपन्न न दासके तो फिर अ-य आत्माओों को तो अवश्य 
मेथ धामिर क्रियाशा से आएूढ़ क्रान में सामथ्य होना चाद्विए झ्तप्य 
आाजाय का ३० था शुद इसी वास्ते प्रतिपादन किया गया है कि बह धम पथ 
का नेता है उसमें उक्त गुण अवश्यमत द्ोना चाद्दिए। 

३१ स्पसम्रयवितू--जनमत के सिद्धाप्तो में निषुण होना धादिए 
जो स्पमत के सिद्धास्तों स ही अपरियित है वद डसमत का प्रचार्श किस 
मरए बनसकता है अथवा जब उस को अपने सिद्धात का दी शुद्ध पता नदीं 
पे पद उस मत की भमायना क्लि प्रसयर कर सफ्ता दैँ अतण्य स्वत स 
परिप्रित द्वोना चाद्धिए तथा याव'माय परदाय दे उन को स्थाद्वाद ये! द्वारा 
प्रतिपादन करता चादिए-जैस कि-झपने शुरु की अपकछा सर्वपदार्व सतरूप 


€ ८५ ) 


है परन्तु पर गुण फी अपेक्षा असत्रूप € इसी प्रफार प्रत्यक पदार्थ सत्‌ 
ओर असत्‌ इन दोनों धर्मो वे घारण करने बाला होता दे जिस प्रकार 
चुरुप पिता और पुत्र दोनों धर्मों को धारण फरलेता हैं यद्यपि यद्द दोनों घमे 
परस्पर विरोधी भाष को उत्पादन करने बाल है तथापि सापेक्षिफ होने खे 
दोनों सत्रूप मांन जासकते हे क्योंकि यद्ध पुरप अपने पिता फी अपेक्षा स 
पुतत्थ भाव को घाप्त है ओर अपने पुत की अपक्ता से उसमें पिठनय भाव 
भी उददरा हुआ है इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ स्पयुण में सत्रूप ओर परगुण में 
असत्‌ रूप से माना जासरूता हूं तथा अनकान्त वाद में जिस प्रकार सम्यग 
शान सम्यगदशन और सम्यक चरित्र का वर्णन फिया गया हैं उसका उसी 
प्रकार परिचय होना चाहिए । इसी का नाम स्प्समयवित्‌ दे । 

३२ पर समयवित्‌--पर समय का भी चेत्ता होना चाहिए, अर्थात्‌ 
जनमत के इलाया यापन्‍्मान भन्‍्यमव हैं, उनऊा भी भली भाति बोध होना चादिए, 
कारण क्-जयतक उस का आत्मा परमत से परिचित नहीं हुआ, तयतक 
बद्द स्वमत में भी पूर्णतया डढता धारण नहीं कर सकता अत स्थम्रत में दढता 
तय ही हो सकती द जय किपरमतका भली भाति योध प्राप्त 
किया जाए।श्रीसिद्ंसन दिवाकरने लिसा दें क्ि-जावइया वयणपद्दा 
तावदया चेच  इति नयवाया तावतश्थय परसमया १ इस कथन 
का यह साराश है कि यावन्मात्र चचन के मार्म ६, तायन्मान द्वी नयवाक्य है, 
सो यापनन्‍्मात्र नयवाफ़्य है, तायन्मात्र द्वी परसमय हं, अर्थात्‌ तावन्मात्र ही 
परसमय के वाक्य ह | अ्रतएव पर समय से अवश्यमेव परिचित होना 
चाहिए। एवं क्रियायादी १ अक्रियाबादी ? अन्नानयादी ३ और बिनयवाद्ी४ 
इन मर्तों का भी बोध होना चाहिए । जरिया यादी के मत में जीय की अस्ति 
मानी जाती है, क्योंति-क्तो की चेष्ठा का ही नाम किया है सो कक्‍तों सिद्ध 
होने पर ही क्रिया की सिद्धि की ज्ञा सकती हे । अतएव क्रिया वादी के भत में 
जीप की अ्रस्ति मानी जाती दें परन्तु इस मत के १८४ भेद हे उन भेदों में 
जीप की अ्रस्ति पइ प्रसार से वर्णन की गई है, जेसे क-फ्िसीने जीवकी 
अस्ति कालाधीन स्वीफार पी दे, और किसीने ईश्यराधीन ही मान ली हे। 
अस्तु, परन्तु जीव की अस्ति अवश्य स्वीकार की दे डितीय अक्रियाबाद दे 
उसका मन्तय है जि-जीय की अस्ति नही हैं जर जीय की ही अस्ति नहीं हैं 
तो फिर क्रिया की अस्ति उस के मत में क्‍िखि थार हो सकी हे अतप्य 

यद्द अकियायाद नास्तिक्वाद हे अथात्‌ इसका दूसरानाम नास्तिस्वाद भी 
है ठनीय अज्ञान चादी है वह इस प्रसार से अपने मत का वर्णन रररहा है फ्रि- 
आत्मा में अन्नानता ही श्रेयस्क्र है क्योंजि-यायन्मात्र जयत्‌ में सं्श उत्पन्न 


श्र 


( झू८ ) 


हो रहे हैं थे सवन्नानयुक्ष आत्मा के दी उम्पन्न क्यि हुए € अनएय अशानता दी 
अयस्पर है इस फे भत में अचानता को ही परमोच्च पट दिया गया है इतना 
दी नहीं किदु अशानी बनने का प्राणीमान को ये उपदेश करते रहेते है। 
और सरेवकाल श्वानक्रा निपध और अ्रज्ञानता की अशसा करना यद्दी उनका 
मुस्योदेश होता है। चतुथ वैनयिक्यादी ह-उनका मन्तय दे सर की विनय 
करनी चाहिए । इनके द्वा थोग्य या अयोग्य व्यक्तिया की लत्यता नहीं पी जाती, 
परतु ऊच बा नीच सर की विनय फरना ही बतलाया जाता दे, यधपि 
वरिनवधम सवातकष्ट श्रतिपादन क्रिया गया दे परन्तु योग्य और अयोग्य 
की लण्यता करना भी परमायश्यऊ दे अतएयप यदि योग्यता पूर्पफ घिनय किया 
ज्ञायगा तय तो उसे सम्यग्‌ लशन फद्दा जायगा + यदि योग्यता स॒॒रद्धित हो 
कर विनय करता दे तय वह उपद्वास का पात्र चन जाता ह जैसे कि-कोइ 
पुरुष अपनी माता की विनयभक्कि करता दे वह भलुप्यमात्र में विनीत श्र 
सुशील कट्दा लाता है क्रिठु जो सब के सन्मुय् वैश्या या ध्यपनी धमपत्नी 
आदि के चरणों पर मस्तक रसता दे इतना ही नहीं किन्तु उनकी आशा का 
उरलघन किसी समय में भी नहीं करता, यद्द मजुष्य लोक में उपद्यास का दी 
पाप्न बनता दै अतएय सिद्ध हुआ, कि-विनय भी योग्यता से ही शोभा 
सती है जिस कारण इसे घम का एक अग गिना जाता है, विनय घादिके मत में 
योग्यता का विचार नहीं क्रिया गया है। अत बह मत भी त्याज्यरूप हीं 
माना गया दै। जय इनके मत को सवग्रवार से जान लिया | तय पद दर्शनों के 
भत क्रा भी आचाय पूणदेत्ता हो और उनके कथन किए हुए तत्वों 
फो सूध्मदद्धि से अवीक्षण फरे, परन्तु पद दशनों की संख्या में कई सनसेद दे। 
पद दृशन समुझय की भ्रस्तायनामे दामोदर लाल गोस्थामी लिखते हैं कि-- 
दृशनगतपद्सल्याविधाया तु तैथकाना भूयासि मतानि फेचित्‌ 


गालु सम जाय निरीश्वरसश्यरखाए्यद्षय. 'रोडशसमफ्ताथा 
प्पाधि-योयद्ययमितिमिलितानि दशवपदक घाहु । श्रन्य पुन सौन्नान्तिका 
वमापिक्योगायारमाध्यमिक्पमेदवोदेनतिनलोकायत्तिकाम्या चर पूर्व 


पी गिपदुक दादशदशर्नी पति ज्ञानते । परेसु मीमासक्साग्यनैयायिक्वीद 
 अिधाश्थजाणा दइशेनाति पड़दशनीतिखगिरत । प्रहतनियन्‍्धकारस्तु-£ 
योद्ध नेयायिक सास्य जैन चैशेषिस तथा जैमिनीयम्थ नामाति दशनानाम 
मूम्य दो । 

का अपराि चापि दशनास्पेक्रेठम-यत याति सवदशनसभ्रदसवदशन 
है मप्यादिनियाघेष ध्यक्षानि ॥ इत्यादि--इल अस्तायवा का यद्ध कथन है। 
फि-दशनी की खस्यादियय कई मत भेद ह, और उनकी सपया विद्ान 
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मिन्न २ प्रसार स मानते है जेखे कि कोई ? तो पद्‌ दशन इस प्रकार से मानता 
है कि पूर्वमीमासा १ और उत्तरमीमाखा २ निरीश्यर साख्य ३ और 
सेश्वस्सास्य४पो डश पदाथ के मानने वाला नैयायिक "ओर सप्त पदा थ के मानेन 
बाला नैयायिफ ६ दस प्रफार से दशन पद होते हे। कोई इस प्रकार से मानता 
है कि-बौद्ध मत की चार शाखाए है जेसे कि-सौनान्तिक १ चमापिक २ योगा 
चार ३ ओऔर माध्यमिक ३ जन £ और लौकायतिक ६ इस प्रकार पद दर्शन 
होते इं तथा पूर्योक्त और यह पद्‌ दर्शन मिल ऊर सर्व दर्शन द्वादश दोते दे । 
अपितु कोई < तो यह भी कहता है कि-मीमासक १ साख्य २ नैयायिक हे बोद्ध 
४ जैन ५ और चायाक्‌ ६ इस घक्रार पद्‌ दर्शन होते है। पर च प्रसत निवध- 
कार ने तो-परौद्ध नेयायिक्र, सारय,जेन वैशेषिक ओर जै मिनीय-इस पर 
कार पददरशन प्रतिपादन किये दे, झिन्‍्तु -खर् दशन सम्रह ओर सर्च शिरो 
मणि आदि नियधों में तो अनेज दर्शन कथन किये गए है अर्थात्‌ यह नियम 
नहीं देख जाता कि केवल दशन इतने ही होते है । इसी वास्ते आचार्य के 
लिये“परसमयवित्‌" शब्द लिखा गया है कि-बद् जेनमत के अतिरिक्त 
परमतऊे शास्त्रों का भी भलीप्रकार से परिचित हो, जैस फि-पदद॒शनों से 
बाहिर इसाई और मुसलमान आदि अनेऊ प्रकार के मत प्रचलित हो रहे ६ । 
उनके सिद्धान्तों को भी ज्ञानवा चाहिए,तथा सूचम वाद्दिसे अन्वेषण करना चाहिए । 
अतपएव याव-मात्र पटमत के सिद्धान्त हो या उनके सिद्धान्तों की शायाए चस 
गई हों सर का भलीमाति वोध दोना चाहिए । पद दर्शनों के: विषय में इसलिए 
नहीं लिखा गया दे, क्रि-इन दशेनों की पुस्तऊ कतिपय भाषाओं में मुद्रित हो 
चुकी है अतएवय पाठक्‍्गण उन पुस्तकों से वा सूयगडाइ-सूत्र स्याठाद मज़री 
भ्रादि जैनग्रथो से उक्तदशनों के सिद्धातों झा भल्ली भाति बोध कर सफ्ते है । 
इस स्थान पर तो केयल इतना ही विपय है कि आचार्य को उक्क मतोंझे सिद्धान्तों 
का भी जानफार होना चाहिए 

३३ गाभीय्य-इस गुण में आचाये की गर्भारता सिद्ध की गई है, फ्योकि 
जिसमें गार्भीय्य गुण होता दै। उसी में अन्य गुण भी आश्ित द्योजांत हे, 
वही झादाय अन्य व्याक्रेयो की आलोचनादि को सुनने के योग्य होता ६ वही 
आचाये अन्य आत्माकी शुद्धि क्यंन की योग्यता रसता है ज्ञो उस 
भायश्वित्ती का दोप सुनकर किसी और के आगे प्रदाश नहीं करता यही उसकी 
गभीरता हैं। कारण कि-जय चद्द स्वय गर्भीर द्ोगा तभी चह कष्टो को सद्दन 
फरता हुआ अन्य आत्माशों को घर्म पथ में स्थापन कर सकेगा, और आप 
भी पवित्र गुणे का आश्यीभूत वन जायगा। अतएप आचार्य को द्वेप याद्धि स 
किसी का मम प्रकाशित न करना चाहिए 
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३४ दीक्षिमान्‌- श्राचाय तेजस्थी होना चाद्विए, जिस आस्मा में सत्य 
और अहाचय पूणतया नियास करत दै,बद्द आत्मा तेचस्थी द्ोजाता है। तथा 
याप'मात्र चल दे उनमें थद्धा का परमात्ट् चल भाना जाता है अतण्य भद्धा 
सत्य और अह्यय जय इनका ०क स्थान पर पूणतया नियास दो जाये तथ 
उस शात्मा का आत्मिक बल यढ़ जाता द जिस कारण कोई भी बादी 
आक्रमण नहीं कर सकता और नाही उसके तेज यो सद्दन थर हम 

दै५ शिय-आ्राचाय सघपर आए हुए फ््टके नियारश करते में समर्थ हे 
फ्योंकि आत्मशक्ते छारा तथा डपदेशादि द्वारा जिस अकार धीसघ में 
शाति द्दो सके उसी प्रकार आचाय कौ करना चारदिए, उपद्यों कक 22805 
करना ओर श्री सध में शाति स्थापन फरना आचार्य या शण दे क्योकि शाति 
के दोने से ही शान दशन और चास्यि की बूद्धि दो सकती दे । इतना ही नईां 
फिन्तु अनक आस्माएँ घम पथ में लग सकती दे । अपना तथा पर का क्र य 
उर्पाणभी करसफनी हें। इस लिए यद्द शुण भी आचाय में अवश्य दोना 
चाहिए। 

३६ सीम्यगुगयुक्ू--आचाय सौम्यग्र॒ुण्युक्ष दोना चाहिए-अथात्‌ सौम्य 
शुणयुक्ष दोज़र साधुयंग को सम्यक्तया शिक्षित करें-इस प्रकार पूर्याफ्त घत्तीस 
शुणों से युक्त दोकर आचाये चार क्रियाओ से मी युक्त द्ोबे-जैसकफि-सासणा * 
नारणा २ चोदना ३ और धातेचोदना ४ ॥ सारणा-साधुओं को नैतिक क्रियाओं 

व सस्मृति कराता रह । बारणा-यदि कोइ साधु अतिचार चा अनाचार सेयत 
करे तो उसे सम्यक शिक्षा द्वारा इटा देये । 

... _ घोदना-साधुओं को घमाद के इटाने की भेरणा करता रे प्रति खोदता 
३ चढ़ चाक्‍्योंस शिक्षा न मानता द्वो तो उसे कठिन याक्यों से मी 
शिक्षा देवे स्थोकि-आचाय की इन्दा उसके आत्मा की शुद्धि फरने पी ड्टै। 
पर तु उक्त क्यायें आचाय राग देपष के वश होकर क्‍दापि मे करे 
हा भ्कार पूर सरिचिरचित अथा में आचाय क छत्तीस गुण कथन किए गए 
ईं पर तु इशाश्तस्क्घसूच फे चतुथाघ्याय में आचाय की आठ सपत्‌ बणन 
की गई ई सपत्‌ वो धकार से यशित है. जैसे कि दब्य सपत और भाष संपत्‌। 
ये सपत्‌ तो प्राय पत्येक गृदस्थ के पास दोती दे पर-तु घद चिरस्थायी नहीं 
है परच जप साय सपत्‌ है, चदद सदेप आत्मा के साथ दी रहता है इसीलिए उस 


आचाय की जपत प्रतिपादन किया गया दै। 
नियो नि नि लिये 
न 22883 अनिवोध के लिये और सूच की मददत्ता दिसिलाने के 


के चतु पध्ययन स्थान पर उद्छूत किया 
जाता है, जैसे क्ि- के को ही इसस्पानपर उद्छुत कि 
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सुय भे आउस तेश भगयया एवमक्सार्य इह सलु धरेहिं भगवतेहि 
अठगिहा गयणि सप्रया पण्णत्ना ॥ 

अर्थ-हे आयुप्मन शिप्य ! मेने उसथी भगवान्‌ को इस प्रकार 
प्रतिपादन करते हुए सुना दे कि इस जिनशासन मे स्थविर मयवतों 
ते आठ प्रकार की गणि ( आचार्य ) सपत्‌ प्रतिपादन की दे । 

उक्त बचन को सुनकर शिपने प्रश्न किया । अय इस विषय में खूतकार 
कहते हू । 

कयरा सलु अरठप्ेह्दा गणिसपया पणणत्ता । 

अथे-शिष्य ने प्रक्ष किया कि-दे भगवन्‌ ! कौनसी आठ प्रकार की गणि 
सपत्‌ प्रतिपादन की गई दै ? 

शिप्य के अक्ष का गुरु उत्तर देते है। अर सूत्रफार इस बिपय में कदते है । 

इसा सलु अठपिहा गशिसपया पणणत्ता तजहा-- 

अथ-शुरु फहते हैं कि हे शिप्य ! आठ प्रफारकी गणिसपत्‌ इस प्रकार 
पतिपादन की गई है जैसे शि- 

अब खूज़कार आठ सपत के नाम पिपय में कदृते ६ | 

आयार सपया १ सुय सपया २ सरीर सपया है वयण सपया ४ 
यायणा सपया ४ मई सपया ६ पश्नोग सपया ७ सगाह परिणाम 
अठमा हटा 


अर्थ-आचार सपत्‌ १ श्रतसपत्‌ २ शरीर सपत्‌ ३ वचन सपत्‌ ४ चायना 
सपत्‌ ५ मति सपत्‌ ६ प्रयोग सपत्‌ ७ ओर सम्रह परिधा ॥८॥ 

अब सूपकार आचार सपत्‌ के विषय में कहते हैं । 

सेफकित आयार सपया ? आयार सपया चउव्यिहा पएणचा तजहा-- 
सजम घुपजोग छुत्ते यात्रि भपईट ? असप्यगाहि$ईप्पा २ आशिययबत्ती ३ 
चुढडि सीलियाबि भय ४७ | संत आयार सपया | 

अथ- शिप्यने प्रक्ष किया कि-हे मगवन्‌ ! आचार सपत्‌ क्सि कहते ह? 
इसके उत्तर में गुरु फदने लगे क्रि-द्े शिप्य! श्राचार सपत्‌ चार श्रफार की वर्णन 
पी गइ है जैसे कि-सयम में निश्दल योग युक्त होवे १ आचार्य की आत्मा 
अभिमानरद्धित होवे ? अनियतत्रिद्यारी होवे ३२ चचलता से रहद्दित बुद्धों 
जैसा स्वभ्ाप होवे ४ यही आचार सपत्‌ के भेद हं। सारॉश-पभ्रथम सपत्‌ सदा- 
चार ही है। ज्ञो आरात्मा शाचार से पतित हो गया है बद्ध आत्मिर गुणे से भी 
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प्राय पतित हो जाता है श्रत सूतमारने प्रथम सपत्‌ सदाचार कोही प्रतिपादन 
किया है पर-तु सदाचार के मुस्यतया चार भेद वर्णन क्यि गए दै जैसे कि- 
अपने ग्रहण क्यि हुए सयम क भायों में योगो. को निश्चल करना चाहिए? 
श्रति प्रतिष्ठा वा पशसा हो जाने के कारण अहकार न करना चाहिए २ प्रो 
परार के लिये एक स्थान पर हवा न बैठना चाहिये अर्थात्‌ देश और प्रदेश मे 
अप्रतियद्ध हो कर विचरना चादिए ३ चचलता या चपलता को छोडकर दरों 
जसा स्पभाय धारण फ्रना चाहिए ४ इस कथन का यह सायश है कि-यदि 
लघु अवस्था में आचार्य पद की जाप्ति द्यो गइ है तो फिर स्पभाय तो छद्धो जैसा 
श्यपश्य होना चादिए श्रर्थात्‌ यस्मीरता विशेष होनी चाद्धिए + 
अब सूत्रफार श्तसपत्‌ विपय कहते हे । 


से ऊ्िंत सुय सपया? सुय सपया चउव्पिह्ा पणएणत्ता तजहा-वहु सय 


यारि भय १ परिचिय सुत्ते यारि भव २ निवित्त सुचे यात्रि सरइ हे घोल 
पिसुद्धि कारए यात्रि भयह ४ संत सुय सपया॥२॥ 


अव--शिष्यन घश्न ज्िया-दे भगधन्‌! श्रुतसपत्‌ किसे फछते दै! 
गुरु उत्तर में कहने लगे ज़ि-दे शिष्य ! शत सपत्‌ चार अक्रार से प्रतिपादन 
वी गई दे जैसे कि-बहुश्ृत दो १ परिचित श्रृत द्वो २ बिचित प्रकार के शर्तों 
( सूज़ा ) का शाता हो ३ विशुद्ध घोष से सूत्र उन्चारण करने बाला दो ४ यही 
६. 
श्रृत सपत्‌ है ॥ ह 
सार्रेश-शिप्यने प्रदव किया-दे भगवन ! थ्त सपत्‌ किसे फद्दते है” 
इसके उत्तर में गुरु मद्माराज बोले कि-आचाय आचार सपन्‍्न होता हुआ द्रव 
सपन्‍न भी दो अथोत्‌ परम विद्वान हो जिखु भ्रव सपत्‌ चार प्रकार खे वन 
दे लैस वि आल 
की गई दे जस कि यहुत से सूत्रों का शाता हो उसी का नाम यह भ्रत दे अर्थात 
याउमाज मुस्य २ सिद्धात है उनका सवथा बेत्ता होना चाहिए परम्तु सत्र 
अम्पलित या परिचित दों इस कथन का ततत्पय यद्द दे कि-प्राय खत 
सदेय काल सात पथमें ही रद्दे साथ ही विचित्र प्रकार के सूजों का शाता भी 
ता न्कआ अधि यम 
दाना चाहिए जैसे कि--जैनमत के सूत्र वा जनेतर मत के सूल इन सर्व सततों 
कर भली अक्रार ख विद्वान होना चादिए तथा जिसअकार से श्रोतागण को 
मय हो उस प्रकार थ सूत्रा का परिवित होबे। विचित्र शब्द के कई अर्थ 
_आासकत दे परतु मुख्य अथ इसरा यही है सि-स्वसत या परमत के 
शास्त्री का मली अकार स परिचित द्ोव। इतना ही नहीं किु जब श्रत के 
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उन्चारण का समय आजाबे तब उदात्त ३ अनुदात्त २ ओर स्परित ३ इन तीन 
धोषों से युक्त और परम विशुद्ध श्र॒त फो उच्चारण करे अपितु यावन्मान 
श्रुत उच्चारण के दोप ह उनको सयवा छोडकर केवल विशुद्ध घोष से दी श्र 
उन्चारण करे । 
श्रत सपत्‌ के पश्चात्‌ अय सूत्रफारतृतीय शरीर सपत्‌ विषय कहते हें। 

सेफिंत सरीर सपया ? सरीर सपया चउन्बिहा पणणत्ता तजहा। आरोह परि- 
णणाय सपणएणेयावे भवह १ अणोत्तए सरीरो २ थिर सघयणे ३ पहु 
पडिपुन्निदिएयात्रि भयड ४ सेत सरीर सपया |) 


अधे-शिप्यन घश्न किया फ्रि-द्े भगयन्‌ ! शरीर सपत्‌ किसे कहते € ? 
गुरने उत्तर में कद्दा कि-द्दे शिप्य ! शरीर सपत्‌ चार प्रकार सर धतिपादन फी 
गई है जसेकि-शरीर दीधे और विस्तार युफ्त हो १ निमल ओर झुद्राकार 
शरीर दो २ शरीर का सगठन यलयुक्‍त द्वो ३ सर्य भरकार से पर्चद्विय पलयुफ्त 
जा प्रतिपूर्ण हो ७ यद्दी शरीर सपत्‌ हे। 
मार्यश-छ्वितीय सपत्‌ के पश्चात्‌ शिष्य ने छृतीय सपत्‌ के विष्यमं प्रश्न 

किया कि-दहे भगवन्‌ ! शरीर सपत्‌ क्सि फहते द्व? इस प्रश्न फे उत्तर में गुर ने 
पतिपादन किया कि-द्वे शिप्य ! शरीर का खुदराफार द्वोना यही शरीर की 
सपत्‌ है स्न्‍्तु धद सपत्‌ चार प्रकार स वर्णन की गई हे संस क्-शरीर 
दीपे और बिस्तीणे दोना चादधिए जो पत्तमान समय में सोदर्य थारण फरसके। 
साथ द्वी सभा में घेठा हुआ शरीर काति को धारण करने वाला दो अपितु लाचा 
युफ्त भी न द्वो अर्थात्‌ शरीर खुटराकार दो (इतना ही नहीं फिनतु शरीर का 
सदनन स्थिर द्ोना चाहिए फ्योंकि जिसके शरीर की अस्थिए द॒ृढ द्वोंगी उस 
के शरीर का सद्दनन भी बलयुकक्‍्तदी द्ोता दे । साथद्दी पर्चेद्रिय भ्रतिपूर्ण दोपें। 
फिसी इठ्ियम भी किसी प्रकार की क्षति न दो जेसे कि-चलुओं में निपलता, 
धूतेंद्रिय में निपलता या शरीर रोगों के फारण पिशत द्वोगया दो इत्यादि 
कारण शरीर सपत्‌ के गिघातक दो जाते दे अतएव पायों इद्रिय प्रतिपूण 

और बलयुक्त होनी चाहिए फ्योंकि शरीर सपस्‌ का प्रतियादी पर परम प्रभार 
पढ ज्ञाता है तथा धर्म कथादि फे समय शरीरसपत्‌ के दारा धमं का भद्दत्य 
बड़ जाता है ॥ढ॥ 

ई + परी सपत्‌ के पश्चात्‌ अय सूप्रकार चतुर्थ बचनसपत्‌ फ्रे विषय में 
पहने दू ,-- ह 


( छूर ) 


सेकरित वयण सपया * बयण सपया चठाश्यिहा पएणचा तजहां || 

आदेय बयशणेयावि भयड १ महुखयशमायरि भय २ अशिस्मिय बयणेथावि 
भयड़ ३ असदिद्ध ययणेयात्रि भय ७ सेत वयण सपया ॥ के 

अये -शिप्य ने पक्ष रिया कि दे भगवन्‌ ! चचन सपत्‌ किसे क्द्ते दा 
गुर ने उत्तर म कद्दा कि-यचन सपत्‌ चार प्रफार से श्रतिपादन का गई द खसे 
कि-आदय वाक्य युफ्त द्वा ९ मधुरभापी दो २ पक्षपाव से रहित द्वोकर भाषण 
बंग ३ सदेह रहित बचन बोले ४ यद्दी बचन सपत्‌ के भेद दे ॥ 

साराश- त॒तीय सपत्‌ के पश्चात्‌ शिप्य न चतुर्थ सपत्‌ प्रिपय प्रक्ष किया 
रि-द्दे भगवन ' वचन सपत फ्सि कहते है इसके उत्तर में शुर ने कद्दा कि-दे 
शिप्य ! शास्रोक्न रीतिले सापण करना यदा चचन सपत्‌ झा अथे दे परन्तु इस 
के भी चार ही भद्‌ प्रतिपादन किये गये हं जैसेकि जिस वाक्य फो बादी प्रतियादी 
सय ही भ्रद्यण मरे ऐसा बचन पोलनेयाला होवे अथात्‌ समयाडुझूल सबके 
प्रहण करन योग्य वाक्य को उन्‍्चारण करे १ मघुर और गमी प्ता युक्त बचन का 
भाषण कर जिससे ओतागण को परम प्रसन्नता वा सुख उत्पन्न होव २ परतु 
भाषण करते समय पक्षपात से रद्धित होकरही वचन का प्रयोग करें के गेंकि 
जा वाणी पक्षपात से युक्ष दोती दै वद्द सब ग्राद्य वा प्रसनता उत्पन्न करने 
चाली नहीं दाती कि छु झ्लेश के उत्पादन करने बाली दो जाती है श्रत पक्तंपात 
से रहित बचन उद्यार॒ण करे ३। साथ दी जो बचन सदेट रद्धित व जो प्रकरण 
सदय रदित द्वीव उसी की व्यास्या करे क्याऊि जिस दिपय अपने मल में 
ही सशय्र उत्पन्न द्वोरद्या है उस प्रररण को सुनकर भोतागण किस मार नि 
संदेद शेसक्ते हैं तथा मिश्रित चाणी भाषण न फरे कि स्पष्टवक्ला दोनों 
चाद्विए ॥ 


चौथी पचन सपत्‌ के पश्चात्‌ अब सूप्तकार पथम चाचना सपत्‌वे 
विषय में कद्दते दे -- 


सेस्ति वायणा सपया ? वायणा सपया चउाव्यिहा पएणता तजहा | 

दिनय उद्दिस्मेठ १ विजय वायई २ परिनिव्या प्रियण्ड वा ३ अत्थ निज्ञाय 
एयायिभयई ४ सेत मायणा सपया ॥ 

अथ--शिष्प ने प्रक्ष किया जि हे मगवन्‌ ! बाचना सपत किसे कहते 

है? शुर ने उत्तर दिया कि दे शिष्य ! याचना सपत्‌ चार प्रकार से मतिपादन 

का गई | ऊैसे कि-शिप्य की योग्यता देस कर पढन विषय आप देनी चादिए 

३ योग्यता देखकर दी चाचना देनी चादिए २ सूत्रपाठ अस्पक्षित और सद्दिता 


( ६३ ) 


दिगुण युक्त पठन फराना चाहिए हे यायन्मात्र थ्र्थ का नियांद्र कर सके ताय 
न्मात्र ही योग्यताजुसार अथवाचना देनी चाहिए ४ यही वाचना सपत्‌ के 
भेद हे । 
सा्गश--शिप्य ने भक्ष क्या हे भगवन ' चाचना सपत्‌ किसे कहते ह ? 
इसफे उत्तर में गुर ने ग्रतिपादन किया कि दे शिप्य ! जिस प्रफार शिष्य को 
सूत्र था अथ का वोध होसके उसी प्रसार पठन व्यवस्था की जाए उसी या 
नाम बाचना सपत्‌ है परन्तु इस सपत के चार भेद हैं जैसे कि-शिप्य की 
योग्यता देखकर ही उस को खून के पठन की आज्ञा देनी चाहिए जैसे कि-यह 
शिप्प इस के योग्य है अत इसकों यही सृन्न पढाना चाहिए १ योग्यता देसकर 
ही बाचना देनी चाहिए जेसफि-यद्द शिप्य इतनी चायना खुख्रपूयकक सभाल 
सता हैं २ फिर योग्यता देखरर दी सद्दिता ९ पद २ पदाथ ३ पदविश्रद् ४ 
शस्ा ० ओर समाधानादि ६ विपय परिथ्रम करना याद्िए ३ तथा यावन्मात्र 
घह अथका निर्यद् फर सके तायन्मान ही उसे अथे अदान करना चादिए 8 
कारण कि योग्यता पूर्वक पाठ्य व्यवस्था फी हुई दो तो शिप्य के हृदय में श्र्थ 
अधिगत दो जाता द्वे यदि योग्यता बिना बाचना दीजायगी तो सूत्र की आशा 
तना [अविनय] दोगी और पठन करने बाल के चित्त को पिक्तेष उत्पन्न हो 
जायगा। 
पाचवदीं चाचना सपत्‌ के पशथ्मात्‌ अब छठी मतिलपत्‌ के विपय में सत्रस्गर 
क्द्दत है -- 
में फित मह सपया£ सड सपया चउान्बिहा पणता तजहा-उर्गह 
महू सपया ६ ईहामडसपया ? अवायमड़ सपया दे घारणाम्रइ सपया ० ॥ 
अथ-शिप्पन प्रश्य कियाज्ि-दभगवन्‌' मति सपत्‌ किसे कद्दते दे ?इस अश्न 
के उत्तर में गुर ने कह्दा कि हे शिष्य ' मति सपत्‌ चार प्रकार से श्रतिपादन 
मी यई ढ॑ जैसे सि-श्रस्त्रट्याति ९ ईदामति » अदायमति ३ और 
घारशामति 8 । 
सायश -सामान्य अवयोधका नाम अमम्रहममति दे अर्थात्‌ पदार्थों का 
सामास्य प्रकार सेजो पोघ दोता है उसे अवग्नहमति कहते हे परन्तु 
सामाय बोधमें जो फिर विचार उत्पन्न द्ोता है उस विचार से जो विशिष्ट 
चोधफी भ्राष्ति दोती हे उसीफ़ा नाम ईहामति है फिर ईहामति से जो पदार्थों 
का भाप अयगत होता हें उसी का नाम अवायमति है । अयगत होने के पश्चात्‌ 
जो फिर उस ज्ञानकी धारणा फीज़ाती दे उसी कू नाम 


( रू ) 


साथ हा जिस श्ञान को स्टृति म सपे यद् फरिसी शिष्य था पुस्तप्रादि री 
आश्रय न दोये फ्योकि-ेस प्रफार करने से स्मरणशक्ति की नियलता पाई 
जाती है भरत अमिश्चित शान घारण फेए “ उस छाए में सदेद मदद; साशश 
यद है कि बिता सशय उस प्रान को घारण करे | फ्योति' पे 
पान अ्रप्रामाणि माना जाता दे ६ इस प्रकार घारणामति के छें मद है 
किये गय दे) सो इसी को मतिसपत्‌ कद्ेत दे । छठी मतिखंपत्‌ के पई 
जाने के पश्चात्‌ आय सपकार सातवीं प्रयोग सतिसपत्‌ विषय कद्देत द ““ 
सैफित पश्मोग मह सपया £ पयोगमड सपया चउन्विद्द पण्यणत्ता 
तनहा-आयतपिदाय चाय पठजित्ता भयह १ परिस पिदायवराय पठाजेचा 


भव २ सेत पिदाययाय पठज्जिता मवह है वल्धुविदाययाय पाती 
भयह ४ सेद पश्मोगमह सपया ॥ण। 


अथ--शिए्यने प्रक्ष किया फि दे भगवन, ! प्रयोग मतिसपत्‌ घेत 
कद्देत ह ? गुरु ने उत्तर में कहा कि-भयोगमातिसपत्‌.. चार प्रवार से य्राति 
पादून फी गई है जैसे कि-अपनी आत्मा की शक्षि देसकर बाद वियाद कर 
चादिए १ परिषत्‌ माव देखकर बाद करना चाहिए २ तथा क्षेत्र फो देखकर दी 


बाद करना चाहिए ३ याद के प्रकरण विषय को देखकरदी बाद फरना 
यददी ध्योग भातिसपत्‌ के भेद दे? 


साशश--छूठी सपत्‌ के पश्चात्‌ शिष्य ने सातवीं मयोगमार्तसपर्‌ 
के विषय में प्रश्न किया कि-दे भगवन्‌ ! ध्रयोगमतिसपत्‌ फ़िसे पद्वते दे औए 
उसके कितने भेद हैं? इस मे उत्तर में श॒ुस्ने फट्ा कि दे शिष्प ! अयोगमति 

सपत्‌ का यद्द अ्रथे दे कि-यदि घममे चचादि फरन का सुश्रवसर प्राप्त दो जान 
तय सति से विचार कर दी उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त होना चाद्विए फ्योंति-भर्म 
चचा करने के मुख्य दो उद्देश्य होते है एक्तो पदार्थों का निणय है 


धम प्रमाचना २१ दोनों बाता को ठीक समझ कर उक्त फाम में फाट्यिद 
दोना चाहिए । 


... ध्सके चार भेद मतिपादन फिए गये हैं जेलामि-जब याद करने का समय 
उपास्थित द्वो तब अपनी आत्मा की शक्तित फो अवश्यमेद अयलोक्न करना 
चादिए जिससे पीछे उपद्ासन हो। परिषत्‌ के भाय को देखरर वाद 
का प्रयाग करे जैसे कि-क्या यद् सभा छत दै चा अशात है. अथवा ड्ाविदाय 
दई तथा उपद्यासादि करेन थाली है क्योंकि जानऊार परिषद्‌ पदाथ वे” निशय 
चाहती है ३ अनजान समा केबल सममना चादती दै २ डुविदग्ध सभा अपना 


( ६७ ) 


ही कोलाहल +रना चाहती हे, यदि दशक उपद्दासादि के लिए ही एक हुए 
हों तो केबल फिसों समप स्पलित भायादि को देसकर उपद्दास ही करना 
चाहते ६ अतएय परिषत्‌ भावो को देस कर ही बाद में प्रश्नत्ति करनी चाहिए ॥॥ 
ज्षेत्र को देखफर ही घाद फरना चाहिए क्योंकि-यदि क्षत्राधिपति धर्म 

फा हैपी हे वा उस समय उस क्षेत्र मंजो माननीय पुरुष है वद्द अनाय॑े दे 
अयया धर्म चर्चा के उद्देश्य को नहीं जानता, एब उसको सभापति घनाने की 
सभायना हो तथा निर्णय उसके हाथ में हो दत्याद्षि सप्र भानों को देखकर 
ही बाद फे लिए प्रदुत्ति करनी चाहिए । ३ । पद्‌ हग्यों मे से फिस ठव्य विषय 
बाद परना है, उस पिपय में मेरा सत्य हे या नही इसफा अनुभव करके तथा ठ्रय 
क्षय फाल और मायरूप पढाथों के स्वरूप को जानकर ही बाद फरना चाहिए 
जैसेकि ठय से धर्म अधर्म आजाश काल पुदूगल और जीय यदे छे ठव्य ह ? 
चेन से ऊष्य ? अ्रधो २ ओर तिथक्‌ यह तोन लोक हू २ काल से-भूत 
अभिष्यत्‌ और वतमान यह तीनों झाल हैं ३ भाव से-भदयिक २ ओपशमिय २ 
क्ञायिफ ३ क्योपशमिफ ४ पाग्णामिक ० और सनिपात ६यह भाव हे 
तथा सात नय धत्यक्ष अज्ुमान डप्मान और आगम यह चार प्रमाण नाम 
स्थापना द्रत्थ और भाव यद्दी चारो निल्षप वा निम्यय पत्त वा व्यवहार पक्ष 
सामान्य भाय वा प्रिशेष भाव कारण और कार्य इस असर अनेक शास्रोक्त भाषों 
को ज्ञानगर और अपनी शक्ति को देखफर ही बाद विपय में डयत होना चादिए 
क्योंकि इस प्रकार करने सर किसी प्रकार की मी क्षति होने की समायना नहीं है. 

अपितु धमधरमायना तो जवश्यमेय होजायमी इसी का नाम प्रयोगमतिसपत्‌ है 
अगर सूतफार प्रयोगमति के पश्चात्‌ सम्रहपरिशा नामरझ आठपी सपत्‌ विपय 


कद्ेते हज 

मेफित सम्गह परिणा नाम सपया १ सग्महपरिणा नाम संपया चउव्पिहा 
परणत्ता तजहा-यासा सुझेसते पाडेलेहिता भयटठ, वहुजण पाउगत्ताए १ 
वहुजण पाउगचाए पाडिहारिय पी३ फलग सेज्जा सथारय उगिश्हित्ताभयट२ 
कोलेण फाल समाणइत्ता भयड है आहागुरू सपृएत्ता भय ४ सेत सग्गह- 
परिणा नाम सपया ॥ ८॥ 


ध-शिषप्य ने ध्रश्न किया कि-्टे भगपन्‌ ! खम्रद्परिन्ा नामर सपत्‌ 
फ्सि कहेत है ? त़र शुरुने उत्तर मे धत्तिपादन फिया फ़िजद्वे शिष्य ! सम्रह 
परिध्ा नामऊ सपत्‌ के चार भेद इ जसरकि-आचार्य पहुतस मिन्षओंफे 

यपाकाल में ऋह्न के लिए क्षत्रों को अतिलसन करनेयाला दो १ 


( छ्थ ) 


यहुत से मुनियों के वास्ते धर्षाफ्नाल के लिये प्रातिहारिवः पीठ फलऊ शस्वा 
और सस्तारक अहयण करने वाला हो २ जो प्रियालुष्टान जिस काल में वरना 
है बह उसी काल में विधिपूवर क्रियाडुष्टठाव करनेवाला हो ॥ हे ॥ दीज्षागु8 
या श्रुतगुरु तथा रत्नाजर की पूजा सरकार बरने वाला द्वो ॥0॥ सो इसी का नाम 
सग्रहपरिशञा नामक सपत्‌ द्ै ॥ ८ ॥ 


सागश--सातवीं सपत्‌ के पश्चात्‌ शिप्यने आदयीं सम्रद्द परिशा नाम 
सपत्‌ के विषय प्रथ स्था कि दे भगवन्‌ ! सम्रदपरिश्ञा सपत्‌किसि फदत दे 
और उसके कितने भेद है? गुरु ने इसके उत्तर में ग्रतिपादन किया वि>पदा्थी 
वा सम्रह करता उसी को सम्रहपरिश नाम सपत्‌ कद्ते दे परातु इसके चार 
भेद है जेल जि-श्राचार्य अपने गच्छवासी साधुओं के लिए छ्षेत्नों का बषा 
बाल के लिय ध्यान रक्‍्से जैसे कि अमुक्त साधु के लिए अमुक क्षेत्र पी 
आपयश्यक्ता हैं. फ्योंकि--बद साधु विद्वान दे वा तपररी दे अथवा रोगी 
है इत्यादि कारणों को समझकर द्त्रोंका ध्यान अवश्य रफ्से * 


यदि साधुओ को यथायोग्य द्षेत्र की प्राप्ति शाचार्य के द्वारा नहीं हो 


सकती तय थे उस आचाय फे गच्छ को छोडफर अन्यत्र जाने की इच्छा करेंगे 
अतपव आखाये योग्य ज्षेत्रों का सम्रद्द अपनी घुद्धि से अवश्यमेव फरले मिस 
से यपाकाल ( चतु्मोस ) के आने पर उन साधुओं को सगद्दीत क्षेत्रों में चत॒ 
मास फ्रेन की शआश्वा भ्रदान की जा सके । साथदी चर्षोकाल के लिये पीठ 
( चकी ) फलक ( पादा ) शय्या ( धस्ती ) सस्तारक, जो लेकर फिर शुद्स्थ 
के पत्यपण किये जाते द॑ उक्त पदार्थों के अद्दश करने बाला हो फर्योक्ति-चतु 
मौस में चषा के प्रयोग से बहुत से सत्म जीवो की उत्पत्ति ही जाती दे सा 
उन जीगें का रक्ता के लिये उक्त पदार्थों के भददर फस्ने की श्रत्यात 'श्रावश्य 
कता रद्ती द्वै तवा खूल्म निगोद वा सुन्मन्नस जीब (बुसु आदि) अतुर्मास 
क काल में निशेष उत्पन्न दो जाते है अत उक्त पदार्थों का श्रवश्यमेष साधुझों 
के लिये सम्रद फरे । यदि पीठादि फे विना चतुर्मोल् काल में विवास किया 
जाएगा तो भूमि आदि में विशेषतया घसजीवी के सद्वार दोने बी खमाबना 
को जो सकती है फ्योकफि-डक्न काल में समूर्चिम जीव विशेष उत्पन्न दोते रदत 
दे पुन जिस २ फाल में जिन २ क्रियाओं को फरना है जेले फि-प्रतिलेसना, 
परतिक्रमण और स्पाध्याय तथा ध्यान कायोत्सगादि थे क्ियरेंए उसी ० काल में 
मम 
कमी को इज लक्षेप ऊिया जाता दे तव आत्मा शानावरणीयादि 
क्षयकर निज्नानद में भविष् हो जाता दे, साथ दी आालस्य का परित्याग 


( ध्ध्) 


हो जाने से आचाय फिर गच्छ की सारणा यारणादि क्रियाएँ [सुसपू्वक कर 
सरेगा ३ फिर अहकार भाव को छोड कर दीक्षा शुरु वा श्रत शुरु तथा दीक्षा 
में बडा उनकी प्रिनय भाक्कि करने वाला दो जैस फि-जय उन का पधारणा होवे 
तय उनको आंते हुए देखकर अभ्युत्थानादि सम्यय्‌ रीति स करना चाहिए 
फिर आद्वार वा ओपधि तथा उनकी इन्ठाहुसार उपाधि आदि के द्वारा 
उनका सत्कफार करना चाहिए। साराश इस का इतना ही दे कि-अहकार भाव 
से स्वधा रद्धित दो । 


०. 


गुरुओं की पिधिपूर्पर पयुपासना ऊरनी चाहिये यदि ऐसे फटद्दा जाए 
क्रि-गुरु पच्म साधु पद्म दे ओर दिप्य ठृतीय आचार्य पदमे है तो फिर वह 
उतीय पदवाला पचम पदकी पर्युपासना फिस श्रक्मार करसऊता हे? इसका 
समाधान यह है फ्िल्जेममत का मुस्य विनयधर्म हे अतएप सिद्धान्त में 
लिखा दे फ्रि-जहादि अग्गि जलण नमसे । नाणाहुइ मत पयामिसित्त एवायरिय 
उपचिट्वृज्ना अणत नाणेबगओबिसतो ( दर्शवफझालिफ सूत्र० श्र ६ उद्देश १ 
गाथा ११) 
अथ-जिस प्रसार अग्निद्दोत्री वाह्मण आग्नि को नमस्कार ऊरता छे 
तथा नाना प्रकार आहति ओर मत्र पदों सअग्नि को अमिसिक्त करता 
है. उसी प्रकार शिष्य आचाये (गुर) की अनत झ्ानके उत्पन्त होजाने 
पर भी भक्ति और प्रिनय करे तथा जिसप्रकार आग्निद्योजीपुरुष सदैव आग्नि 
ऊे दी पास रहता दे उसी प्रकार शिप्य गुरुऊुलयासी रहे, तथा जिस प्रकार 
रान्य अवम्था के मिलजाने पर फिर वह राजकुमार अपने मातापिता की 
विनय करता है ठीक उसीप्रकार आचाये पदके मिलजाने पर दीक्षावुद्धों मी 
पय्ुपासना करता रहे फ्योंकि-आचार्य पद केबल गच्दयासी साधु-ओऔर 
साध्यियों की तथा क्रावऊ वा भ्राविकाओं की रक्षा करनेके लिये ही होता हे 
पर तु घिनय भक्ति ऊे व्यवन्छिन्न करने के लिये नहीं क्योंकि-आचार्यका 
कक्तय्य है हि अपनी पवित्र आज्ञा दारा सधसेवा करता रहे ओर विनय 
धम को कदापि न छोडे इसीलिये सूत्र में घतिपादन ऊजिया हे झे 
आचार्य शुरू प्युपासना करता रहे क्योंकि आज्ञा भ्दान करना फुछ और वात 
गुरु भक्ति करना कुछ ओऔर पात है सोयदी सम्नहपरिशा नामक सपत्‌ का 
चतुर्थ भेद दै इस प्रकार आठ धकार की सपत्‌ऊा वर्णन फिये जोन पर अब 
चार प्रसार की प्िनय घतिपत्ति तिपय खुज़कार प्रतिपादन करते हैं जिस 
का आदिम सूज निम्न धकार से है -- 


आयरिओो अतेयासीएमाएं चउठज्यिहाएं पिशयपडियीएतिणडत्ता 


( ६०० ) 


भय निरणवंगच्छड तमहा-आयारारिणएण १ सुयविणणण २ स्प्ेयया 
विणएण ३ दोसग्निधायणारिणएण ॥४॥ 

अथ-आचाय स्पक्राय शिप्यको यह वन्यमाण चार प्रमार को विनय गोत 
पात्तासगारस्र निक्रण द्ाजाता ६ जेसाक- आचार पिनय(# शतचिनय २ विज्ञपणा 
विनय ३ दोपनिपोतना विनय ४ ! 


मारश इस सूप या यह मत य हैं फि-आचाये अपन शिष्य को चार प्ररार 
की विनय प्रितिपत्ति (आचारण ) सिपलारर निश्ण हो क्योंत्िलजिस प्रकार 
पुप्रजो घामि+ और विद्वान्‌ बनाना माता पितारा क्लैय ह उसी प्रकार आचाईँ 
फा यह मुण्य क्तेय ह॑ रि-अपने शिप्यको चार प्रकार की विनय की शायरणता 
सिसलारर निर्केश हो। इस कथन से यद्द भी सिद्ध द्वोता दे क्-यदि शाचाएईँ 
शिप्यकों प्िनय शिक्षा नहीं देगा तो किर वद्द शिष्य का ऋणी रहेगा इसी वार्स्ते 
सूतफार ने यह शब्द देदिया है कि चार घरकार की प्रिनय शिक्षा देकर शाचार्य ऋण 
मुफ्त ही सकता दे यथा आचाराविनय १ श्रुततिनय २ विक्षेपणा विनय रे दोपतिग्ा 
तना चिनय ४ भ्रथम आचार विनय इसलिय कथन फ़िया गया दे कि“ 
की शुद्धि हो जाने पर ही शुतादि विनय सफलता को पाप्त दो सकता हैं 
यति सदाचाग् से रद्दित हं तो फिर उसके श्रुताति विनय भी कातिदवीन होकर 
साफ में उपद्यास का राग्य बन जात द॑ तथा सत्यचार से हीन व्यक्ति को किए 
अपनी प्रतिप्ठादिक भग के भय से शुतादिफी भी अधिनय करनी पडढती दे 
अर सूजकार प्रथम आचार विनय के भेदों विषय कद्ते ह “ 
सकित आयार पिशए आयारापिणए चउव्सिहा पणणत्ता तजहा-सतम 
सामायरियातर सर १ तवसामायरियारि भझ २ गणसामायरियाति मरहर 
एफल्लपिहार सामायरियात्रि भगह ४ सेत आयारविणय ॥ १ ॥ 


अधथ- पक्ष ) दे भगपन्‌ ! आचार बिनय फ्सि कद्दते दें ” ( उत्तर) 
ई शिप्य ! आचार विनय चार भ्कार से प्रातिपादन क्या गया है. जले कि 
संयम समाचारी का शान ग्राप्त करना १ तप समाचारी के झान जो प्राप्त करा 
२ गण समाचारी की योग्यता प्राप्त करना ३ और पस्त्व विहारी के झ॒णोंवा 
चाध प्राप्त करना ४। यद् आचार विनय के भेद है; 


और पशशिष्य ने पक्ष किया जि-ददे भगवन्‌ | आचार विनय क्सि कहते 
के डक फितन भद्‌ भांतिपादन किये गये दे ? गुरु ने उत्तर में कद्दा किट 
कर अुद्ध आचार का पालन करना और आय आत्माओं के आचार 
सना इसी कए नाम आचार विनय है परन्तु इस के सुप्य घाय भव ५ै 


( ०३) 
जसेकि आचार्य आप शुद्धाचरण वारण करे और अपने शिप्य फो सयम समा 
चारी फा ठीक २? बोच करोये यथा-पचाश्रवाद्धिरमण पर्चेद्रियनिग्रह कपायजय 
दृडप्यविर्तश्व सयम सप्तदश पिंध ॥ १॥ अवीत्‌ हिंसा, असत्य चारी, मथुन 
ओर परिग्रह इन पाचो आश्रवों की बिरते फरना ओर थोतेन्द्रिय चच्ुरिन्द्रिय 
य्राणद्विय रसेन्ट्रिय तथा स्पर्शन्रिय इनफा निम्रद्द ऊरना फिर क्रोघ, मान, माया 
आर लोभ का जीवना तथा मन वचन और काया का वश में करना यह सर्य 
१७ प्रमार के सयम के भेद है। आचार्य स्पय इन भेदों पर आचरण करता हुआ 
फिर इनका पूर्ण बोध अपन शिष्य ऊझो कराये | इसी प्रकार १०२ प्रकार के तप 
क भेदी को भी अपने शिप्प को सिस्ललाता हुआ आप भी यवाशक्ति तप 
धारण फरे तथाज़ो व्यक्ति तप फरने से हिचफ़ियाते हों उन को तपरा 
माहातय दिसलाकर तप में उत्साहित फरे। सूत्रों म तप के १२ पागद् भेद वर्णन 
रिए गए हद जैसे फि-अनशन $१ ऊनोदरी २ भिन्नाचरी ३ रसपरित्याग ४ काय 
कश ५ और प्रतिसलीनता ६ प्रायश्चित्त ७ वितय ८ वेयाघृत्त्य & स्पाध्याय १० 
ध्यान ११९ और फायोत्सर्ग १० इनका सविस्तर स्वरूप ओपपातिकादि खूज़ों 
से जानना चाहिये। सो आचार्य शिप्यफ्नो उक्त तपोंफे विधि दिवानादि से परिचित 
कराए । तप समाचारी के पश्चात्‌ फिर आचाय गण समाचारी का शिष्य को 
बोब कराए जस फ्ि-गण के उपाधिधारियों के क्या २ ऊर्तब्य ह तथा अन्य 
जणु के खाथ किस प्रकार वर्त्ताव करना चाहिए: किस प्रकार अन्य गर्णक साथ 
चदनादिका सभोग जोडना चाहिए और किस प्रफार अन्यगण से प्रथरू हो 
जाना चाहिए वा स्पगण में जो मुनियों के जई कुल होते ६ उनके साथ फिस 
प्रसार वत्ताव करना चाहिएया जो स्पगण में क्रियाकाड सी शियिलता आगई 
हो उसे फ़िख प्रफार दूर करता चाहिए अथवा अपनेद्दी गण में जो साधु 
भत्युपक्षणादि में शिथिल होजाव तो उनको सझिस प्रकार सायधान करना चाहिए। 
इसी श्रश्ार स्पगण में जो वाल डुपल ग्लानादि युक्त साधु € उनकी किस 
प्रसार वेयारत्य (सेबा ) करनी चाहिए इस प्रकार की गण सासाचारी को 
आचाये आप धारण करता हुआ अपने शिप्य को ययाविधि शिक्षित करे 
जब गण समाचारी का पूर्ण वोध होजाये तो फिर एमाक़ि विहार शतिमा 
की समाचारी का शिष्य को शान कराए फ्योरि गणसे एथर्‌ होऊर दी एकल्न 
पिद्दार प्रतिमाजा अ्रद्दश हो सकता हे वा साधु की १२ भ्रतिमा पितिशाओं] के 
धारण करने की यथाबिध विधि का शिप्य को बोध कराए! इतनाहीं नहीं किन्सु 
डफ्त समाचारी को आप घारण करे और अपने शिप्यों को धारण कराए, कारण 
फि सूघ्रोक्त विधि से यदि एस्ट्लविद्ार प्रतिमा घारण कीजाए तो परमनिर्ज- 
राफा फारण होता द्व अतएय आचार्य से प्रफार से एक्टल विहार पतिमा 


( रैण्र ) 


वी विधि विधान को स्पशिष्य को सियलावर ऋणमुफ्त दो इसीका नाम 
आचार विनय है ॥ आचार गिनयवान्‌ फो िया हुआ श्रतदान सफल है 
सकता है अत अप सूत्रकार श्रुतविनय विषय कद्दत है -- 
सेकित सुयव्िणय ? सुयात्रिणय चउव्पिह पणणत्ता तमहा--सुच पाए 
१ अत्य वाएड्‌ २ हिय याएड़ ३ निमेस्स वाएड ४ सेतसयारियए॥२॥ 

अर्थ--(पन्च) दे भगरन्‌ | शुतविनय क्सि कहते हैं ? (गुर) डे शिया 
श्तविनय चार प्रकार से प्रतिपादन क्रिया गया है जैसे क्ति-सूत्रवाचना है भय 
जाचना २ ट्वितवाचना ३ और निशेष बाचना ७ | इसी का नाम श्षताविनय है । 
सारश-शिषप्य ने अश्न जिया कि-दे भगवन्‌ | शुतविनय किसे पते हें ” 

इसके उत्तर म गुर ने प्रतिपादन क्या किनदे शिष्य” सूत्त यो विधिपूप 
प्दन कराना इसी का नाम सूनविनय है । इसके चार भेद दे जैसे कि प्रथम” 
सद्दिता और पद्च्छदपूथक अस्पलितरूप से अगशासत्र वा उपायादि शा का 
अध्ययन कराना चादिए क्योंफि-सूत शाद की यद्दी व्युत्पत्ति कथन पी गई है 
वि“मूयन्ते खू-यन्ते या अथी अनेनेति सूत ' अर्थात्‌ जिसके ढवारा अर्थी का 
सूचना की जाते तथा श्रथे पफ्न किए जायें उसी का नाम सूत्र दे । तथा 
जिस प्रकार सह वल्र को डोरे से सी देती दै उसी प्रकार जो श्रथों पो सो 
रेदा दे उसी का नाम खूत है। इस अकार के सूतों को आप अध्ययन कर और 
अय शिप्यो फो अध्ययन करावे। उसोक्ा नाम सूतवाचना हैं। यद्यपि 'सूर्र 
शद अत्प अक्षर जौर बहुत अथे वाल वाक्य के लिय दी रूढ़ि से प्रदृत हो 
रहा है पर तु जद्दा पर अमेदोपचारनय वा मत से समग्र प्रथ का नाम भी पक 

माना गया दे जैसकि-आचाराग सूत सूयग्राग सूत्र, इत्यादि ) सो जय अस्स 
कपास दूध चाचना ठीक हो जाय तव फिर द्वितीय अथ चाचना शिप्व 
का देनी चार्दिए जैसेकि- जय सूच चाचना समाप्त हो चुके तो फिर नियुहि 
५३६२8 अथ याचना शिष्य को करानी चाहिए फ्याफि-जब सद्विता और 
_बर्दे सूत का हा चुका तो फिर पदाथ द्ोना चाहिए फ्योकि-सूतन विद्यार्थी 


व की वृत्ति दी परमोपयोगी दोती है उसके द्वारा चद सूत के शलाथ 
कार जान सकता है जब उसकी गति पदाथ में टीक दब हा 
उसको फिर पदविग्रह सकी गति पद्ाथ में ठीक हो जा 


हाँ डाई दद ई फरके दियलाने चाहिए अर्थात्‌ जो शरद समासात 
हक पद िम्नद्ड करके दिखला देना चाद्विए । इस प्यार करने से छात्र पे 
अन्त करण में सजा का अधे मि 5 । 
भी बिस्मृत नई होने अथ अकित हो ज्ञानाई फिए यद्द किसी प्रकार से 
हा नाम हज क8 के पाता अतएय इसका नाम अर्धयाचना दे । छतीय धाधना 
चना है इसझा मय यह है दि-जिस प्रयास अपनी आत्मा 


( एण्३ ) 


और विद्यार्थीकी आत्माका हित हो उसी प्रकार बाचना देनी चाहिए अर्थात्‌ 
योग्यता देसकर ही सूत्रका अथदान करना चाहिए क्योझि-जिस प्रकार 
मिट्टी के कच्चे (आम) घट (घंड) में जल डालने से घट और जल दोनों का 
पिध्यंस् होजाता है ठीक उसी प्रफार अयोग्य व्यक्ति को योग्यता बिना पठन 
कराने से उस व्यक्ति ओर शान दोनो का विनाश हो जाता हे इसलिए जिस 
अकार उस विद्यार्थों का ज्ञान ढारा हित दो सऊे पद्दी क्रम ग्रहण करना उचित 
है। इस कथन का साराश यद्द है कि-पठन इस लिए कराया जाता हे क्ि- 
ज्ञान की प्राप्ति हो शोर चित्त की समाधि (शाति) उत्पन्न की जाए। जय 
अयोग्यता से पठन कराया गया तय उक्क दोनों कार्यो की सफलता पूर्णतया 
नहीं हो सफती अतणव द्वित घाचना द्वारा अपना और शिष्य का द्वित करना 
चाहिए जब द्वितधाचना की समाप्ति दो जाबे तय फिए चौथी निशेषवाचना 
द्वारा सब श्रकार से शका समाधान करना चाहिए तथा धारव्धयूत्र की समाप्ति 
के पश्चात्‌ ही अन्य सूत का धारम करना चाहिए अथवा प्रमाण निक्तेप नय 
ओर सप्तभगादि के द्वारा सूत्र के भाषों को जानना चाहिए क्योंकि-यायन्मात्र 
अश्न दे उनके समाधान से निशेष बाचना द्वारा किए जाते दे अत निशेष- 
वाचना अवश्यमेय पठन करानी चाहिए। इस प्रकार श्रुतविनय के कद्दे जाने के 
पश्चात्‌ अय सूजकार विक्षेपणा घिनय विपय फद्दते है -- 

सेकिंत तिसेवणा विणए १ विसेयणा परिणय चउज्विहे पणचा तजहा- 
आदिद्द धम्म दि पुव्यगत्ताएं तिणसत्ता भगड़ १ दिदठपुन्चण साहम्मिय-- 
त्ताएं प्रिणणत्ता भवह २ चुय धम्माउ धम्मे ठायइत्ता भवहट ३ तस्सेय 
धम्मस्स हियाए सुहाए सम्राए निसेस्साए अशुगामियत्ताए अम्भुट्ठेत्ता भग- 
इ॥ ४ ॥ सेत विसेयणा भवह ॥ 

अथ--प्रश्ष) दे भगवन्‌ ! विक्तेपणा विनय क्सि कहते है? (उत्तर) हे शिप्य ! 

पित्तेपणा विनयके चार भेद प्रतिपादन करिए गए हे जैसे कि-जिन आत्माओंने 
पहिले सम्यय्त्यरूप धमें का अनुभव नहीं फ्िया उन शआआत्माश्रोंको सम्य 
फत्यझूप घमं भें स्वापन करना चाहिए १ जिन्होंने सम्यक्त्वरूप धर्म प्राप्तकर 
लिया है उन जीयों को साधम्य॑ताम स्थापन करना चाहिए २ जो धर्म से पतित 
दोते हों उन्हें धर्म में स्विए करना चाहिए ३ और सदंवफाल शरुत और चारित्र 
धरम का मद्दृत्व दिखलाना चाहिए जैसे फ़िन्दे भव्यजीबो ! धुत और चारिन 
धर्म द्वितकारी है, खुखकारी है, समथ दै, मोक्षफे लिये मुस्य साधन है, जन्म 
४ में साथ चलनेवाला हैं | अतए्व इसको अवश्यमेव धारण करना 


चाहिए] 8४ 


( १०० ) 


सागश-शिष्य ते प्न स्या कि-द्े मगवन्‌ ! विज्ेपएणाविनय किसे हवा 
है श्रौर उसके क्तिने भेद ६? इस ग्रश्न के उत्तर में झुर ने अतिपाटन क्याकि 
हे शिष्य! मिथ्यात्य स दठाकर धर्म में स्थापत करना उससो प्कपया 
विनय कहते € सो इस पिनय ये सुख्य आर मे दे सेखें कि 
आत्माओं ने घर के यथाय स्परूप का नहीं सममा इपनादी नहीं किस 
पदाथों के दीऊ स्वमाय सो तथा सम्यग दर्शन क्वात और चारिश्रके मार यो 
डीक नहीं पदचाना उन “-यह्षिया का श्री अ्देन, देगदाग मतिष्दार दिये 4 
सायधम के पथ में लगाना चाहिए । इस विनय रे कथन उरने का उद्देश्य यह 
है कि-झनेतर लोगा को जन घम में स्थापन करना याद्दिए है फिर मिटा 
घमपथ सम्पगरुपस धारण कर लिया हो उनजीयो को से बृत्तिकुप धर्म मे 
स्थापन करना चाहिए अर्थात्‌ जिन ध्यात्माओ की इच्चाएँदीज्षा धारण परे 
की दवा उन आमाओो को दीक्षित कर साधुसधर्म स्थापन करना चांदिए धयार्द, 
उनका खाधरमिक बनाना चाहिए २ जय कोई आमा धमपथ से पतित दीवी 
हो वा किसी फारणयश धम छोडता द्यो ता सम्यगतया शिक्षितकर धम पड 
में स्थिए रस्टना चादिए क्याकि शिक्षित किया हुआ भव्य आत्मा धर्म * 
शीघद्दी निश्चलता घारण कर्लेता हे ६ इतता दी नहीं किन्‍्तु घम को हित 
खुब श्र खामश्ये के लिये तथा मोक्ष के लिये भगभवान्वर में भगथ ही। चछत 
के लियर घारण करना चाहिए अथात्‌ छुपादि के लिए धर्म में सदैध कटिवद् रही 
चाहिए ४ इसक रुथन करो का सायाश केयल इतना हीं दे कि-“इस हम ते 
बम प्रचार करते हुए प्राणीमात्र यो मोक्षमाग में प्रधिष्ट सना छाहिए | साथदी 
सफल फप्रत्तय करके आप भी निवाणप्राप्ति के लिए उद्यम करना चादिंए 
१] पद्ी उपदेशक यग को इस सूत्र स यह शिक्षा सनी द्ाद्विए क्रिलामित आ 
व्माआने एंहिल कभी धममे का परिचय प्राप्त नहीं क्रिया उन आत्माशों हे 
ही धर्मापदश द्वारा शिक्षित फरना चाहिए कितु जिड्ोंने धम के स्वरूप की 
जाना हुआ दे उनको तो क्यल सावामिंक चनान काद्ी पुरुपार्थ परना चाहिए 
अतएप जनेतर लोगो में व्मोपदेश करेम की सूपफुचोन विशेष आवश्यक 
प्रतिपाद् भी है सो इसी का नाम विज्षेपणा विनय है । अब सूतकार' विदेपर्ी 
कस दोषनिधातना प्रिनय के परिपय में कद्देत ६ - 

सेरित दोमनिग्धायणा तिणय ? दोसनिग्पायशा रिणय चंडलियई! 

पर्णता तनहा--दुद्धस्स कोहपिशए्त्ता भयड ? दुदवस्स दोस शिंगिं 


कं भरद ? उफियस्त कपाछ्ेदिचा मबट 3 आया सुप्पशिक्वितर्पा 
पड़ ४ मेत दोसनिग्धायणा प्रिणए, 


( श्णश ) 


अपध-_ प्रश्न ) दोष निर्धातना विनय जिसे जहते छू ?( उत्तर ) है 
| शिष्य | दोप निर्षातना विनय के चार भेद प्रतिपादन क्रिए गए ह जैसे कि- 
क्रोधी के कोथ को दर फरना चाहिए ? दुष्ट की दुछ्ता को दर +रना चाहिए२ 
फाक्षित पुरुष की आऊाजक्षा पूरी करनी चाहिए 9 ऊोवादि से रहित शुद्ध और 
| पयिन आत्मा पनानी चाहिए अयोत्‌ झुप्रशिद्वितात्मा होना चाहिए इसी का 
नाम दोपनियोत्तना पिनय है ॥ 
सायश--शिष्य ने प्रष्न जिया फिन्‍्हे भगयन्‌  दोप निर्पातना विनय 
केसे कहने इ ओर इस के क्ितिन भेद व? इस प्रश्न के उत्तर में गुरु कहने 
लगे कि हे शिप्य ! दोष निर्षातना पिनय उसी पा नाम हे जिस के द्वारा 
आत्मा से ढोपो को निकाल याहिर किया जाए दसके सुस्य चार भेद हैं जे 
फ़ि-ज्ञिनफों प्रोध फरने का विशेष स्यभाय पड गया हो उनको ऋरोघका 
ऊटुफल दिखलाकर नथा खदु ओर धिय भाषण द्वारा ऋोघ को दूग कर देना 
चाहिए अयोत्‌ जिस प्रफार उनका क्ोध दूर हो सक्र उसी उपाय से उनया 
ऋरेध दूर फर देना चाहिए। जिस प्रकार प्िप भी युक्तियों से ओपथी क रूप 
मे घारण करता हुआ अमखतरूप हो जाता है ठीफर उसी त्ररार क्ोधरूपी 
विषकों शास्त्रीय शिक्षाओं द्वारा शात करना चाहिए तथा जिस प्रफार दाया- 
नल को महा मध अपनी धारा द्वारा शान्त कर देता हैं ठीऊ उसी प्रसार 
शास्त्रीय उपदेशो द्वारा झोब को शानन्‍्त कर देना चाहिए ? इसी प्रफार जो 
“यक्तित फ्ो थ,मान साया और लोभ द्वारा दु्ता को घारण ज्यि हुएडो डस 
को भी शास्त्रीय शिक्नाओ डारा इुष्ठता दूर +र देनी चाहिए | इसका तात्पर्य 
यद दे जि-जिस “्यफ्त को दुएता घारण फरने का स्पभाव पड गया हो उस 
के स्पभार जो शास्त भायों से वा शिक्षाओं दाराठीर करना थाहिए। इसी 
प्रकार सयम नियाह् के लिए जिसकी जिस पस्तु की आऊाक्ता हो उसकी 
आजाक्षा पूरी कर दनी चाहिए। अन्न पानी पर्म पातवा पुस्तक की आकाला 
अथया बिहारादि वी आफाज्ञा सो जिस प्रजार की सयम पिपयक आऊात्ता 
हो उसी पूत्ति में वसपर सहयोग डेना चाहिए तथा यदि क्रिसीके मनसे 
प्रवचन के विपय शक्ता हो तो उसकी शक्रा का समाधान भल्ी प्रभार से कर 
देखा चाहिए क्योरि शास्र में लिया द ख्ि-शकायुक्त आत्मा फो उभी भी 
समावि फी प्राप्ति नहीं हो सझती अतए्र शक्रा अपनद्यसत्र छुदस करनी 
चाहिए । शक रद्दित होफ़र फिर चह आमा शास्रोफ्त क्रियाओं में निमग्न होता 
हुआ भोध सान, माया और लोभरूप अतरग दोपों से विमुक्त होकर सुप्- 
शिहितात्मा हो जाता है अथोत्‌ उसका आत्मा सफल दोपो से गहित होकर 
शुद्ध ओर पर्ित होजाता है । इसीफा नाम दोषनियातना बिनय है ॥ 


( ०६ ) 


जय थ्ाचादे ने शिप्पको उक्त प्रसार के विनय से शिक्षित कररिंग 
तब शिष्य को योग्य है कि यह आचार्य की बिवय करे, अतएय अप सतझा 
शिष्य के उरने योग्य विनय विपय कहते हैं. ॥ 


तस्पेव ग्रुणनाइयस्स अतेयरामिस्स इमा चउव्यिहा तिय पश्चिकती 


भर तनहां-उपगरण उपायणया १ साहिल्लया २ बणसजलसणगा! 
आरपच्चोरूहणया ४ ॥| 


अर्थ--उस गुणवान्‌ शिप्य की यह वत्यमाण चार प्रकार सेरित 
अतिपत्ति प्रतिपाटन वी गई है जलेकरि-साथुओं के पहिस्ते योग्य उपर" 
को उत्पादन करना १ अन्य का सहायक पनना २ गुणयान्‌ के श॒णवा प्रा 
फरना ३ गन्छ के भार को यहन करना अथात्‌ भावभार को धारण कला 
यद्यपि गच्द का स्वामी आचार्य होता दे तथापि शिप्य उस भार ये वह 
सद्दायक वन जाता है ॥ 
साराश-जिस पकार प्रिनयादि के सिखलाए जाने पर गशुर्र फेएमुर् पे 
जाता दे उसी प्रकार शिष्य भी प्रिधिपूषर शुरु की विनय करने से करत 
दाने थी चेष्ठा करता दै फ्याउ-विनय ही मूलधम दे । सूपकार ते विनय 
चार भेद्‌ थतिपादन किए है जसेकि गच्छ के लिए डपक्रण उत्पदन कसा! 
संद्दायता करना २ वणसत्चलनता ३ और भारभप्रत्यवतारणता ४। 
अर सूत्रकार उप+रण उत्पादनता विनय विपय कहते ह॑ “ सविता 
सेकित उवगरण उप्पायणया ! उबगरण उप्पायणया चरम 
पणत्ता तनहा--अणुष्पणाई उपगरणाइ उप्पाइचता मवह *ै पोणशो 
उपगरणाइ सारखित्ता भय्‌३ २ सगोवेत्तामय्‌ई परिच जाणिचापचुद्धारिं 
भपई हे आह्यापिध सारेभइत्तामवड़ ७ सेत उबगरण उप्पायणशया ॥॥| 


अधथ-( मश्न ) उपकरण उत्पादनतारिनय किसे बहते दें ! (उ९) 


की उपकरण उत्पादनता विनय के चार भेद हैं जसेकि-अर्खृप ते 
कक उत्पादन करना १ पुराणे डपक्रण को खरज्षित रखना २ जी उपर या 
> पत रखते हुए भी यदि क्रिसी अन्य साधु का उपकरण शत्प रह ग 


ता अपना उपस्रण उसको देदेना और दोटोर 
ये ना डरे ग्य बड़ी और 
लिये चस्धादि या संविधञाय कर फिर यथायों २ 


विनय ( 

सपा िप्य करना ४ यद्दी उपक्रणडत्पादनता विर्न्य * 
विनय किस कहने | ने पान किया फ़ि>डे भगवन! उपकरणउताईवी 3 ह 
क्द्ते हक दचार डस क फितने भेद हें? इस प्रश्न के उत्तर में रा 
उ-दे शिष्प | उपकरण उत्पादन विनय का श्यथे वि 


( १०७ ) 


उपफरण को उत्पन्न करना है ओर उसके मुस्य चार भेद्‌ द जसे कि--जो 
उपकरण अपने गच्छ में नहों उसको उत्पन्त करना १ सयम के निर्वाद्द के 
लिए जिन पदार्थों की आवश्यरूता रहती दे उस उपकरण कद्दते ह। जेसे 
फ्ि-पस्त, पान, पुस्तकादि जो बस्तादि अपने गच्छ मे न हे उन्हें गच्छ- 
नासी साधुओके लिये उत्पन्न करने चाहिए। 
उक्त कार्य आचार्य स्वय करे किन्तु यदि आचार भ्रान्तहोगया हो वा उसकी 
स्पाध्यायादि क्रियाओं में विश्न पडता हो तो शिष्य स्वय गच्छवासी साधुओंफे 
लिय अज्लुत्पन्न उपर्ण को उत्पादन ररे १ जो प्राचीन ( पुराना ) उपकरण 
हो उसे सरक्षित रसना चाहिए यदि उपकरण जीणे हो तो उसे गुप्त रखना 
चाहिए क्योंकि पुराणा शा जीण उपकरण सरक्षित फ्िया हुआ फिर पह्दि 
रने में आसकता है क्योंकि जीणोंदि उपप्रण सोए हुए वषोफालादि के समय 
प्रयोग में आसकते ६ २ जिस साथु के पास अत्प उपररण हों उसको अपनी 
निनाय का उपफरण देदेवे जिसंस उसका आत्मा स्थिर होजायें कारण कि 
सुरक्षित होनेसे ही गन्छया महत्य बढ जाता है और ऐसे खुयोग्य आचार्य के 
गच्छ में नियास करेत हुए साधु अपना करयाण कर सफत ह ३ जय कभी 
पस्नादि उपकरण के विभाग करने का समय उपस्थित दो तय यवायोग्य उप- 
फरण देना चाहिए। बढेको पडे के योग्य ओरछोटे को उसके योग्य उपकरण 
हैना उचित हे ॥ इसी का नाम उपकरण उत्पादन विनय छ्वू ॥ अयथ सूत़कार 
इसके अनन्तर सद्दायता विनय प्रिपय कहते ह -- 
सेफित साहिल्‍लया १ साहिल्‍लया चउन्पिद्ा पएणणत्ता तजहा-अणुलेोम- 
यह सीहतेयात्रिं भचह १ अग्ुलोमकाय किरियत्ता २ पडिरूवकाय 
सफासणया ३ सवत्येसु अपाडिलोथा ४ सेत साहिल्‍लया ॥ 
अये-(प्रश्न) सहायता विनय क्सि फ्द्दते हें ? ( उत्तर ) सद्दायता विनय के 
चार भेद ६ जैसेफ्रि-अच्ञुकूल घचन बोलना पाउुलाना चाहिए १ अनुकूल 
फाय द्वारा अन्य व्यक्तियों की सवा करनी चाहिए? जिस चबकार अय 
व्यक्षियों को अपने द्वारा खुस पहुचसके उसी अ्रकार उनको ययाविधि खुस 
पहुचाना चाहिए ३ स्व काय करते हुए ऋजुता वारण करनी चाहिए अर्थात्‌ 
मिथ्यामिनिपेश न करना चाहिए ॥ ४ ॥ सो इस ही सहायता विनय कहत है ! 
साराश-शिपष्य ने अश्न किया शि-हे भगयन्‌ ! सहायतायिनय क्खि 
कहते हु और उसझे फितने भेद हे ? इस फे उत्तर में गुर कहने लगे कि-हे शि 
च्य अन्य माणियों को खुस पहुचाना ओर उनके डु स की निवतत्ति करना उस 
का नाम सहायताविनय देे। इस विनय के चार भेद ₹ जैसेज़ि-अत्यक प्राणी 


€ १०६ ) 


जय श्ावाये ने शिप्यशों उक्त प्रकार के विनय से शिक्षित रस 
तब शिप्य को योग्य है कि-बह थाचार्य की विनय फरे, अतणए्य अर पता 
शिष्य के करने योग्य पिनय परिपय कहते हं ॥ 
तस्सेय गुणजाइयस्स अतेयासिस्स इम्रा चउब्पिह्य विशर्य पर 
भय तजहा-उपगरण उपायणया : साहिल्यया २ बणसजतयपार 
भासस्चोस्हणया ४॥ ध 
अधै-उस गुणवान्‌ शिप्य की यद चन्‍्यमाण चार प्रसार से दिए 
प्रतिपत्ति प्रतिपाल्न की गई है. जैसेकि-साधुओं के पढिरने योग्य गरुए 
को उत्पादन करना २ अन्य का सहायक्र' बनना २ शुणवान्‌ के शुध्कामगी 
करना ३ गच्छ के भार शो बहन करना अर्थात्‌ भावभार को धारण कण! 
यद्यपि गच्छ का स्वामी झाचाये होता दे तथापि शिष्य उस भार वे बहार 
सहायक बन जाता है ॥ ठ 
साराश-निस प्रकार विनयादि के सिपलाए जाने पर शुरु ऋणगुक है. 
जाता दै उसी प्रकार शिष्य भी विधिपूयक गुर की विनय करने से फ्री 
दोने की चेश करता है सयोजि-पिनय दी मूलधम दे । खश्नकारने गियर 
चार भेद भतिपादन किए है जैसेकि गणछ के लिए उपकरण उत्पादन कण 
सद्दायता करना २ बर्णेसन्चलनता ३ और भारप्रत्यवतारणता ४१ 
श्रत्र खूत्रशार उपकरण उत्पादवता विनय विपय कहते हं « बहाव 
सेकित उपगरण उप्पायणया ? उय्गरण उप्पायणया चर्स 
पएणत्ता तनह्ा--अणुपष्पणाइ उपगरणाइ उप्पाइता भवई * पोशर 
उपगरणाइ सारसित्ता भव३ २ सगोपिचामयह परिच जाशिच्ापदुद॒रि 


हर] 


भेवह दे आद्यापिध सारिभइत्तामबइ ४ सेत उबगरण उप्पायणशया ॥ 
हद अधे-( प्रश्न) उपकरण उत्पादनताविनय क्सि कहते हैं! ( उर्फ 
दे शिप्य | उपकरण उत्पादनता विनय के चार भेद द॑ झैसेकि-अलुपल 
करण को उत्पादन करना ? पुराणे उपकरण को सरक्तित सपना रे ज्ञीण उपर 
पो सुलह रुखते हुए भी यादि किसी अन्य साधु का उपकरण अब्प रह हा 
हो तो अपना उपकरण उसयो देदेना ३ फिर यथायोग्य वर्षो और थे” 
लिये घल्मादि का सपिभाग करना ८ यही डपरुरणडत्पादण्ता बिना है ? 
छिनय पर-शिप्प ने भन क्या कि-दे भगवद! उपझस्णज्याई 
फिसे कददन है और उस के- स्तिने भेद हं? इस प्रश्न के उत्तर मं 


गुर 
बद्दते है. कि: है 
“दे शिष्य । उपफ्श्ण उत्पादन घिनय का अर्थ विधिपूर 


( १०७ ) 


डपकरण को उत्पन करना है ओर उसके मुस्य चार भद्‌ हजैसे मि--जो 
उपकरण अपने गन में नद्दों उससो उत्पन्त करना १ सयम के निर्याद्द के 
लिए जिन पदार्थों फी आ्रावश्यकृता रदती है उसे उपकरण कद्ते हूं । जेसे 
पफे-वस्त्र पान, पुस्तकादि जो बस्ादि अपने गन्छ में नदी उन्हे गउछ- 
जासी साधुआके लिये उत्पन्न करने चाद्विए। 
उफ्त कार्य आचार्य स्थय करे फिन्‍्तु यदि आचार धान्तद्दोगया दो था उसकी 
स्पाध्यायादि प्रियाओं में विप्न पडता द्वो तो शिष्य स्थय गचछवासी साधुओंफे 
लिय अजुत्पन्न उपकरण को उत्पादन करे १ जो प्राचीन ( पुराना ) उपकरण 
हो उसे सरक्षित रखना चाद्धिए यदि उपकरण जी दो तो उसे शुप्त रपना 
चाहिए क्योकि पुराणा या जीण उपकरण सरक्षित किया हुआ फिर पह्धि 
रने में आ्रासकृता ह फ्योंरि जीणीदि उपनण्ण सोए हुए बर्षाफालादि फे समय 
प्रयोग में आसकते द्वू २? जिस साधु के पास अरप उपकरण हों उसको अपनी 
'निश्चाय का उपररण देदेवे सिसस उसका आत्मा स्थिर दोजाये फारण कि 
खुराधित द्वोनेसे द्वी गद्छऊा महत्व बढ जाता दे और ऐसे उुयोग्य आचार्य के 
गछछ में निवास फरेत हुए साथु अपना कट्याण फर सतत हइ ३े जब कभी 
पस्थादि उपकरण के विमाग करने का समय उपस्थित हो तय यथायोग्य उप 
करण देना चादिए। बडेको पडे के योग्य औरछोटे फो उसके योग्य उपकरण 
दना उचित दे ॥ इसी का नाम उपकरण उत्पादन विनय द्वे » अब सूत्रकार 
दुसके अनन्तर सद्दायता विनय विषय फद्दते द -- 
सेफिंत साहिल्‍लया ? साहिल्‍लया चउब्बिहा पएणता तंजहा-अणुलाम- 
बड़ सीहतेयाति भवड १ अशुलोमकाय किरियत्ता २ पडिरूपकाय 
सफासणया ३ सबत्थेसु अपाटेलोया ४ सेत साहिल्‍लया ॥ 
अ्रथ-(प्रश्न) सद्दायता विनय फिसि कददते ह ? ( उत्तर ) सहायता विनय के 
चार भेद द जसेफि-अडुझुल चचन वोलना याउुलाना चाहिए १ अनुझूल 
काय द्वारा अन्य व्याक्तियों की सवा फरनी चाहिए जिस प्रकार अन्य 
व्यक्षियों को अपने द्वार झुस पहचसके उसी ध्रक्रार उनको यथाविधि खुस 
पहुचाना चाहिए ३ से काय करते हुए ऋजुता वारण करनी चाहिए अर्थात्‌ 
मिथ्यामिनिपेश न फरना चाद्धिए ॥ ४ ४ सो इसे ही सहायता पिनय कहत है । 
माराश--शिप्य ने भश्न जिया फरि>हे भगयन्‌ ! सहायताविनय क्रिस 
कहते हद और उसके कितने भेद ह ? इस के उत्तर में गुरु कहने लग कि-हे शि 
श्य! अन्य भाणियों को सुप पहुचाना और उनके दु स॒ की निय्धत्ति करना उस 
का नाम सहायताबिनय द। इस विनय के चार भेद ह₹ जैसेक़ि-प्रत्यक पाणी 


( श्ण्८ ) 


कु खाव मधुर भाषण करना चाहिए क्योकि रु भाषा से ही आत्मारों पह 
सी शाति मिलन जञाती दे १ यदि गुर आदिके शरार का खेबा करने परम 
समय उपस्थित हो जार वो अनुरुलरीसि से र्रे जिसल किसी भी शायद 
अगोपाग रा झाति न पहुंच और उनकी आत्मा को शांति पशाप्त हो प्रधान 
जिस प्रसार उनसे शरीरफों सुय प्राप्त शो उसी विधिसे सेवा करे ए4 सधाद 
नलादि कियाए भी उसी प्रझाए करे जि प्रकार उनका शाति प्रतीत हो ३ सेया 
करते समय स्सी प्रकार का हठ या मिथ्याममान नहोंता चार्दिए अर्थ 
जिस काय विपय गुर न नियुक्त किया द उस काय को सरलताएूेक कई! 
इंठ घा मिथ्यानिवेश यह इृत्य मितात बननीय छद्व ४ । इसपो सद्दावता 
विनय कद्ठत द। इस क्यन से यह भी सिद्ध दोता ई हि यदि सेवा के भर 
अग न प्रदण क्‍्यि जासऊे ता विनय का प्रथम अइ् खेद भाषा तो अब 
अद्दणु कर क्योंकि झुदु भाषा क उच्चास्ण फरने से दुगिित आात्माओों है 
बहुत सार हु खा का नाश द्वो जाता है। जिस ग्रफार औष्म खत में दक्ष कर 
नहीं द्सक्ता सि-तु उस समय उस की छाया उप्णता से पीडित व्यक्ति का 


सुपशागर वन जाता द उसी प्रकार सदु भाषा दु खित जीव को भी छु्ी 
कर दनी ८ । 

इसके अन तर अ्र सूपयार वशसज्वयलनता विपय कद्देत हैं 

सेफित पण्णसजलणया ? बए्णमजलणया चउव्पिद्दा पएणचा तरह” 
० 5. 

अहयतचाण वाया भरड़ १ अगण्णयाय पडिहणित्ता भयद २ वरण्णबाय 
अगुब॒दविता भयड ३ शाययुड्हसेपियावि भगरठ ७ सेत वए्ण सतलयया ॥| 

अधे-- (पश्ष) बण स-यलनतारितय किले कदते ६ और झितने भदेई 
( उचर ) बशख“यलवता विनय चार प्रकार से धतियादन को गई ह झेसेकिं- 
यथा गुशायुवाद करना १ जो अपसोयादी द उसरानिरारुरण करना रह 
चयपादी दे उसे घययाद ओर उसके गुणा का भकाश करता हे जा जगा में 
अपने से अत्यत इुंद्ध ६ उनकी खबा करता ४ ॥ इसीका सोम ० 
सापलनताह ॥ 

सायश--सद्वायता विनय झे अ्नन्तर शिप्प न शुरु शझ्ञ किया क्र 
हू भगपन्‌ ' चणसच्चलनता क्सि कहते द और उसके क्तिने मेद दे” छ 
उत्तर में झुद् ने अतिपादन जिया कि -दे शिप्य ! आचाये फा यशोगान करना 
इसे पशसज्वलनता सिनय फरद्दत ह और उसके चार मद € जसे कि 
यादि के यथाधग्रुणो की प्रशसा करना अवात्‌ य्शोकीर्सि पिस्तुत करना रृ 
जी व्यक्ति आचार्य वा शीसघादि की निंदा करते दे उनको नि दू प्रतिदनन व एगीं 


( १०६ ) 


अर्थात्‌ तिरस्कफार या डपालभादि छाया उनको सुशिक्षित करना २ जो 
व्यक्ति आचार्यादि के ययारय स॒ुणों का गाव करते छू उनका वन्यवाद था उनके 
सदगुणों फा श्रकाश करना ३ जो मद्यायक्ति आत्मिर गुण में पूरे ह उनकी 
सया करना क्योंकि उनकी सेवा स आत्मिक गुणों की भ्राप्ति हो जाती हे । इस 
प्रजार चवशसययलनता ऊफझा वणन करत हुए अप सृत्रसार भारप्रत्यवतारणता 
पिनय के विपय में कहते ह -- 

मसेफिंत भारपधोरुहणया ? भारपच्चोस्हणया चउव्पिहा पण्णत्ता 
तजहा--असगहीय परिजण सगहित्ता सयड़ १ सेह आयारगोयरगाहि- 
ता भयड़ २ साहम्भियस्सागेलायमाणस्स अहाथाम येयायच्े अस्सुद्धित्ताभयह 
३ साहम्मियाण अहिकरणसि उप्पएण स तत्थ अशिस्सितों बसिएयसितो 
अप्पक्सग्गाही मज्मत्थ भायभूए समययहारमाणे तस्सआहिकरणस्ससामण- 
पिठ समणयाए सयासामैय अम्भ्ुठेचा भय ऊहतुसाहमिस्या अप्यसदा अप्प 
ऋमा अप्यफलहा अप्प कसाया अप्पतुमतुमा सजम पहुला सबर पहुला 
समाहि पहुला अप्पमचा सजमेय तयसा अप्पाण भायेसाशाश एक्चण 
पिहरेज्जा ॥ ४ ॥ सेत भारपन्चोरूहणया एस सलुसा थेरेहिं भगपतेहिं 


जप 


अहपिहा गणिसपया परणत्ता त्तियेमि योत्यिया दसा समचा। 


अथे--(प्रक्ष) हे भमगवन्‌ ! भारपत्यवतारणतायिनय फक्सि कहते हू? 
(उत्तर) ह शिप्य ! यदि आचार्य गउड के भार को शिप्य के सपुद कर दे उसका 
नाम भारपत्यवतारणुता पिनय है| उसके चार भद पतिपादन छिए गए ह 
जस फ्ि- असग्रह्दीत को सशदीत करना ? शिप्य को आचार गोचार सिसाना 
* सलानिक स्वधर्मी की यथाशक्ति वेयावुत्य. फ़रना हे खाय्मिक ध्यक्तियों में 
ऊँश उत्पन्त होजाने पर निपत्ष होसर मा यस्थ भाव धारण फर्के सम्यग 
म्कार सश्चताययहार को प्रयोग में लाज़र क्‍्लेश को शान्त फरने के लिए 
सदेपश्ाल् उद्यत रहना ताकि क्लेश रे स्थान पर समायि उपास्थित हो २। 
फिए अप्रमत्त होज़र सयम जोर तपते छारा अपनी आत्माडी सायना 
खिसन फरता हुआ बिचरे इस प्रकार उन्नत यिनय का पालन क्रपा भार 
भत्यवतारणता पिनय कहा जाता हैं । 

साशश--शिप्य ने ध्श्न जिया झि दे सगयन्‌ ' भार अत्ययतारणता विनय 
फ्सि कदते है और उसके कितने भेद प्रतिषादन स्यि गए है ? इसके 
उत्तर में गुर ने प्रतिपादन स्या ऊि हे शिप्य ! जिस प्रजार राजा अपने 


( ए९० ) 


सुयोग्य अमायादि यो राय का भार समर्पण कर आप निश्चिस्त दो जाता 
है ठीऊ उसी प्रकार आरचाय सुयोग्य शिप्यमों गछछ का भार देकर आए 
निश्चित होरर समाधि में लीन दो जाता है। इसे दी मारप्रत्यवतारणता विनय 
फहते ह। इसके चार भेद भतिपादन किये यए है जैसे कि जो शिप्य असगद्दीत है 
अरथात्‌ जिनके गुरु आदि काल कर गए हैं और क्रोधी दोने के कारण था 
किसी अन्य कारणपरश उद़ें कोइ सगदीत न यरता हो ऐसे शिष्य समृह त्रो 
आचार्य या उसरा शिप्य अपने पास रक्‍्से १ ८य नूतन दीक्षित शिप्यों वो 
वानाचार १ दशनाचार २ चारितराचार ३ तपाचार ७ और बलवीयायर 
के सिसलाने फे लिये अपने पास रफ़्से और विधिपूवफ उप्त आचार 
परिधि से उनझो शिक्षित कर २। यदि साधामिक साथु स्लानावस्था को प्रार्ण 
हो गया हो अथात्‌ रुग्णाप्था में दो तो प्रेमपूर्वर यथाशह्ति उसकी सेवा मर्कि 
फरे क्योंकि रोगी को सया करने से कमी की निज और अनत शान की गति 
हो जाती है ३ यदि साधार्मेझ जनों में क्लप उत्पन्न द्योगया हो तो आचाये के 
शिष्य का फ्तेब्य दे कि ऐसा समय उपस्थित हो जाने पर दिना पक्ष प्रददण किये 
म/यस्थ मापा शचलवनक्र सम्यग्र प्रसार शुतायय्रद्वास्था वर्त्तोव करता 
हुआ उस कलह के न्तमण के वास्ते सैदेवफाल उद्यत रद्दे। शिष्य में पिएं 
परश्ष किया कि द्ेभगपन्‌' क्रेपफे शात करने के चास्ते फ्यों उद्यत रो” 
इस के उत्तर में गुर लौकिक वा लोकोत्तर फ्लादेश दिसलाते हुए फहेत दे हि“ 
दे शिष्य ) जय क्रेप शात होजायभा तव खाधामकों में परस्पर कठोर शरद 
भापण अत्प होजाएगा क्याकि कलद के समय अनेऊ अपशहई योलने पढते व 
अतिरिक्त प्रोधवश होते हुए भभायमान न होग अर्थात्‌ अयक्‍्त शरद ने पी 
जाएगे। बाग सुद्धणे उचे रहगे । भोध, माल, माया और लोभ के चर से 
विरक् रहेंगे। परस्पर विनय शब्दों को छोडफर वूदू भी नहीं करेंगे अपित 
उत्त वाता के स्थानपर सयम की अत्यात उद्धि होगी। सपर फी भीं 
अत्यन्त बूद्धि होज्ञायगी । ज्ञान दशन और चारिभ्र रूप समाधि घढेगी। इती 
न अपितु अप्रमत्त होकर खयम और तप द्वारा अपनी आत्मार्ी 
जाध परत हुए प्रिचरेंगे | इसीका नाम भारपत्यवतारणता विनय दे ' 
अत इसप्रफार स्थयिर भगयतोंनि ब्याठ भार फी गणिसपत्‌ म्तिपादन वी दे 
4 सुथम्मा स्पामी श्री जग स्थामि भ्रति कहते हैं फि-जिस पकार मत 


क्षी श्रमण भगवान्‌ मद्दायीर उसी 
द्वाय्रीर पभुसे मेँ क्‍या था उः 
अऊार मैने तुक्दारे प्रति इस विषय में अबण जिया 
सुर्द्वारे भ्रति कद्दा 


का रे द्वा ह। इस अक्ार दुशाश्रुतस्कघसज़ के चंद 
वर 09295 ऊो गई है। सो आचाये उक्त सपत्‌ के घारण करने वाले 
7 ही। आचाय के छत्तीस गुण कोई २ आचाय इस म्रझार से भी मार 


नि 


$: . 5 ४! 
2 


६ रृश१ ) 


ह जैंसेकि आठ सपदोके चार २ भेद, सत्रे भेद एकन फरेने से 
इ२ हुएओऔर चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति के मिलाने से ३६ गुण दोजाते 
है परल्तु मम्तय यद्द है फ्रिन्‍्आचार्य समग्र शुणों से सयुकत हो ताके 
गण की सम्यगृतया रहघ्चा कर सके क्योर्ि झुणों में एक स्वा- 
भाविक शक्ति होती है जो अन्य व्यक्तियों को स्वयमेप आकर्षित करलेती दे | 
जिसप्रकार भच्छमें आचाये मुय्य माना जाता ह ठीक उसी प्रकार द्वितीय 
अफ्पर उपाध्याय का नाम छे । गच्छ के सुनियोंसों खुयोग्य चनाना नथा 
योग्यतापूर्वक उनको श्ताध्ययन कराना यद्दी उपाध्याय का मुय्य ध्रयोजन छे। 
क्योंकि--श्रुतपुरुषके ११५ एकादशाग ओर १० पूर्व अचयवाग है । उपाध्याय उन 
अगों था पूधोंको आप पढे ओर परोपकारके लिये अन्य योग्य व्यक्तियों को 
पढाए। यही मुणय्य २० गुण उपाध्याय जी के द्वे । इसका मूल कारण यह है 
फ्ि-स्थामाग सूत्र के द्वितीय स्थान में लिया है क्रि--अनादि ससार 
चक्र से पार होने के लिए थ्री भगवान्‌ ने दो मार्ग बतलाए है अर्थात, 
दो स्थानों से जीव अ्नादि ससार चक्र से पार होजाते है जेसेकि-- 
* विज्ञाए कब चरिततेण चेव'' विद्या और चारिन से | इस कथनया साराश यह है कि- 
जवतऊ सद्‌ वा आध्यात्मिक विद्या सम्ययूतया उपलब्ध नहीं होती तवतक 
धार्मिक विषयों में भी पूरीतया निपुणता नहीं मिल सऊती । धामिक विपयों 
में निपुणता न होने पर फिर आत्मा और क्मोंका जो परस्पर क्षीस्नीस्वत्‌ 
सम्बन्ध दवोरद्य है उसका बोध किस प्रफार दोसऊता हे । यदि कर्म और आत्मा 
के विषय में अनभिशता है तो फिर उनके पृथर्‌ ५ करने के लिए यत्व फिस 
प्रकार फ़िया जायगा ? अतएव प्रथम ध्रतविद्या के अध्ययन करने की अत्यन्त 
आचश्यकता दै। जव शुताध्ययन भछी प्रजार से होगया तो फिर उस थ्रत से 
निश्चित क्ये हुए कर्मजे सम्बन्ध को आत्मा से ए_थरू करते की आवश्यफृता 
धतीत होने लगती है स्रो जो क्रियाएं आत्मा से कर्मो को पृथक करने के लिये 
धारण की जाती ह॑, उन्हीं का नाम चारित्र है। इसीलिए शास्त्रफारने पहल ही 
यह अतिपादन करदिया है फि-विद्या ओर चारिन से आत्मा अनादि ससार 
चन से पार होजाते है। इस श्रुत के अध्ययन कराने के लिये उपाध्याय पद्‌ 
नियुक्त किया गया हे ॥ 
उपा व्याय जी के २० झुण कथन किए गए है जेसाफ्रे-११ अगशास्त्र 
और चतुददेश १४ पूर्व । एवं शुतशान के २५ मुस्य शास्त्रों को आप पढ़े ओर 
अन्य योग्य व्यक्तियों को पढाये जिससे श्ुतशान द्वारा अनेक भव्य प्राणियों का 
फल्याण होसके। 'अब भव्य जीवों के धतिवोध के लिये पहल अगशास्तों का 
कैचितू परिचय दिया जाता है । 


( मत) 


आचाराम १ छत्ऊताय २ स्थानास हे समयाथाग ४ मेगरलय ५ 


पारियाग ६ उपासक्दशाग ७ अन्तक्ृतद्शाग ८ अद्लुतरोपपार्ति 
६ प्रश्नम्यायरणाग १० विपाऊ ॥११॥ 
बट! अग शास्त्रों के नाम है। अर इन # प्रऊरण बिपय में कद्ठा चाती * 
जैसे कि- टर 
» आ्राचाराग सूत्र के दो श्रुत स्क्ाथ है । प्रथम शरतरें नये अध्यकर डे 
हितीय धुतस्त-घ के १ अध्ययन हैं टर शतक ८५ उद्देशनराल हे आए 
श्रुत में पचाचार का पदी विचित रचना से विवेचन फिया गया ईं जसेकिण 
शानाचार-(शान विषय) दशनाचार (दृशनाप्रिषय ) चारिनाचार [चारित ण्प्यो 
तपायार (तफ्यिषय) यलबायाथार ( उलवीय विपय )गोचयाचार (मिद' 
प्रिधि) पिनयावैचार (पिनय विषय) प्रिदय करने की शिक्षा तथा कम वरते +3 
जिला भाषा तलन की विधि ना योलन योग्य भाषा विषय साविस्तर फर्थन कन्या 
गया हे जैसेक्-अमुफ मापा साधु + योलने योग्य दे और अमुत भाप मरी 
तथा चारिन का पडी उत्तम निधि स यणन किया गया है | उसी सकारजी साधुर 
कियाविधि है उसका भी यदी धधान परिधि से गतिपादन जिया है (साथ हैँ 
माया (धुल) विधि के करने रुए लिये सिया गया है क्योकि धम वी आप 
ऋषणु भागों से ही होसक्सी ₹ नतु ऊठिल उदधि से। अतपव दस शर्त था 
साधुओंका आचार पडा विय और सुन्दर शलीस बणन किया गया दे । साय 
जी उमण भगयान्‌ मडायीर स्यामां की जीवनी भी सक्िप्त शादी में दींग है 
इस थुत के सस्यापूपेक ही सर बणादि ह और क्रीपपातिक खत ड्मां 
श्रुतक्रा उपाग ह उसकी उपोदणात में कुशिफ राजा की श्रीमगपान, मद्वायार 
स्पामी प्रति जो दादिक मक्ति वी उसका भी दिश्दशन कराया गया दे और “ते 
न्‍रे _मश्मोत्तरों में एक मनोरजक भ्रररण दिया गया जिससे पता 
परारषीक साचरणशाबुसार उसरी भातरी गति शा सहज में ही क्षान हा सर्व 
£ फयोकि भूमि क शुद्ध दोन पर फिर रृषिस्म री कियाएँ की ज्ञासकर्ती दे 
उसी प्रकार सदाचार + ठाऊ हो जाने से ही अन्य शु्शोंचरी लत ८ 
पोषति दो सकती दे! इस मूल खत के १८सदस्र ((८०००) पद कथन क्ये गये है 
मूलतोडधिस्र समारभ्य तत्समाग्ति यावत पदमित्युच्यते' अथान तिल 
पक आरम किया गया है जब उस पररण की समाप्ति हो जायें उस भी 92 
0030. 22/ 0 पक कप आर कक 
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शद्रा >श्व्वाटाह्न इ उ्यझ्या आकर व्ययाकद ₹ + 


( र१३ ) 


२ सूथक्ृताह़ सूत-इस सूत के दोश्तस्फन्धथ ह ।प्रथम शत के १६ 
अध्ययन € । द्वितीय शुतस्फधफ्रे सात अध्ययन ह--ओर 9३३ इस सूत्रफे 
उद्देश दे ।इसमें इस लोक और अलोक की सूचना दे । इतनाही नहीं किन्तु 
जनमत के स्थाद्वाद्‌ मतानुसार जीव वा अजीव की बदी विस्तार से व्याय्या 
फी गई हे । साथ ही परमत के माने हुए अनेक भतोका दि्दर्शन कराया 
गया है। एय उन भतो में जो उुटियें हे उनका भी डिग्द्शन कराया गया है। अन्त 
में निवाण प्राप्ति के तिय पंडित पुरुषाथ करना चाहिए, इस विषय का बिपद 
उपदेश कया गया हे | ३६ सहस्त (३६०००) इस खूप के पद ह 
इस सूज़ का उपाग राजप्रश्नीय सूत है। इस सूजमे महाराज अदेशी के माने 
हुए नाग्तिफ मत का स्परूप कथन किया गया है ओर साथ ही भगधान्‌ भ्री- 
पादर्वनाथ जी के शिप्यानुशिप्य श्री केशीकुमार भमण के साथ जो महाराज 
अदेशी के नास्तिकमत सम्बन्धी अज्नोत्तर हुए द थे भी दिखलाए गए ह। 
तद्नन्‍्तर महाराज प्रदेशी ने जब आस्तिकमत ग्रहण फर लिया ओर 
फिर सम्यगृतया ्रावक धर्म झा पालन फिया उसका फलादेश भी 
भल्ती प्रकार से दिखलाया गया हे।जनमत यापसरमतके स्परूप को 
जानने के लिय मुमुच्ठ जनो के द्वितार्थ यद्द खूब अत्यन्त उपयोगी है । 

३ स्थानाइ़ खूप-इस सूज़ में पदार्थों के भावोका दिग्दशप कराया गया €। 
एक स्थान से लेकर दश स्थानतक प्रत्यक पदार्थ के खरूप को ध्रतिपादन किया 
गया दे। साथ ही सामान्य वा विशेप तथा पक्त प्रतिपक्ष पदार्थों का स्परूप 
दिसलाया गया है । ससार में यावन्मान पदार्थ € वे धतिपन्षी पदाथा के होने 
सर ही अपनी सत्यता सिद्ध करते ह यथा-यदि्‌ जीव पदाथ है तथ् उसी का 
प्रतिपक्ष अजीय पदार्य भी है। अजीब पदार्थ के मानने परदी जीव पदार्थ 
फी सिद्धि की ज़ासकेगी, जिस अकार क्सीने कहा कि-यह्ट बडा विद्वान हे, 
ऐसा तभी कद्दा जायगा जब कहनेवालेको मूर्सोका भी बोब दोोगा। 
इसी धरकार जय किसीन कहा कि अम्रुक पुरुष वडा घनी हे तय विचार 
णीय विपय यह हे क्रि धनी तभी ऊद्दा ज्ासफ्रेगा जय कद्दने वाले को निर्धन 
फाभी ज्ञान होगा । इसी कऋ्रमसे प्रत्येक पदार्थ पक्ष और श्रतिपक्ष के 
फारण अपनी सत्यता रसता हे जसकि-जीव-अजीय, लोफ अलोक 
पुएय-पाप, आश्रय-सचबर चेदना-निरजेरा, वध-मोक्ष, तथा प्रस स्थावर 
सिद्ध ओर स र, इत्यादि ऋमसे दश स्थानोंतक पदार्थों का इस 
सूत में पर्णन फ्िया गया है। साथ ही स्वमत, परमत, कूट, नदी हृदाडि 
का बडी त्िचित्र रचना से पिनेचन फिया गयाहे | इस सत्र का केवल 
पर ही घुततस्फाघ है और दश अध्ययन द ऊिन्तु इसके उद्धेश २१ €! 


( गह४ ) 


७० सदृश्न इस सूत के पद दे इसके श्रक्तर वा अजुयोगढायदि सस्याख्ाई 
श्र जावामिगम” नामऊ सूत्र इसका उपाग दे। उसमें भी उक्त पर ने 
पदाथों का बणन किया गया दे। सवश्ोम्त पदार्थों के जानेने ये लिए! 
सूत्र परमोपयोगी है ॥ ५ 

इ३समयायाद्द सूप-इस सूत्र में एफ सरया स लेकर सी सयया तक वी ॥४ 
पूपक पदार्थों का बरसत किया गया दे। तदनन्तर कांटाकोदि पर्यत 7ई 
नसर्याजुसार पदार्थों का रोध कराया गया दं | इतना ही नहीं शिशु सार 
हछादशाद बाणी के प्रकरणो का सक्तेप से परिचय कराया गया ६ | हुक वी 
तीन काले तीथस्सें आदि के नामान्नस भी कये गए हैं| प्सगयशादुकर्त 
प्रकरणों का भा यतरफिचि-'मात्र विपरण दिया गया है । जिसप्रवार स्वार्या 
सूत्र में जीयादि पदार्थी का वर्णन द ठीऊ उसी प्रकार समवायाग सत्र में 
कोदाओोटि पये'त गंणन संख्या के अ्रद्युसार पदार्थों का बोध ययायत्‌ कया 
गया है । परथ इस सूत या एक ही शुतस्फध दै, पुन पफदी अध्ययन ५ शत 
एक्ही उद्देशन काल है। कितु पद्‌ सरया १९४००० दै। अनतशान से पणित 
और इस सूत्र का प्रतापना (परणयना) नामक उपाग दै जिसके ३६ पं ६ 
अपितु उन पद्ा का अज्॒प्डप्‌ झद अज्शुमान 3८०० के पारिमाण है। रह बैंगी 
पदा में अतिगइदन चिपयों का समायेश रिया गया है। इसे मैन सैडातिक 
माना ज्ञाता दे । यद्यपि इस सूत्र में ध्रत्येक+ विपय स्फुट रीति से प्रातगर 
किया गया हैं तद॒पि नैना गुरु ये उन विपयो या उद्धियत धोना बोई सा 
नहीं। अतपय शुस्मुस स विधिपूर्यर इस सूत का जन सिंद्धात जाततेकेरिए 
और पदायी क्य टीक ज्ञान ग्राप्त करन के लिये अध्ययन अ्रवश्यमय फल 
दिए पद 4 विद्या या स्परुप इस सूत में बडी योग्यता से वर्णन रिया 
६। पाउमात्र धाय आजकल साइस द्वारा नूतन से नूतन आविणार हा 
दै। इससूज के पढ़ने स आजकल के भाषों को देखकर विस्मय भाव पगें $। 
उत्पन्न नददीं होता | अनपय धत्येक व्यक्ति को योग्यतापूर्वक इस खनन की 
पाठन करना चाहिए्‌। 


न 
नह ६ वयास्या प्रषप्यग--दस सूथका प्रचलित नाम 'भगयती संत मी हे 
गत हल पग्रता का स्प्रद किया हुआदे। ३६ सदर्स हि 
5722 2॥47 7:25 
नादी नहीं अपितु घत्यक प्रश्न >आ अपरा बाने कहर धसमा 
रखता है सैसकि-राजक, _ 7 एडलोकिक पारलेजिक विपयके सा 
स मश्षक्या कि-हे भय आती न थी अ्मण भगयाद मदावीर 
7 भगरन ! पलयाद आत्मा थष्ठ दोते दे या निर्शत 


(7४६१७) 


उत्तर में थी भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया, जयती ! बहुत से आत्मा पलवान्‌ 
ओर चहुतत से आत्मा नियल ही अच्छे होते हे । इस प्रकार कहे जोन के पश्चात्‌ 
फिर जयती ने शा उत्पन्न की फि-हे भगवन्‌ | यह वात क्सि प्रकार सिद्ध 
द्ोसफती है ? इस के समाधान में श्री भगयान्‌ ने फिर भ्रतिपादन किया कि हे 
जयती ! न्याय पत्ची वा न्याय करने घाले जो धर्मेरूप आत्माए हं वे पलयान ही 
अन्दे होते हैं क्योंकि-उनके पलयुक्त होने से पाप कर्म निर्वेल दोजायगा जिस 
से पहुत से धारियो को खुस प्राप्त दो सकेगा । जय अधमांत्माओं का पलचढ 
जायगा तव पाप ऊर्म ही एढता रहेगा | अतएप घर्मात्मा लोग बलयान अच्छे 
दोते दे ओर इसके प्रतिकूल पापात्मा निर्वल ही अन्छे होते € फ्योंक्रि-डनफे 
निर्यल द्वोने से पापकर्म भी नियरेल होजायगा । इस प्रकार धत्येक प्रश्नोतच्तर सरल 
तथा प्रतिपादन किया गयाहे | इस सूतके २८८०००पद्‌ दव। प्रत्येक पदम पश्चोत्तर 
भरे हुए हूं। प्राय सप प्रकार के प्रश्नों फे उचर भरी चौर भगवान के मुणाविद्‌ 
से निरुले हुए है । इसलिये प्रत्यक प्रश्नोत्तर आत्मिक शाति का उद्दो धक है और 
अलझार से युक्न है । फिर इसी सूथ का उपाग रयेग्रशप्ति ६ । जिस में सये 
भी गति आदि का चर्णन है । इसे ्योतिपका शारुत माना जाता हे । अतण्प ध्या 
स्याप्रशप्तिखूज़ योग्यतापूर्यक प्रत्येक भाणी को पठन करना चाहिए ॥ 

६ शाताधर्मफ थागसुत--इस सूज़में शाता-दष्शातादि के द्वारा घर्मफथा 
फा घर्शन क्रिया गया दे । इस सूत के दो श्त स्कूघ है । प्रथम श्रुत के १६ अध्याय 
हूं। धत्पेक अध्ययन शिक्षा स भरा हुआ दै। साथहो प्रत्यक्ष अध्ययन का 
उपनय ठीऊ प्रकार से प्रतिपादन क्या गया दे जेसेकि श्री भगयान्‌ महायीर 
स्थामी से श्रीमौतम स्वामी जी ने प्रश्त जिया कि-हे भगवन्‌ ) जीव लघु / हल 
का ) और गुरू ( भारी ) फ्िस भरफार द्वोता है? इसके उत्तर में श्री भगयान्‌ 
ने प्रतिपादन किया कि-हे गोतम ' पाप कर्मो के करने स जीय भारी हो जाता 
दे फिर उन्हीं पापकर्मो से निद्वत्त हो जाने से जीय इलसा होजाता दे (जिस 
अभकार अलाबू ( तृया ) मिट्टी ओर रज्ज़ु के बबनों से भारी होकर 
जल में इब जाता है. परतु जय उस तृव के चधन टृट जाएँ तय घद् निवेघन 
दोरूर जल के ऊपर आजाता है ठीझ इसी प्रफार हिंसा असत्य, चोरी मेउन 
और परिश्रह, श्रोध, मान, माया और लोभ राग तथा डेप ऊँप, आशभ्या 
स्थान ( कलर ) परपरिवाद ( निंदा ) पिशुनता ( चुगली ) रति और अरति, 
साया, सपा ओर मि व्यादर्शनशट्य वन पाप उमी के करने से जीव भारी दोजाता है। 
जय उक्त पापक्मों से निद्रत्ति हो जाती हे तर जीव सूउक्‍्चत्त्‌ मुक़्तवधन 
द्वोकर नियांसपदकी प्रात्ति करलेता हे | इस अकार प्रथम श्रत्त स्कध में १८ 

शामफ दृश्ठान्त पणन किये गए दे। 


( #ह६ ) 


द्ितीय श्रुत के १० बरस दै । उन वर्यो में फिर आस्यायिदा उपाध्यादित 
इत्यादि सप्या करने पर साढ़े तीन करोड अर्मतरथाएँ, दे और इएससइ! 
५७९००७ पद ह। इस सूउ वा उयाग जपूद्वीपप्रप्ति सूत्ष दहै। इस सत्र सह 
जयूद्वीप का बशन पाया जाता है! प्रसगवशात्‌ मस्त चक्रवर्ती की दिगिय 
का बर्शन कस्त हुए भारतप्ष ये ६ सड़ो का घणन कर दिया है । प्रक्म 
व्पिणी और उत्सप्पिणी कालयत्रका चशन बरते हुए शी ्रफमोय गुर 
जीप्रन चरित भी दिपलाया गया है। समाप्ति के समपर ज्योतिष चन्र भीर/ 
कर टिया दै ्रतएय इसका अध्ययन अचश्यमेय करना चादिप। 


७ उपासफद्शाह सूत्र-इससूत्रमें थी चीर प्रयुक्त दश उपातवतक पर 
चनपड़, रुणभी आचाये, बतगदरण अ्मणोपाखर फी पयोय, एफादश शकिर 
( प्रतिशाएं । सप्राविमरण दुबगति, पुन सुतुल में उत्पक्ति, धम पर्ति 2४ 
गरन इत्यादि पिपय विस्तारपूथड बशणित दे। साथ दी श्ावत्रा फी लिंक 
का भी दिस्दशन यराया सया है। श्ायकः शब्द तो ध्यवतसम्पपूर्टा८ भीएकी 
प्रतिगुणस्थानों के लिय झढी स प्रचलित दो रहा दे परन्तु धरम 
शद्‌ केवल दुशत्रति शदस्थ के लिये द्वी सभ्र मे भयुउत हुआ ६ । 


,पो उक्त सूत में भरी भगयान्‌ मद्दायीए स्पामी ये जो दग उप 
ब्रत और प्रातेमा + धारण करने चाल हुए दे, उनकी आामिक भीर0गी 
दिदुशन कराया गया है। अदपय इस सूत्र षा एफ शुतस्पत्थ और देश शव 
यन है । दश ही इसके इदेशन काल दे । पफादश खत्त और ५१ सहसल (४९७४ 
इस सत्र क पद और चडपर्शात्त इस सूत फा उपाग दै जिस में शव 5 
प्रति के समान ही प्योतिष चक्र का वर्यन किया गया है * हे 
अएनकरन घानी व्यक्षियों को उक्त सूत्ररी अभ्यास अयश्यमेच परत कप 

सल्‌ उनके घामिक जारन में परम सद्वायता और उत्साद तथा ईह 
प्रात दो क्योंरि-गहस्थ घम के १९ बत और सएकाइश अतिशायें “सर 
त्तया चाशुत है । 


शान सदर रदशाकसपर--इस सूप जिन व्यक्तियों ने अत समय 
श्र कर नियणपद शाप्त जिया है बरीचे ्य जाता 
या सासारिक ऋष्धि, बनसड प््या हू उन जीवे के नगर, र। पश्वा 
स्यान, श्र॒तभ्रहणु 5 पेनयड़, आचाये, दीक्षा, मोगपरित्याग, तपो३ ह 
कहते ह नि झत्यादि विषयो का विवस्ण दिया हुआ है। अर 
परधादू परम सत्र ि कम फर दीक्षा अदेण की ब्यौर फिट शुताध 
कपलशान प्राप्त किया 3 दिया; उसके द्वारा फर्मोश कोई 
जान थाप्त क्या आपतु पिर लक आप 


( ११७ ) 


'केपलबान का भ्रकाश सन फर सके ऊिन्तु नियोणपद की गाप्ति कर ली जैसेफि- 
श्री गजसुकुमार आदि महायि हुए ह । इस प्रकार के मदापियों के जीवन चरित 
इस सूप में दिये गए है । इस सूच का केवल एफ ही श्ुतस्फन्ध है और आठ 
वर है। २३०७००० इस के पदो की सस्या हे और निरयायली सूत्र इसफा 
उपाग दै। इस उपाग में महाराजा काणिफ और चेटक राजा के सप्नाम का वर्णन 
है। साथ ही नवमएली जाति के नो राजे और नचलच्छी जाति के मद्दाराजे 
सर्व (८ गणराजो का भी चर्णन क्या गया है । 
आजऊल जो लोग नूतन से नूतन साम्रामिफ आविप्फारों को देसरूर 
आश्चर्य प्रस्द करते हे । उक्त सूज फा अध्ययन करने स उनको यह भली प्रकार 
से विदित हो जायगा फि-पहिले समय में भी यह भारतयप भ्रत्येक शिल्प 
कला में पढा चढा हुआ था क्योंक्-उक्क सूत्र में एक रथसूशल सम्नाम का 
चर्णन करते हुए कथन किया गया हे कि महाराजा कूशिऊ ने एक यन ऐसा 
तय्यार जिया या कि-जो रथाफार था परन्तु उसमें अश्वादि कुछ भी नहीं लगे 
हुए थ। जय वह शउु की सेना में छोड दिया गया वह अपने आप लाखों पुरुषों 
का सहार करता हुआ चारों ओर परिभ्रमण करता था। इसी प्रकार वत्भशिला कटक 
सम्राम का भी घणन फिया गया ह । कई लाग कहते हे फ्ि-भारतवंप में पहिले 
लिपि नहीं थी। इस सूत के अ्रध्ययन करने से यह वात भी निर्मेल सिद्ध होजाती है । 
£ भ्रमुत्तरोपपाति रद्शाइसूज--इस सूजमें जो व्यक्ति तप सयम के 
चल से विजय, बैजयत, जयन्त, अपराजित और स्योधेसिद्ध नामक पाच 
अनुत्तरप्रिमानो में उत्पन्न हुए है उनके नगर, राज्य, माता पिता, वनखडादि 
का बर्णन किया गया द । तथा जिस प्रकार उन आत्माओं ने परम समाधिरूप 
तपकमे धारण क्‍या उस तपऊमे का भी दिग्दर्शन कराया गया दे । जैसे 
काकदी नगरी ऊे रहने वाले घन्नाऊुमर जी फे तप का विवरण है ज्ञो पक 
अप धारण कर मोक्ष गमन करेंगे । उस जन्म के भव का भी वर्णन क्या 
गया दे जैसेकि-आयेऊुलादि में जन्म धारण, फिर भहामुनियों की सगति 
द्वारा धमप्राप्ति, दीलाग्रहण और शथ्ुताध्ययन तथा तपोकर्म ख केयलशान, 
अत में नियांयपद की प्राप्ति का वर्णत कया गया हे। इस सूत्र का एस श्रत- 
स्फन्‍्ध-ओऔर तीय बर्ग हे । ४६ लक्ष आठ दइजार इसके पदों की सय्या है। इसका 
उपाग कटपयत्तसिका सूत्र दे ॥ 
१०-श्र्षयाकरण सूघ-इस सूत्र में पृष्ठ ओर अप्ठष्ठ सेकडों ब्नों का 
तथा अनेक प्रकार की चमत्कारिक विद्याओं का दिग्दशन था जैसेफि- मन पक्ष 
दिय्या दथा देवताओ के साथ बाद करने की विधि, अग॒ष्ट प्र्चादि उिद्याओं का 
भी वर्णेन था परतु आजकल उक् सूत्र में केबल पाच आश्रय, जैस-िसा 


( शृद ) 


असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, और पाचद्वी समर जैसेकि-श्रद्िया 
खत्य, अचौयक्म मह्मचर्द और अपरिग्रद इसका विस्दृत चेन इफ्ाप 
दोता दे । इन पाचदी प्रफर्ों फी बडी सुद्र रीति से व्याध्या की गई दे ता 
लोकिव हु नोफो दोनों तियों 2 आस्विकों 
ल् ओर लोकोत्तर दोनों रीतियों से फल घणन किया गया दई ता 

के लिये यद्द सूभ परमोपयोगी दे । इसकी शिक्षा आत्मपल्याण और निगाझ 
की घाप्ति के लिए अत्यःत उपयोगी है ।इस सूत्र ये £२लक्ष !६ संदव 
पद थे। इसका उपाग पुप्पचूलिका सूत्र दे । 


११ विपापसूचर-इस खूब के दो श्तस्फ्घ दे। ग्रथम शुतस्वाध में 
दु संविषार' बा चणन दै अर्थात्‌ जिन जीयो में धमविषण्क दुरोध दति क 
कारणदिंसा झूठ चोरी मैथुन और परिश्रद्द एव श्रम्याय आदि एुकर्मी स धापत 
जीवन व्यतीत किया दे उनके उक् कर्मी का पदलौफिक और पारतोफिक फर दि 
खजाया गया दे । फ्योंति जब थात्मा के साथ पापक्मी का अद्युवध हो जाता है 
तप धह कई जामों तक उसका फ्ल अतुभय करता रहता दे। यद्द बात मती 
प्रकार दियाइ गई द कि पाप कम करना तो थडा दी सद्दज है परतु बा 
डुख रूप कट फल भोगने पढते द्वे तत्र ज्ञीय किस प्रकार परमदुस मर 


जीवन व्यतोत फरने लग जाता है। इस प्रकार प्रथम शुत्तस्वधर्मे अन्यपपूर्े 
रत्यों का भली भाति दिग्दशन कराया गया है। 


द्वितीय शुतस्कच मे खुसविपाफ का अधिकार है। जिन जीयों हें 

खुपायदान दिये द्वैे उनको फलरूप देदलौक्कि और पारलीक्कि सुर्ों वा 
दिग्दशन कराया गया है । साथ ही जिस पकार थे सुलमवोधी भायक्ों उपज 
कर, खुलपूचर नियाणपद्‌ की शथ्राप्ति करेंगे उसका भी बन किया गया हे! 
इस खूज के अध्ययन करेन से भारतवपके पूर समय फ्री देडनीति ही भी 
भली भाति रोध हो जाता है । जिद्ठा ने शुम चा अशुभ कम किये थे उतरीं 
दरशाओं का भी झान हो जाता है और इस सूप्नके बीस अध्ययन दें । (० 
डु संचिपाक के नाम खत और २० सुसविपाक के नाम से सुप्रसिद्ध हो रहें है! 
प्र करोड चरासी लक्ष चत्तीस सदद्र १८४३२००० इसकी पद्खूस्या दे 
भेत्थेफ चाचना के सस्यात अजुयोगद्वार तथा सख्यात दी चर्यों की सख्या 
ओर इस सूज़ का उपाग पुष्पचूलिका है । 

१२ रष्ियादाग सूउ-इस सूच में सर्च चस्तुः 
डर स्थान पर चलुदश पूपोफा मसय आरदा की ““तु” 
हिमाग हे यधा-परिक्म ? सूत्र २ पूर्व ५ 
गणितशास्त्र के अहण करने के लिये 


झों या सबिस्त्र वर्ग 6 (यर्धि 


खत के 
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है जैसेकि--सकलित ? व्ययक्लित २ शुणक्ार ३ भागकार ४ वर्ग घन ६ 
चर्यमूल ७ घनमूल ८ अघसमच्छेदररण ९ समस्देदमीलन १० मिन्नमुणाफार 
१६ भिन्नमागसार (२ भिन्नविदार १३ मिन्न घन ४ मिन्नवर्गेमूल १० भिन्नधन 

मूल १६ इन सूत्रों के द्वारा फिर ७ प्रफार के परिक्रमो का विस्तारकर इष्टिया 

डाग के प्रथम भेद की समाप्ति कौगई दे। 

। इृष्टिवादाग का द्वितीय भेद सूत्रूप दै--इस भेद में स्द्वव्यपयोयो, नयो 
था भगों के आश्रित होकर ८८ सून्नोंफा विस्तार क्या गया है ॥ 

इश्वधादागसून का-पूर्वनामक ठतीय भेद टै क्योकि-जय तीर्थ रुर देव गण 

' धरादि को दीत्षा पदान करते द तब वे दीक्षा लेक्ट निपदी मत्र के (उत्पातू-व्यय- 

; ओ-) पहिले चतुर्ेश पू्थों के शान का अनुभव फरते द । इसलिये इनकी पूर्व सका 
है ।डनपूर्यों के नाम निम्न प्रकार से बर्णत किये गए है । जेलकि-उत्पात्यूव-इस पूर्वेमें 

' सर्व द्रब्य और सर्व पर्यायों को अधिरत्य करके सर्व पढार्थों का बन म्या 
गया है। १ करोड पद्‌, दश वस्तु और चार चूलिफा वस्तु इस के अध्ययन वि- 

' शेप हू । यद्वि इस पूर्व को लिया जाय तो एक द्वाथी के प्रमाण मपों (स्याही) 
लगती दै। यह अनुभवी शान होता दे परन्तु लिसनेमें नहीं श्रासक्षा। इसी प्रकार 
आगे भी ज्ञान लेना चाहिए । हाथियों की सय्या आगे डुगणी द्ोती चली 
जायगी। २ आग्राय्ीयपृव--इस पूर्व में से छुय और पर्याय और जीव विशेष 
सपे द्वृव्यो +ा सविस्तर चर्णुन किया गया हे । (अग्न परिमाण तस्य अयन गमन 
परिच्चेद्‌ इयथ तस्मे हित आम्रायणीय ) श्र र्थात्‌ सथे हब्यों और पयोगों का 
भेद विस्तृत किया झुआ दे । इस पूर्व जे ९६ सहस्त्र पद्‌ €, १० वस्तु और *२ 
चूलिका चस्तु है: परन्तु लिसनेमे दो दस्तिपरिमाण मपी लग सकती ह ॥ 

+ वीय॑प्रदादपृध--इस पूर्र में सर्वे ढयों के वा सर्व पर्यायो के तथा सर्य जीयों के 
यीये की ध्याय्या की गई दे ओर ६ वस्तु तथा८ दी चूलिकाचस्तु ह। सप्तति 
सदस्त ( ७० हजार ) इसके पदों की सम्या है। स्यादी का परिमाण आगे से 
डुगुणा करते चल जाना चाहिए तथा अत में सर्च परिमाण दिया जायगा। 
४ अम्तिनाम्ति प्रवाद पूर्व-इस पूर्य में सपे हव्यों के अस्ति था नासझिति भायों का 
चर्णन किया गया है, क्योंकि-सर्व ठव्य निज गुणों की अपेक्षा तो अस्ति माव 
के धारण करने वाले है परन्तु पर गुणों की अपेक्षा देखा जाय तो इनमें नास्ति 

माय भी ठदर ज्ञाता दे । अतएय इस पूर्व में अस्तिमाव और नास्तिभाव का 
सदरिस्तर कथन फ्िया गया द । १८ वस्तु और दश चूलिकायस्तु इस पूर्व के है। 
६० ख्च इसके पदों की सय्या दें। ४ तान प्रदाद पूवं-इस पूर्व में ४ ज्ञानों की 
सपिस्तर व्याप्या की गई है तथा मान वा अशान के भेदों का पूर्ण स्परूप प्रति- 
पादन क्या गया ६ । ६२ वस्तु है ओर एक करोड इस पूर्य के पदों की सस्या है 
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६ सल प्रवाट पुई-इस पूर्व में सत्य सयम के सविस्तर भेद दिसलाय गपद 
और उनसे फलाफल का भी दिग्दिशन क्‍्सया गया दे किंतु २ इसके बस्तु ड 
भर ६ करोड़ इसके पदों की सख्या हे। यद्यपि विमकत्यन्त प[द मी होता 
परतु यद्दा पर अनफान्त बाद से पद गृहीत है । ७ आमप्रवाद पूजन-इस पूर्व मे 
आत्मदिषय वर्णन किया है अ्रयात्‌ अनेझ नयो के मत से आत्म द्रव्य डी 
सिद्धि की गई ह जैसेकि-द्रव्यात्मा, फ्पायात्मा इत्यादि। तथा नित्य श्री 
अनित्य इस प्रफार श्याम द्रव्य के अनऊ भद्‌ प्तिपादन झिये गए दें ।पोड्श 
इस पूप के चस्तु द थीर २६ करोड इसके पदो की सस्या है । ८ कम प्रवाद पवन 
इस पूय में झानावरणीयादि शआठों प्रसार के कर्मो की समिस्तर व्याख्या की 
गई दे । साथ ही उन कम का स्थितिवघ, अनुभागयध और अदेशयघ तथाफ्म 
परमाणुओं की सय्या जैसेकि एक आत्म प्रदेश पर श्राठों कमों की अब 
वगणाए स्थित होरदी द और वे अ्रपदी स्थिति के अनुसार समय अ्विपर 
फलता अनुभव कराती हैं उसीफ़ा नाम अनुभाग दे । अ्त्यूक् कम की अनते 
२ पयाय दैं। सो इस पूय में सम क्या चस्तु है? नित्य दे था अनित्य, सद्भाव में 
रददन चाला है वा असद्मावमें, अनादि अ्रनत कम दे वा सादिसा-त,तथा करा 
पम दे वा जीय इत्यादि जिषय स्फुट रीति से चर्णन किए गए हैं. और इस पूर 
के ३० वस्तु दे फ़ित्ु एस करोड अस्सी लक १८०००००० इसक परदोंकी संप्या 
है। ६ प्रत्याशयान पृष--इस पूथ में धत्याय्यानों के भदोंसा सरविस्तर स्थरूप घणन 
किया गया है। प्रतिशाशा का स्परूप धर्णन करते हुए साथ ही उनमें फ्लादेश 
का बेन किया गया दै ॥ २० इस पूय के चस्तु ६ और ८७ रच पदों की सप्या 
है। १० विद्याजबाद पूच--इस पूय में अनेक प्रफ़ार की चमत्कारिक विद्याओं पा 
चशुन किया गया है । कहते द फजि-स्थूलभटमुनि ने इसी पूष को पढते हुए 
सिंह का रूप घारण किया था क्योकि-इस पूव में विद्या और उसके साधव 
की विधि खविस्तर प्रणन की हुई है । आत्मिक शक्ति के उत्पन्न फरने चात 
अनेक साधन इसमें मिलते हैं. ओर इस पूय के १० वस्तु हें एक करोड दश लक 
0०७००० इस के पद दै॥ ६६ अवष्वपून--इस पूर्वमें तप सयमादि के शमफ्ल 
और प्रमादादि फे अधुमफ्त दियलाए गए दे तथा जिस प्रकार आ मविश्यद्ि 
भज्ती दे और जिसप्रफार आत्मविश्ुद्धि के माग से जीय पतित होता है है 
विषयों का संविस्तर स्परूप चणुन किया शायर है १० . 
हे च करोड इसके पदों की ससया दे । १३ . हि 
५ 

मॉकीकय रसनदिय लि माय ना 

द्र्य, >हा #*० घचन 
आयु आरा इस प्रकार नी डे 
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दी रेचक, पूरक और कुभक तथा हव्य ओर भाव प्राणायाम फा चरन 
किया गया है | यावन्मात शरीर में वायु दें उनकी गति था उनका निरोध, 
साथ ही निरोध का शारीरिक वा आत्मिक फल इन सव यातो का विस्तार 
पूर्व वर्णन किया गया हे! इस पूर्वफे १३ वस्तु ह और एक करोड़ ५६ लक्ष इस 
के पदों की सपा है। १३ तियाविशार्पूब--इस पूर्व में यायन्मान क्रियाए हैं उन 
सब का सविस्तर स्परूप वर्णन किया गयाहे जेसे कि-कायिकी क्रियादि तथा पद 
क्रिया छन्दक्किया, साराश इतना ही है फ्रि--क्रिया शत की व्याख्या भली 
प्रफार से कीगई है ओर इस पूर्व के ३० वस्तु ह॑ तथा नप्र करोड इसके पदों की 
संख्या है । ३१६ रोफस्लुसार पूज--लोऊ में पिन्डुबत्‌ सारभूत पदार्थों के चर्णन 
फरनेवाला यह पूर्व दे क्योंकि-जिसप्रकार अक्षर फे मस्तक पर पिन्दु सारभूत 
होता दे ठीफ उसी प्रकार जगत्‌ में यह पूर्व सारभूतहै ओर इस पूर्व के २० चस्तु 
है तथा साढ़े बारह करोड इस के पर्दे की सख्या द्वै । इस प्रकार सक्तेप से 
१४ पूर्थी के समास विषय चरान किया गया हे ॥ 

सोलह हजार तीनसी <३ हाथियोंऊे प्रमाण मपीस यदद १४ पूर्व लिखे जाते 
ह परन्तु यद्द पूर्वों के शान विषय उपमा दी गई है परच यह पिद्या लिखने में 
नहीं आसफ्ती | यद्द सब पिद्या केयल अनुभव के विचार पर ही अवलम्पित दे । 
इस प्रकार दृष्टिपादाग के तृतीय भेदजा चर्णन किया गया है। चतुर्थ भेद 
अज्लुयोगरूप दे | सो वह अलुयोग दो प्रकार से धर्णन किया गया दै। जेसकि 
मूल प्रथमानुयोग, ओर गडेकाजुयोग १ भूर प्रथमानुयेग-में तीर्थकरों के पूय 
जन्म का चृत्तान्त, जिस जन्म में उनको सम्यफ्त्व का लाभ हुआ उस जन्‍म से 
लेफर उनके से जन्मों का अधिसार, स्पर्गीय सुपर, स्वगे की आयु का परि 
भाण, वहा से च्ययकर माता के गर्भ में आना फिर जन्म दवों द्वारा जन्मो 
स्सय झिया जाना, फिर योग्य अवस्था होजान पर दीक्षा विद्यार तपोपिणिप 
फपलोत्पीत्ति, जिनपद भोग, सिद्ध गमन इस्यादि व्रिपयों का सविस्तर बर्णन 
पाया जाता है । इतना दी नहीं श्रीसथ की स्थापनादि विपयों का भी 
उल्लेख है। २ गडिपलुयेग-इस अलुयोगम कुलऊरो, तीथेकरों, यलदेवों, चाझुदेयों 
गणधरों, हरिवश आदि ऊलों फी गडिकाओका वर्णन किया गया दे | यद् अनु 
योग पेतिहाखिक दृष्टि स वड महत्त्व का दे फ्योंकि-सप विषयों का बडी 
पिविन्न रीति से बर्शन किया हुआ दे । उक्त अजुयोग दोनेसे यह दृष्टिवादाग 
का चतुथ भेद दे । पाचवा भद्‌ दृशष्टियादाग का चूलिकारूप हे फ्योंकि-जो 
परिक्रम सूत्र ओर पूच तथा अज्लुयोग में बन किया गया है उन सबका साराश 
चूलिका प्ररुरण में प्रतिपादन किया हुआ होता है । सो यह सव प्रसगवश लिया 
गया है परन्तु ११ एफादशागशास्त और चतुईश पूर्व यद्द सब मिलकर २४ होते द॥ 
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सा जो उछ सूत्रा का अप विधिपूर्वफ अध्ययन करता हे और अ्रपने खुदा 
शिष्य वर्ग फो अध्ययन कराता दे उस उपाध्याय फटतदे। उसके गुए 
उपर्जुसार फ्थन दिए गए है| इन सूजो के ध्यतिरिक्त अन्य जो ब्राहिई 
चा उल्लातित शायर दे उन संत को विधिपूचषर पठन पाठन बराना उपाथा 
का मुग्य कत्तेय € क्योति-पठन पाठव के लिये द्वी गच्छ में उक्त पद स्थिप 
किया गया द जिख्क प्रयोग से ध्री सप्र में घान का प्रमाश और धर्म में छत 
हो ज्ञाती है। यह बात प्रसिद्ध दै कि-यावत्काछ शान या प्रकाश नहीं छत 
ताययाल पयत श्रात्मा अधकार स द्वा घिरा रद्ता दे । प्रयाश ठोक हो वव 
स दी प्रद अपना ओर पर का फरयाण यर सकता दे अतपयय उपाध्यायद्गा 
शास्त्रीय क्षात श्ररण्यमव सपादा करना चाद्विए । यदि कोई यद पूछ हि 
जय आयाय जीर उपाध्याय सम्यगतया माछ की सेया करते दे ता वर हि 
फ्ल को प्राप्ति होत दे ? इसके उत्तर में कद्दा जासकता है शि-यदि शा 
और उपाध्याय अपने उत्तेय को समझते हुए सम्ययतया गइछ वा सेगा हे 
ता ये उम्र क्षय करक भोक्षपद श्राप १ सकते है । यथा- 

_ आयरिय उपय्भाएण मंते! सरिसयसि गणासे अगिलाए सा 
माणे अगिलाए उप्रागैएदमाणे कतिहिं भयर्गहस॒हिं सिज्कति जार के 
फरेति । ग्रोयमा ! अस्पेगादिए तेणर भपरगहणेणु मिज्कति अत्यें गाता 
दान्चण भवस्गहशेण मिज्कृति तच्च पुण भगर्गहण शातिकर्मात ॥| 

भगयनी सूप्र शत्तऊ २ उद्देश ६ सूत रूय्या २११४ 
ल््द आवायो दि >अत्यसिय उबज्भाएणुति-आचर्येण सा पा 
जल पराध्याय *सविसयत्ति! स्तिस्‍्य विपये” अधेदन ई 
0, पति शिष्यवर्ग अगिलाए. सि अपेदेन सगहन्‌ “उपर 
शिमनिलक अंक दनीयश्व भवो मलुप्यभयों देव भवान्तरितों दृश्य वात 

भरा -औ शीत का न च तत्र सिद्धिएस्ती लि अप 
फ़िड्डे भगपन्‌ ! आचाये और <. सदा रा 2० दवा, अर 
वा सज्जन क झा डपायाय अपन गच्छ को श्रम के विता, 

एक सम्यगतया 
फरते <ए कितने भय सफर 
जद्दत है कि ह शातम ! आता और गयव 
करतरुए काई रता 'ए उपाध्याय सम्यथगतया गड 


प्रहण करते हुए और गरछ पी सम्यग्तया 
सिद्ध दोते ह ? इस अन्न के उतर में थी मरते 
की परत 


( १०३ ) 


सम्यगूतया गन्छ को रक््ता करने से नियोसपद की निश्चय ही प्राप्ति कर लेते ह। 
अतएप उक्त दोनों उपाधिधारियों को योग्य हे फि-वे अपने फ्तेय को ठीऊ 
सौर पर पालन फरें. ओर अनेक भब्य आत्माओं को धर्म पथ में स्थापन ऊरके 
कट्याण के भागी बने । सो गुरू पद में आचाये आर उपाध्याय का वर्णन किये 
जाने पर अब साधु विपय में कद्टा जाता दै | यद्यपि साधु पद में आचार्य और 
उपाध्याय दोनों ही गार्भित हें तथापि उपाधि के विशेष दोने से इनका पृथक 
वर्णन क्या गया है । परन्तु साधुपद के गुण सब में एक समान ही होते € ॥ 
सत्तायीस अणगारगुणा पणत्ता तजहा-पाणाइवायाओ वेरमण 
मुसायायाओ वेरमण अदिन्नादाणाओ पेरमण मेहुणाओं बेरमण परिग्गहा- 
ओपेरमण सोइठियनिग्गहे चस्खिदिय निग्गहे घाणिदियनिग्गंहे जिव्मिदिय 
निग्गंहे फार्सिदिय निर्गहे कोहाबयेंगे माणारत्रेगे मायायिररेंग लोभाषेगेंगे 
भाउसचे करणसलथे जोगसच्चे खमा विरागया मणसमाहरणया वयसमाहर- 
णुया कायसमाहरणया णाणसपणणया दूसण सपरझणया चरित्र सपणणया 
वेंयेण अद्ियासणया मारणतिय आहियासणया ॥ 
समवायाग सूत्र स्थान २७ बॉ॥ 
क्‍ टीका-सप्तविंशति स्थानमपि बव्यक्षमेच, केयलपद खूजाणि स्थितेग्वाफ, 
' तध्र अनगाशणा-साधूना गुणा चारित्र तशिष रूपा अनगारगुणा तन्र महा 
घतानि पश्चन्द्रियनिग्रहाश्ध पथ फकोधादि विनरकाश्वत्यार सत्यानि जीखि तथ 
भायसत्य शुद्धान्तरामना फरणसत्य-यतप्रतिलेसनाक्रिया यथोक्का सम्यगुप 
युक्ष कुरते योगसत्य--योगाना-मन प्रभतीनाम वितथत्य १७ क्षमा अनभिय 
| क्व क्रोधमानस्परुपस्यद्वेपसल्ितस्याप्रीतिमायस्याभाय श्रथवा क्रोध मान 
' योरदय निरोध क्ोघमान व्विक्शदाभ्या तदुदयग्राप्तयोस्तयोनिरोथ प्रांग 
वाभिहित इति न पुनरक्षता । श्रप्नीति १८ विरागता अभिष्वज्न मानम्याभाय 
 अथया मायालोभयोरनुदयों माया लोभ वियक्शदाम्या तृद्यप्राप्तयोस्तयोनि 
शोध घागभिद्दित-इतीहापि न पुनसक्तेति १६ मनोवाकायाना समाहरणता 
पाठान्तरत समन्वाहरणता-अकुशलाना निसोधास्तवय २२ शानादिसपन्नतासित 
सत्र *५ पेदनातिसहनता--शीतादि-अतिलहन २६ मारणातिकातिसहनता-- 
| कल्याण चबुद्धथा भारणातिफोपसर्गसहनमभिति २७ ॥ इति सप्तविंशतिगुणा 
| भिक्षणा कथिता था प्रतिपादिता ॥ 
॥ है भायाय-थी भगवानने साथधुके सच्ाईस शुख अतिपादन किये € 
. फ्योकि-गुणों से दी साधुस्व द्वोता दे नतु बेष वारण फरने से यद्यपि महुप्याच 


् 
; 
! 
थे 


(६ रश्४छ ) 


में ऊसी प्रकार से भी मनुप्यत्य भाय में परस्पर विरोध नहीं दाता नी 
गुणों की अ्रधिकता था न्‍्यूनता में अपधश्यमव मेंद देखा जाता है। इसा कार 
मनुष्यों की सता में भी भेद पड जाता हं! सो गुणों पी अविक्ता हों 
पर दी साधु श्र व्ययहृत हुआ करता दै। सता और सी वे श्रमेद हर 
से ही 'जा शब्द! में साधु शद्र जिया जाता दे जैसे वि-अमुत्रजन (पुर 
जिस प्रकार ज्ये्टमाल की उप्णता स तप्त और जल की प्यास से पीहि 
पुरुष को सपन पक्षों से आच्जादित एक पिन सरोबर का बडा भाग हु 
सा होजाता है ठीज उसी प्रकार सासारिक शारीरिक था मानसिक उ ही 
तप्त इल्य चाले ज़ना यो साधु पुरुषा कासद्वारा होता है फ्योंति साधुण 
इस प्रकार सासारिक शात्माओरी रक्षा करते है जिस प्रकार द्वाप सह 
झगेत हुए प्राणी री रक्ता करता है। साधुओं की आत्माए शातरूप ता 
से तेजस्पी हाती दे। इन्दाओ के न दोने स उनका मन सदा प्रफुल्षित एतीर 
और मस्तक पर काति विशजञमान द्वाती दे, उनकी मध॒रबाणी में पी 
भाय विद्यमान द्वोता है । उनसी निस्पृद्दता सासारिकः लक्ष्मी यो ठगी 2 
मातती हुई प्राणी मात्रक उद्धार करने में सद्धायक बनती है. उनका हीं 
भाविर था अलौसिक सादय आखीमात के हृदय को मुर्घ फर लेता है 
का पत्रित्र योगम॒ठा ससार की आनित्यता और आत्मिक खुल का श्राए:! 
जाने के लिए शिक्षा दती दै। उनकी पेज मनावृ्ति आणमात्र के दिता हि: 
स्फुरायमान द्वाती है। ्रतणव जगत्‌वासी जीवों शो साधु मद्ात्मा हर 
भूत ६ । यद्द भद्दापुरुष गुणों के घारण करने से दी प्राणीमात्र के लिए शा 
फूप हुए द। क्याकि ससार में यति दियार कर दया जाय तो गुण ही पूर है 
न्‍ 


शरीर, इसलिय भ्री भगवान ने | ञ्ञो निद्नाहि 
* न्‌ ने साधु के २७ शुण वर्णन किए है 
तानुखार द। घ्ु गुण वण 


हल  प्रणानिपातावेरमण--सर्च आशियों को अपने प्राण प्रिय दे! वें | 
घर कल रसा करन के लिये अनक थकार के उपायों की रचना फरते दे! 
कस स्थापर, सून्म वा स्थूल यायचमात्र सखार में जीव दे डगकी 
पीस था काय से कदापि हिंसा न करे और न श्नन्य आत्माओं से कि हां 
दे + याई तथाजो जीप दिंसक फ्रियाएँ करनेवाले है उनकी हक 
पा पाप शाप पर कोर कण हा खा 
मरदना अप ओरों से कराना दधा हिसा करने बाला हे 
सशा ह सो साध +, न सग दै। अपितु मन बचन और काय ई 
“गछु घुरुप तीनो योग और तीनो करणों छारा दिसा कीं 


( रर५ ) 


। त्याग करे । जब उसऊी प्राणीमात से मत्री होगई तब उसके मन में मालिन 
आय किस प्रकार उत्पन्न हो सफयगे ? जब मलिन भाषों का निरोध किया 
गया तव उसको अशाति किस प्रकार हो सफ्ती है अथांत्‌ कदापि नहीं । फिर 
यद्द वात सदा मानी हुई है फि-चैरस बैर नहीं जाता किन्तु शातिस चैर मारा जास 
कताहै। अत जब प्राणातिपात से सर्व था निव्ात्ति करली गई तब उस महापुरुष का 
धाणीमान से पिल्कुल बैर नष्ट दो गया। जिसका परिणाम यह निकला कलि- 
उस महापुरुष का पवित्न आत्मा विश्व उपकार में प्रवृत्त होजायगा क्योंकि-बह 
. स्वय प्रेममूत्ति वनफर अन्य जीचों को प्रेममस्रात्ति चनाएगा। स्मृति रहे कि- 
अहिंसाथत की पालना शर॒पीर आत्माए ही फर्रसकती हैं न तु कातर आत्माए। 
अब अक्ष यह उपस्थित होता द क्-हिंसा कहते क्रिस को है ? इस 
के उत्तर में तस्याथोधिगम शाख में लिया है फ्ि-'प्रमत्तयोगात्‌ प्राण व्यपरो 
पण हिंसा” अर्थात्‌ भ्रमाद के योग स जो भाणो का नाश करना है उसी का 
नाम ईसा है। यदि साधु अप्रमत्त भाव से विचर रहा है तय वह हिंसा के 
दोप का भागी नहीं बनता है । 
इस भकार जिस आत्मा ने करना, कराना, अनुमोदना तथा मन, पचन 
और काय के डारा पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजोकाथ, चायुकाय और वनस्पति 
काय इन पाचस्थापरों, दो इन्द्रिय वाले जीव जेसे सीप, शख, जोक आदि ह॑ 
जिन के केवल स्पर्शन्द्रिय और जिह्ेन्द्रिय है, तीन इन्द्रिय वाले जीव जैसे जू, लीख, 
ढोरा, सुरसली आदि हे उनके केवल स्पश, जिह्ला ओर घाणेन्ट्रिय होती 
है, फिर चार इट्रिय युक्त जीव जैसे मस्सी, मच्छर, पतगिया, विच्छू इत्यादि हें, 
इन जीयों के केयल स्पशे, जिला, घाण और चज्चुरिन्द्रिय होती हें, पचेन्द्रिय 
वाले जीव जैसे जलचर (मत्स्थादि स्थलचर (गवादि) सेचर (पत्ती) मनुष्य, देव, 
नारकीय इन के स्पश, जिद्दा, घाण, चच्तु और थोन यह पचेन्द्रिय होती है इत्यादि 
सर जीवों की हिंसा का परित्याग कर डिया हें वही साधु हे । इस घत की रक्षा 
करने के बास्ते श्री भगयान ने पाच भावनाएं धतिपादन की है क्योंकि जिस प्रकार 
मद्दोध वाले जल को नाया द्वारा तथा समुद्र को मानपात्र द्वारा लोग पार कर 
लंते हैं ठीफ उसी प्रकार ससार समुद्र ख पार होने के लिये भायनाए धतिपादन 
बीगई हे। इन्हीं भावनाओं द्वारा आत्मा अपना कल्याण फ्ग्सझता है। सो प्रथम 
मद्दाघ्म॒त वी ५ भायनाए्ए इस प्रकार कथन कीगई हे जैसेकि-- 


पूरिम पच्छिम गाण तित्थमराण पच जामस्स पणयास भावणाओं 


परणत्ता तजहा-ईरियासमिई मखगुत्ती ययगुत्ती आलोय भायण भोयण 
आदाण मडमत्त निक्सेय्शासमिड़ £ 


( १२४ ) 


में किसी प्रकार से भी मजुप्यत्य भाव में परस्पर विरोध नहीं दोता तथार 
गुणों को अधिकता वा न्‍्यूदता में अयश्यमेय भेद देसा ज्ञाता दै। इसा शा 
महुष्यों की सा में भी भेद पड़ जाता दै। सो गुयों पी अधियता छा 
पर ही साधु शद ब्ययद्वत हुआ करता है। सशा और सी के अभद दर 
से ही 'जन शन्द' में साछु शन्द किया जाता दै जैसे क्ि-अमुफतत माह है 
जिस प्रकार स्वेष्टमास पी उप्णता स तप्त और जल फी प्यास से पीहि 
पुरुष को सघन घृत्षा से आन्डादित पक पचित्र सरोबर या थडा भारा स्व 
रा होजाता दै ठीक उसी धार खसासारिकः शारीरिक या मानसिक दु हंस 
तप्त हृदय चाले जनो को साधु पुरुषों कासद्वारा होता दे फ्योंकि साधुझ 
5म प्रकार सासारिक शात्माशोंकी रक्षा करते है जिस प्रकार द्वाए मुह 
ड्रत हुए प्राणी का रखा करता है। साधुओं की श्रात्माए शावरूप ता 
से तेजस्पी द्वाती हे। इन्द्राआ के न होने स उनका मन सदा प्रपुल्षित रहताई 
और मस्तक पर काति पिराणमान द्वाती है, उनकी मधुरवाणी में बालव 
भाय विद्यमान द्वोता है। उनकी निसपृद्धता सासारिक लत्मी यो ठण समा 
मानती हुई आणी मातके उद्धार करन में सद्दायक यनती है (उनका सा 
भागे वा अलौकिक सेददय घाणीमात्र के हृदय का मुग्थ कर लेतादे।उ 
ससार की आनित्यता और झग्मीमक खुस की आस 
शिक्षा देती दै। उनको पिन मनोवुत्ति भ्राशमात्र के द्वितक हिंए 
अ पषमान द्ोती ह। अतएव जगतवासी जीवों फो साधु भद्ामा शत 
भूत है । यह मद्ापुरुप गुणों के घारण करने से ही प्राणीमात्र के लिए ये | 
+ दप द। क्योकि ससार में यदि विचार कर देसा जाय तो शुण ही पू्य € | 
न्‍ दी भगवान्‌ ने खाधु के २७ गुण बणन किए दे शो निशा * 


न्प दर अशानिपातावस्‍्मश-सद आरिया को अपने प्राण प्रिय टैः 
लिये अं 

एप भस, रा करले क लिये अपेज अकार के उपायों की रचना वरते ? 
* वर, सूम या स्थूल यावनमात्र ससार में जीव हजार 


पाणा से, वा काय ले फ्दापि हिंसा न करे और से अन्‍्य आत्मा: 
'दसा करवाए तथा जो जीप 


दना भा न करे गीय हिंसक फ़ियाएँ करनेवाले है उ7/० 
निभर है शा क करण और योगों की स्पा 
मोदना कर्म इक ओर स कयना तथा हदिसा करन पा 
सशा 'श सजा हैं। अपितु मन वचन और वर... 


ग्दैसा साध पुरुष तीनों योग और तीनो करणों हारा 
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और फाय तथा करना, कराना और अज्ुमोदना अर्थात्‌ तीनो योग ओर तीनो 
ऋरणों से परित्याग करना चाहिए। इस अत की निम्रलिस्ित पाच भावनाएँ 
एक है जैसे ऊि- 
अगुवीतिभासणया १ कोहगियेंगे २ लोगगेवेगे ३ भयगेवेगे ४ हास- 
फपरेगे हु 
| ? अनुविचिन्त्यभापणसमिति--विना विचार किये कदापि भाषण न 
फ़रना चाहिए । झीघ्रता ओर चपलतासे भाषण करना भी बजनीय है। कट 
शब्दों का प्रयोग कद्पि न फरना चाहिए । तभी सत्य वचन की रक्षा दो सके 
तीहै।, 
है क्रोधपिबिर-क्रोध नहीं करना चाहिए फ्योंकि-को वी मनुष्य असत्य, 
प्रेशुनता, फठिन वाक्य कलह, प्रेंर इत्यादि जयग्रुर्णोरे उत्पन्न कर लता है ओर 
तत्य, शील तथा विनयादि सदूगुणो का नाश कर लेता दे | क्रोधरूपी अग्नि को 
>पशान्त करने क लिये क्षमारूपी मद्दामेध की चर्षा दोनी चाद्िए । 
हे ४३ लोभविविक-प्राणी लोभके उशीभृत दोकर भी खत्य का नाश कर 
'7ठता है। यायन्मान ससार में मनो5चुकूल पदार्थ € उनकी थ्राप्ति की जय उत्कट 
>द्वा बढ जाती दे तय सत्य फी रक्षा कठिन द्ोजाती दे । अतए॒य सन्‍्तोप द्वारा 
ॉत्प की रक्ता के लिए लोम का परिहार कर देना चाहिए। 
#... भयविवेक--खत्ययादी को फ्रिसीका भी भय नहीं होना चाहिए क्योंकरि- 
उययुक्त आत्मा सत्य फी रक्ता करने में असमर्थ दोजाता है| कद्दते द जि-भय 
(वह आत्मा को ही भूत प्रेत छला करते द। भययुक्त आत्मा सत्य कर्मो से पराड्‌- 
धस द्ोजाता दै अतएय सत्ययादी धर्य का श्रवलम्पन करता हुआ सत्ययत की 
'ज्ञा कर सकता द्वे। भय के वशीभूत द्ोफर कई बार कृठ पोला जाता €। इस 
थये भय से विमुक्क होने की भायना उत्पन्न करनी चाहिए । 
८. & द्वास्यविचर- सत्ययादी को जिसी का उपहास भी न +रना चाहिए 
शरण कि--हास्य रस का पूर्व माग तो वडा प्रिय होता ह परन्तु उत्तर भाग 
3रम भयानक और नाना प्रकार के कलेपों के उत्पन क्रनेयाला होजाता हे । 
गवन्मान कलश दे उप के उत्पन्न रुसने चाला दास्यरस ही ६ | अतएव सत्यवत 
# रक्षा के लिय द्वास्यरस का आसेयन क्दापि न करना चाहिए । इस विधि 
'पद्धितीय महायत की पालना करनी चाहिए। 
३ अदितादानविरमण-तदुनन्तर चौोयऊर्म स लिय्ञात्तिरष तृतोय भहा 
/ैन का यथोक्क रीति से पालन करना चाहिए। जितने सूच्म या स्थूल पदार्थ 
( भोदे बह अस्प दे था बहुत, जीप हैं चा अनज्नीव, जिनके थे आश्ित होरदे दे 


+ 
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भावावै-भगयान्‌ ऋषभदेय और भगयान्‌ मद्ावीर स्पामी के २ शा 
बता की २५ भायनाए कथन की गई दे । मद्दायतों को रक्षा पा लिप ज्ञात 
करश से इस अकार के उद्गार द्वोते दव उन्हें भायनाए कहते है मत 
अथम मद्दानत को पाच भावनाए निम्न अर्ार से कथन की गई 4 भाइहक 
द्वारा बतों वी भली प्रकार स रक्षा दो सकती दे । ५" 

१ ईयासम्रिति चलेते समय भूमिफों बिना देंसे गमन न परना बाई 
कीटपतगियादि प्रस तथा पृथ्वी, जल अग्नि घायु और यनध्यति छा 
जीगेंजी रक्षा करते हुए चलना चाहिए। साथदी अदिला घतका यो ड़ 
यास्ते सा भी पायी की निंदा, द्वीलना और गदेणा नहीं रनी चाहिए ५ 
जिस से क्सी भी जीयरो दु र॒ भाष्त दो बद बाय न करना चाहिए 

२ मनोसमिति-मन क द्वारा कसी जीय की द्वानिका विचार 
ऋरना चाहिए। पतित निदय, वध और यध परिक्लेप तथा मय ओर २१६ 
उत्पन करने घाले पिचार मनमे कदापि उत्पल नहीं करते चादिए ) 

३ धागूसमिति-झिसी को द्वानि पहुचाने धाले बचन का प्रयोग न वर 
चाहिए। कटुक' चाणी से प्राय हुत रू उपद्रव था दिखा दोने फी समा 
हुआ करती है। 

४ आदास्पमिति-सयम का निवाद शुद्ध विदोप मिद्षारत्ति दाण थे 
चाहिए । साथड्टी जो पा साफ और विस्तीणे दो उसमें देखकर 
फरना चाहिए परन्तु थराह्मर करते समय पदार्थों को देसकर समभीे 
चाहिए। शात भाषा से स्वाध्यायादि क्रिया करने शुर्की आशा प्रा की 


र ह 
स्तोकमान आतार से शरीर रक्ता करनी चाहिए फ्योंकि सयम की हि 
लिए यह अत्यःत आपश्यरू हे. 


गा 


२ आदाननिद्षेपसमिति-पीठ फलरू, शब्या और सस्ता ठपावह 
पानादि जो सयम क्रिया के साधक उपकरण हैं. उनको विना सतत डठातो है 
रफना नहीं चाहिए अआयथा जीवािंसा दोनेद्ी समावना दोती वे 

इस विधि से भ्वम मद्यायत को पवित्र भावनाओं द्वारा पलित 
चाहिए। 
बन है। भास्यानिक मन ने से सथथा विद्डसि परगना दल 
आग असत्य ही सेफ आनिपर भी मुरर खे असत्य कद्ापि न बोलता व 
रचने है जो भकार से कथन क्या गया दे । द्वब्य आओऔर भाष£ रह 
पायी के आल कार्यो में बोला जाता दैनमाय उसका नाम 
अयधाव ही कद नया जाता हल मिख्यामाव के वी 

या जाता दे। सो दोनों घकएर के असत्य की 
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१ खीपशुपटकससक्कशयणासनवजेनता--ब्रह्मधारी को स्त्री, पशु और 
नपुसकों से जो स्थान ससक्त होरहा द्वो उसे बर्जना चाहिए कारण फि-डस 
स्थान में रहने से कामोद्दीपन वी सभायना हे जिसका परिणाम अह्मचारी के 
लिये परम भयानक होगा! 


+ ख्रीकथाविवर्जनता--्रह्मचारी पुरुष काम के जाश॒त करनेहारी ख्री 
कथा कदापि न करें ओर नाही स्त्रियों मे बेठ कर उक्त श्रफार की कथाओं का 
प्रयोग करे क्‍्योंऊि-बार २ रुतीफथा कहने ले उसका मन किसी समय विच- 
लित अवश्यमच हो जायगा अत ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य की रक्ताफे लिये काम- 
जनन्‍्य खीकथा कदापि न करनी चाद्विएु 

9 स्री आलोफनपर्जनता--कामदष्टि स स्त्रियों की इद्वियों को न देख 
ना चाहिए क्योंकि स्लियें। की फामजन्य चेष्ठाओं को देसते हुए उसके मन 
में कामविकार अवश्यमब उत्पन्न होजायगा | स्त्री के शरीर का सस्थान, उस 
का वर्ण, उसके हाथ पाद, आरखें, लावएय, रूप, यौयनावस्थादि के देखने से 
सयम की समाधिका नाश दो जायगा ॥ 


४ पूर्थ क्रीडा अनमुस्मरणता--यदि पहिले ग्रहस्थपर्याय में नाना प्रफार 
की कामचेण्टाए की हो तो उनकी स्खृति न करे क्‍्योंकि-उन चेष्टाओं की स्मृति 
से फाम अयश्यमेच जाग्रतायस्था में आजायगा तथा जो यालम्रह्मचारी है ये 
साहित्य अ्रथोमें पढे हुए स्री चरित्र की पुन २ स्घृति न फरें क्‍्योंकि-आत्मा 
पिकार दशा को आप्त होजाता है जिस कारण फिर ब्रह्मचर्य भें बाधा उत्पन्न 
होने पी सभावना रद्दती हे। 


४ प्रसीताहारयजनता--अह्मचारी फो स्रिग्ध आहार न सेवन करना 
चाहिए जेसेफि--क्षीर, डुग्घ, दधि, सर्पिस, नवनीत, तेल, गुड मतस्यड़ी 
आदि | तथा जिन पदार्था के आखियन करने से उन्‍्माद था विकार उत्पन्न 
होता हो उनका भी आखसेयन करना डचित नहीं। फारणाजि-मादक ह़ष्य शरसर 
को पु्टि देकर आत्मा में तिफार उत्पन्न कर ठेते हैं जिसका परिणाम बहा 
चारी के लिये हितकारी नहीं होता । अतएय इन पाच भायनाओं दारा भह्म 
चर्य शत की रक्षा करनी चाहिए । 

» परिम्रदविरमण-पचम मद्दाथत जो अपरिय्रहरुप है उसका अन्त करण स पालन 
फरना चाहिए | अरप था महत्‌ अखुरूप वा स्थूलरूप, चेतनायुक्त हो अथपया 
जड सपसे मूली फा परित्याग कर देना चाहिए । यदि कोई कटे फि--जो 
साधु के पास बस्र पानादि हैं फ्या यद्द पारिश्रट नहीं है | इस शा का 
समाधान दशपैक्लालिक सूत्र के छुदे अध्ययन में इस धर्ार फ्या गया है -- 
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| 
उनकी श्राशा बिना कदापि प्रदेश न करन चादिए! अतएव तीनों करण भर 


तीनों योगों से चौबेक्म का परित्याग करे पुन निश्नोक्न भावनाओं द्वाप 
मदगत वी रक्षा करनी चाहिए जैसेफकि-: 


उमाहअणुएशाबणया १ उम्गहसीमजायणया * समेत उस 
अशुगिरदणया हे अरुएशविय परिशनणया ४ साहारण भत्ता श्र 

एशविय परडिशुजणया ५ 
१ अयग्रद्मादुतापना--जिस स्थान पर स्प्री, पशु और नपुसक नहीं रए 


तथा याबन्मात्र चुद्ध और विदा तथा एक्रान्त वस्तियें हैं. किख साधु? 
बास्ते नहीं बनाई गई है; नदी उन पस्तियों में सित्त मिट्टी, पाती हे 
चायु था धनस्पति के बीजादि दे नो दी उनमें विशप श्रसादि जीव *ै उन गत 
में भी स्वामी की आण्ा ग्रदश किए विना कदापि स्वाषु न दर 
२ अमुज्ञातसीमापरिशन-शआ्ा ली जाते परजोी उस स्थान पर हा 
के लेने योग्य पदाथे पदिल ही पडे दो जैसेकि-फाक रादि-वद्दी प्रदय को 
३ स्वयमवश्चयद्रदशजप्रह्शता-पीठादि प चास्ते छुष्तादि बेंदेग * रे 
जाए और उपाधय के विषम स्थान को सम आदि करेने की अशर्न 
डए मशरादि के हटाने के चास्वे अपि ध्रमादि न करघाए अपितु ज्ञो फह्तां 
लेने योग्य दा उनकी बहा पर ही आशा लेकर ठहुए जाए। पति 
५ १साथमिकायप्रद अल्ञुपाप्यपरिभुजनता-जिस स्थान में पहले है. ' 
धर्मिक जन ठहरे हुए दो उस स्थान पर उनकी आशादिवर ही खद्दरनों दा 
५ साधाग्श भस्‍्तपान अवुज्ञाप्यप्रतिशुजनता-आद्वार पानी साधाए 
ओर बह गुर थ्रादि की आता बिता न लेना चाद्धिए। अपित यह हि 
करते समय विनय को मुख्य रखना चाहिए फ्योंफि विनय ही धम 
विनय ही तप ६ । 
द्रव इसी प्रकार चतुथ महावत भी शुद्ध पालन करना चाहिए का 
देव, मजुष्य ओर पद्म सम्पन्धी सबधा मैथुन का परित्याग करना चाहिए) हि 
चसमत तोनों करणों और तीनो योगों से शुद्ध पालन फरेत हर किए 
भावनाओं द्वारा इस पवित्र घत फी रक्षा करनी चादिए कारण कि ईफे श्री 
को आराधना से क्रय सप बत भी भल्ती प्रकार स आरफघन क्यिजा सा ५ 


इत्थी पसु पढग ससत्तरममयणासणयजणया की 

मु शासणशयजणया १ इत्यी के 

शया २ इत्यीण इदियाशमालोयणयलणया दे पुव्वरय पलक 
अणशुसरणया ४ परणीताहार परिपज्जणया ५ 
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१ स्रीपशुप्टस्ससप्तशयणासनपजनता -महाचारी को स्त्री, पश् और 
नपुसकों से ज्ञो स्थान ससक्त होरद्या दो उसे वर्जना चाहिए कारण कि-उस 
स्थान में रहने से कामोद्दीपन थी सभावना हे जिसका परिणाम पहामचारी फे 
लिये परम भयानक होगा। 


२ स्रीझयावियज्ञनत-पब्रह्मयवारी पुरुष काम के जागृत करनेदारी रही 
कथा कदापि न करे और नादी स््रियों मे बेठ कर उक्त अरकार की कथाओों का 
प्रयोग करे फ्योंकि-चार २ स्तीकवा कहने से उसफा मन फिसी समय पिच 
लित अवश्यमेय हो जायगा अ्रत ब्रह्मचारी फो ब्रह्मचर्य की रक्ताके लिय काम 
जय स्रीझृथा कदापि न करनी चाहिए। 

३ स्री आलोफनयजनता--कामदृष्टि से स्त्रियों की इद्धियों को न देस 
ना चाहिए फ्योंकि स्रियें। की कामजन्य चेष्ठाओं को देसते हुए उसके मन 
में काम्रविफार अवश्यमव उत्पन्त होजायगा | ख्री के शरीर का सस्थान उस 
क्य बर्ण, डसके हाथ पाद, आर, लायएय रूप, यौवनावस्थादि के देखने से 
सयम की समाधिफा नाश दो जायगा 7 


3 पू्े करीडा अननुस्मरणता--यदि पहिले ग्ृहस्थपर्याय में नाना ध्रफार 
की कामयेश्टाए की हा तो उनकी स्थूति न करे क्योंकि-उन चेष्टाश की स्मृति 
से काम अवश्यमेव जागृतावस्था में श्राजायगा तथा जो चालब्रह्मचारी दे थे 
साहित्य प्रथोंमें पढे हुए ख्ली चरिष्र की पुन २ स्खृति न करें क्योंकि-आत्मा 
पिकार दशा को आप्त होजाना है जिस कारण फिर बहाचर्य भें वाघा उत्पन्न 
होते की सभायना रहती है। 


& प्रणीताह्ाग्वश्ननता--अप्रक्षयारी को स्तिग्थ आहार न सेवन करना 
चाहिए जेसेकि---त्षीर, दुग्ध, दाधि, सपिस, नथनीत, तेल, गुड मतस्यडी 
आदि | तथा जिन पदार्थों के आसवन करने से उनन्‍्माद था विकार उत्पन्न 
होता हे डनका भी आसेवन फरना उचित नहीं! कारणाफे-मादक दब्य शरीर 
को पुष्टि देकर आत्मा में विकार उत्पन्न कर ठेते ह जिसका परिणाम ब्रह्म 
चारी के लिये हितकारी नहीं होता | अतएय इन पाथ भायनाओं द्वारा तह्म 
च्य बत की रक्षा करनी चाहिए । 


» परिग्रशविरमण-पचम महाबत जो अपरियग्रहरूप हे उसरा अन्त करण से पालन 
करना चाहिए। अत्प या महंत, अखुरूप या स्थूलरूप, चेतनायुक्त हो अथया 
जड सपसे मज्छी फा परित्याग कर देना चाहिए । यदि कोई कंद्े फि-जो 
साधु के पास धसर्त्र पातादि है क्‍या यह पारिभ्रद नह हे | इस शा का 
समाधान दशपेकालिक सूज के छठे अध्ययन में इस धार किया गया है -- 
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जपियत्थ चपायच, करल पायपुछेय | 
तपिसजमलजद्रा, धारति परिहरतिय ॥ 
ने सोपरिग्रहोउुत्तों, नायप्रुतेयताइणा | 
मुच्छापरिगगहो बत्तो इश्युत्तमदेसिया ॥ 
अर्थ--बस्प्र और पात्र, क्यल या पादपुछुन यह सथ सबम ््‌ 
लज्ञा केलिये धारण किये जाते है और पहिंरे जाते हैं ।इन सवकोशी महा 
महायीर स्वामी ने परिभ्र्ट नहीं कहा है फिन्त॒ वस्तु्थों पर जो मूच्णे। मार दम 
पियों ने उसी को परिग्रह कदादे । अ्रतए्व मन, धचन और फाय तथा 
कराना और असुमोदना तोनों योग और तौनों फरणों से उक्त सद्दाम्नतवी यु 
पालना फरनी चाहिए। साथ ही इसकी भावनाओं से पुन ३ असुद्ति कर 
सादिए जसेगि-- हक 
से ईदिय रागोररई, चक्यिदिय रागोर्, घार्णिदिय रागीगर 
जि्मिदिय रागोयरई, फार्सिदेय रागो बरई ॥ ॥ 


अ4--पचम महाघत को रघ्ा के लिये निम्नलिसित भावना िचारणीय 
है जैसेकि-- 


$ क्तेन्द्रियरागोपरति--यार्नों में प्रिय और खुखर शब्दें खुनाई पते हो 
वा उन शत्दों को सुनकर अन्त करण में राग उत्पन्न न बरे। एय यदि प्रति 
अप्रिय, आकोश, परष और भयानक शब्द सुनने में आते दो तो उन शस्दो्क 
फहने यालों पर द्वेप भी न करे । जिस प्रकार इन शब्दों या भोतेन्द्िय में भा 
का खमाव है उसी प्रकार इन शब्दों की उपक्ता करना भी मेरा खमाव है। ऐसा 
भाष सदा बनाए रखे । जर इस प्रकार ये भाव चने रहेंगे तव दवप या चिंस्त 
और मन में मलिन भाव कदापि उत्पन्न नहीं होंगे । 

.._ + चछुरिन्द्रियरगोपराति--जिख प्रकार शोतेन्द्रिय में शब्द के परमा६ 
भ्रषिष्ट दोते है. ठौक उसी बकार चज्चुरि[द्िय में रूप पे परमाणु आजाते हद 
जय मनोउजुकूल प्रिय और सौदय के परमाणु चल्ुसि द्वय में आजायें तव रा' 
उत्पन्न मं करनर चाहिए | एय यदि भय या घृणा के उप्र करने वाला रू 
आशलो के सामने श्रा जाबे तब देप भी न करना चादिए। 

3 प्राणेद्रयरागोपरति--जय माणेद्धिय ( नासिका) में सुगध 
परमाणु आ जायें तव राग उत्पन्न न करना चाहिए । एव यदि दुर्गंध के परम 
आजाये तय मन का विचलित भी न करना चाद्विए. 

४ जिंदाद्विय रामोपरति--यदि भोजन में सरस और प्रिय तथा र 
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प्रकार के खुदर रस उत्पन्न करने बाले भोज्य पदार्थ आवे तय प्रसन्न न होना 
चाहिए एवं यदि मन के धतिकूल भोज्य पदार्थ खाने को मिले तब डेप न 
करना चाहिए। 

पदाथों का जिस प्रकार का खभाव है वे उसी प्रकार अपना रस 

: दिसलायेंगे। इसलिए उनके मिलने पर राग द्वेप क्यों किया जाय ? 

& स्पशेन्ट्रियरागोपराति-यदि मनके अचुकूल स्पर्श उपलब्ध हो तय उन 
पर राग उत्पन्न न करना चाहिए एवं यदि मन के प्रतिकूल स्पर्श मिले तथ 
क्वेष भी न फरना चाहिए | इस कथन का साराश इतना ही है मि-शय्या 
पम्मादि सनोउनुफूल मिल जाने पर प्रसन्नता एथ मार पीट वा अगोपाग के 
छेदन करने चाले पर देप यह दोनां भाव उत्पन्न न करने चाहिए । जब 
आत्मा के श्रन्त फरण से शन्द, रूप, गध, रस ओर स्पश इन पाचों विषयों 
पर राग और द्वेयके भाव उत्प् न हॉगे तब वह आत्मा दृढतापूर्यक उक्त 
पाचों भहाम्रतों का पालन कर सकेगा। अतएव पायों महाबतों को २५ 
भाषनाओं द्वारा शुद्ध पालन करना चाहिए। यदि ऐसे कहा जाय कि-पांच 
महामतों की २५ भावनाएं तो कथन की गई हें किन्तु छठा राजिभोजन बिर 
भणखत का कहीं भी वर्णन नहीं हे और ना हो उसकी भावनाओं का कथन 
आया है. ॥ इस प्रश्ष का उत्तर यह है कि-प्रथम तो प्राय राध्नि को अति शी- 
तादि के पडने से वहुत से पदाथों फी सचित्त हो जाने की सभावना की जा 
सकती है 'द्वितीय-तमस (अन्धर्ार) के सर्वेत्र विस्तृत हो। जाने से भली प्रफार 
जीघ रक्षा भी नहीं हो सकती अतण्व इस मत फा प्रथम भद्दावत में हो समा- 
त्रेश हो जाता हे अर्थात्‌ जीवरक्षा सम्पन्धी यावन्मात्र कत्तेय्य हें ये सप 
पहले महातत के ही अन्तर्गत होते ह। 

तत्पश्चात्‌ पाचों झन्द्रियों के जो शादादि विषय हैं मुनि उन एर राग 
और द्वेष से उत्पस्त होने याले भावों का परित्याग फरे जैसे कि- 

६ श्रतिद्धिय निमरह-ध्रोतिन्द्रिय फे तीन विषय द यथा जीच शन्द १ अजीच शब्द 
२ओर मिश्चित शब्द ३। मुसखे निकला हुआ जौय शब्द कद्दा जाता है। घुदूगल 
के स्कन्धादि के खयोग या विभाग के समय जो शब्द उत्पन्न होता है उसे 

अजीव शब्द फटते ह | जो दोनों फे मिलने से शम्द उत्पन्न होता है उसे 
पधित शाद कहते ६ जसे शसादि का पजना । 

७ चन्षुरिज्िय निम्रद--चचुरिन्द्रिय के पाच विषय हैं जैसेकि-श्वेसचर्ण ? 
रक़्यण २ पीतवण हे नीलवर्ण ४ और हृप्णयरश » इन पायों दी विपयों में 
जो प्रिय द उनपर राग न फरना चाहिए और जो आधिय हैं. उनपर द्वेप न 
फरना चाहिए । 
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द प्रशद्विय निप्रद--घाणेल्द्रिय के दो विषय दे जैसे कि-सुगध और हुगे ॥। 
इन पर भी राग और टेप न करना चाहिए । कर 

६ समगेनिय निमर--स्मेरद्रय के भी पाच ही निपय द जैसेकि-वढ़ ! 

फ्पाय २ तिक्त ३े सट्टा ० और मधुर » । इन पाचों बिषयों फे दो भेद दे दंग 
इए और झनिष्ट । इन दोनों पर हो साधु राग और दवप न फरे 

१० साशोद्रय नियद--स्पशन्ठिय के आठ विपय हे जैसेरि-शर ? तु 
श्लन्थ ३ सर ४ स्निग्ध £ रक्ष ६ शीत ७ उष्ण ८घ। इन आाठों के फिर बामा 
किये जाते ६ जैसेकि-इए और अनिष्ट। थत इष्ट स्पर्शों पर राग ओर भर्तिं/ 
पर द्वप न करना चाहिए। 

११ शरोधवियेक->जद्ा तर वन पड़े क्रोध के भावों को उपशा्त कर्ण 
यादिए ! यादे किसी कारण ये उदय आए हाँ तो उन भापों पो निष्फत 
दूना चाहिए। भ 

१९ झानविवेष--कोई भी निमित्त मिल जाने पर अहकार व कस्ता चोर 
जैसे इ-ाशुकूल पदार्थों का लाभ हो जाने से अद्वकार के भाव शाजोते 

३३ मामाविवे--इसी अकार किसो भी कारण के मिल जाने पर थेंते मे 
करना चाहिए | यदि छल करने क भाव उत्प न हो भी जायें तो उन्हें नि्कत 
कर देना चाहिए श्रयोत्‌ छल न करना चादिए | 

१४ लामविगेक-साधु किसी प्रकार का भी लोभ न करे। यदि किसी कर्ए 
सोम का उदय द्वोजाए तो उसे शान बैरज्य और खतोप द्वाया शास्त फर्णो 
चादिए। नो दी किसी पठा्थ पर सूल्छित भर डपनक्न करते चादिए। 

*४ गाव सत्य--अम्त करण से श्राधवयों की निदुत्ति कररे सनम भा मा है 
शुद् भार से अज॒प्रेत्षण करता हुआ यही आत्मा पस्माम सशक बन जाते 
अठ भाषसल उसीका नाम दै फि जिससे भावों में सत्य दी स्कुण्या 
उत्पन्न दोर्तः रह | 

१६ करणरय--भावसत्य को सिद्धि के लिये फरणसंत्य ही अलग 
आदश्यक्ता है क्योकि-जय किया सत्य होगी तय ही भावसत्य 


सकता दे जेसे ह पालन 
उहर सफ़्ता दे जेसेकि-पदले ते पडापश्यक शुद्धरूप से 
चापहए यथा-- 


सिलपर के 
न प , िद-सावच योगों को निद्ुस्तिरूप प्रथम आवेश्वव सा 


या अन्त * चतुविशातेस्तव-द्वितीय आवश्यक के पाट में २४ सौेकर्सो वी स्व 
सत १ रथ को भावना के उद्गार कथन श्थि रा दें । 


है घन्दनादश्यक्ष-वेधिपूयक शुदुदेथ को यन्‍्दना ( स्तुति ) फरता रे 
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थावश्यक में गुम ओर उसके सुण वया शिष्य की मक्ति का दिग्दशन कराया 
गया हें । 

४ प्रतिक्मणावश्यफ-अपने भहण किये हुए बतों में जो कोई अतिचार 
लगगया हो तो उससे पाछि हटने की चेष्टा करना तथा पौछ्े हटना-इसे 
आतिकमणावश्यक कहते हे । 

४ कायोत्सगोवश्यक-श्ान, दर्शन ओर चारिन की शुद्धि के लिये कायो- 
स्समे करना अथोत्‌ ध्यावस्थ हो जाना । 

& प्रत्याख्यानावश्यक-अतिचारोंकी शुद्धि वा आत्मशुद्धि के लिये प्त्या 
ख्यान ( झिसी पढार्थ का त्याग ) करना। यह छे क्रियाएँ अवश्य क्रणीय 
है इसी लिये इन्हें पडावश्यक कहते है । छज्य और भाव रूप से यह छै 
धतिदिन अवश्यमव करने चाहिए । 

जब पडापश्यफ शुद्धरूप से पालन फिये जाए तव फिर आठ ही सामिति और 
गुप्तियें जे प्रचचनमात ६ उन्हें अवश्यमेव क्रियारूप में लाना चाहिए अर्थात्‌ 
आठ प्रवचन माता में नित्य ही प्रवृत्ति करनी चाहिए | जैसेफि--५ समिति 
और तीन ग्रुप्ति। इनका विवरण सक्तेप से नाचे किया जाता है यथा--१ ईया 
समिति-सम्यक्तया जिससे चारित्र की पालना की जाबे उसे सामेति कहते 
है। सो /ईरण ईया काय चेष्या इत्यर्थ तस्या सामिति शुभोपयोग ” अर्थात्‌ 
चलते हुए उपयोगपूर्वर चलना चाहिए जैसेफि--निज शरीर प्रमाण भूमि को 
आगे देपषफर चलना चाहिए तथा आसन पर पैठते समय या धर्मोपफरण पहिस्ते 
समय विशेष उपयोग होना चाहिए । इसी प्रकार शयन करते समय भी पाद- 
पसारणादि क्रियाए कुकुटवत्‌ होनी चाहिए। साराश इतना ही हे फ्रि 
यावन्मात्र चतना आदि कार्य हं वे सय यत्नपू्यफ ही होने चाहिए्ए । २ भषछास 
गिति--भाषण करते समय क्रोध, मान, माया और लोभ तथा हास्यादि 
के बशीभूत होकर क्दापि भाषण न करना चाहिए । अपितु मधुर ओर स्तोक 
अक्षरों स थुक्त आणीमात्रके लिए हितकर वचनों का अ्योग करे एवं जिस 
के भाषण करने से फिसी भाणी को हानि पहुचती हो अ्रथवा भाषण से कोई 
साराश न निकलता हो ऐसे व्यर्थ और विफ्थारूप भाषणों का योग न 
फरे। एप्णासमिति--शुद्ध और निदोश आहार पानी की गवेपणा फरनी चाहिए 
अ्रपरच ज्ञो श्रन्न पानी सदोष अर्थात्‌ साधुझत्ति के अमुकूल नहीं है. उसे 
कदापि प्रहण न करे। आहार पानी के शास्त्रकारों ने ४२ दोष प्रतिपादन किये 
है जेसेकि--सोलह प्रकार के उद्गम दोष होते द जो साधु को दातार फे छारा 
खगते दे ्रतएव साधु को भिक्षाचरी के समय विशेष सायधान रहना चाहिए 
जिससे उक्त दोर्षों में से कोई दोप न लगसफे जसेकि-- 
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आहाउम्मुद्ातिय पूईऊम्मे य मीस जाए य। 

ठबणा पाहाडियाए पाओअर कौय पामिच्चे ॥ १ | 

परियदिए अ्मिहडे उब्मित्रे मालोहडे इय। 

अच्छिके अखिमिदे अम्कोयरए य सोलममे | २॥ ० 

अथ--१ अरद्माकम्म ( आधाकर्मी ) साधु के निमित्त यनावे तो है. ॥| 
२ उद्देसिय ( भौदेशिक ) जिस साधु के लिये आधाकर्मी आदार धनाग हट 
यदि धही साधु ले ते उसफो आधायर्मी दोष लगे। और दूसरा साधु लेटे 
'इ्देसिय' दोप लगे। ३ पृरकम्मे ( पूतियर्म ) निर्दोष आदार मे दकार पे 
के अन्तर पर भी आधाक्मी आहार या अशमात्र भी मिल जाय तो देव 
मास जाए ( मिथ्ज्ञाते ) पपने और साधुये घास्ते इफ््टा आहार यनावे, सा 
चद ले तो दोष ५ ठवणा ( स्थापना ) साधु निमित्त असनादि आदर स्याक 
कर रखे, दूसरे को न दे तो दीय। ६ पाहुडियाएं ( प्राम्ृतिका ) साथ दे 4 
पावणा ( अतिथि महमान ) का भोजन श्रांगे पे करे ते दोष । ७ पराष्ाव 
( बादुष्करण ) अधकार में पकाश करके देवे तो दोष | ८ फोय ( हीत साई 
निमित्त थराद्वार बख्ा और पात्र आदि तथा उपाथय खरीद कर देंवे ते दो 
६ पामिचे ( अपमित्य ) साधु निर्मित्त आहार उधार लाकर देवे ते। द्ोघ) १, 
परियहिए (परियत्तित)-साधु निम्ित्त अपनी यसस्‍्तु देकर पतले में दूध 
चस्तु लाकर दय नो दोष, ११ अभिदड़े (अमिद्वेत) सन्‍्भुय लाकर आदी 
>प्रे ता दोष श्रथात्‌ जिख स्थान पर साधु टहरे हुए. है उस स्थान पर ह्दीश 
हारादि लेकर घला जाये और साधु उसयो ले लेगे तो यद्द धझमिहत' दवा 
दोता है। १६ उच्सिफने (उद्धिक्ष) लेपनादिक (दादा) खोल कर दबे तो दोप 
मालोदड़े (मालापडन) पीढा नीसरणी लगाकर ऊचे नीचे तिरवे स्त्ष्ल 
निकाल कर देवे तो कोष । २७ अन्यिज्ष (अन्चेथ) नियेल से सबल हैक 
दिलवाए था छीन कर देपे तो लोप । १४ अशिमिद्ठे (अनिस्॒व्ट) दो के अधिकार 
बा बस्तु एक दूसरे की स्पोहृति बिना देये तो दोष । २६ अज्कीयरप क््ा 
जपूरफ) जयकि साधु सावाल के समय पधार गए तब उनको पर्धार है. 
मा शक तार लिये अन्न पानी यनाया जारदा था उसका अदा के 
जैसा करे हे अप सपा जी महाराज भी इसी मे से है कलम के 
सोालद उत्पाद दापों न मलद उमा का धनकर सी 
क्प्रय लगाता है। खैलेलि-- रिया जाना है ओेए रसॉकएलासनी न्‍ 


घाई दूह निमिति आतनीवयणीमगेतिगिच्छाय । कोदे मार्णे मा 
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सोभे य लोभे य हयति दसएए ३ पुब्बि-पच्छा सथय पिज्जा मते य चू- 
रण जोगे य उप्पायणा इ दोसा सोलसमे मूलकम्मेय ४ 

अर्थ-? धाई (घानी) घाय का काम करके आहारादि लेने तो दोप । 
२ दुई (डूती) दृतपना जैसे शहस्थी का सन्देशा पहुचा कर आहासदि लेवे तो 
दोष । ३ निमित्ते ( नि्मित्त ) भूत, भविष्य, वत्तमान काल के लामालसभ, 
सुखदु ख, जीवन मरणादि वतलाकर आहारादि लेवे तो दोष | ४ आजीव- 
( आजीविका ) अपना जाति कुल आदि प्रकाश कर आहारादि लेपे तो दोप । 
४ बणीमगे ( खनीपक ) राफ भिय्गरी की तरह दीनपना से मागकर आहा 
शदि लेबे तो दोष । ६ तिगिन्छे (चिकित्सा) वैद्यक चिकित्सा कय्फे आहारा 
दिलेगे तो दोष ।७ कोदहे ( क्रोध) केघ करफे आद्ाणदि लेवे तो दोप 
८ माणे (मान) अहकार करके लेवे ता दोष | £ माया (कप) 
करके लेगे तो दोप । १० लोभे (लाभ ) लोभ करके अधिक आहारादि लेये 
अथगया लोभ पतला फर लेये तो दोष । ११ पुर्व्य पच्छा सथय (पूर्वपश्चात्‌ 
सस्तव) पहले या पीछे दातार फी अ्रशसा करके आहारादि लेये तो दोप । १० 
पिज्जा ( विद्या) जिसकी अधिएता देवी हो अथया जो साधना से सिद्ध को 
गई हो उसको विद्या कहते है ऐसी विद्या के धयोग से आद्ारादि लेचे तो दोष । 
१३ मते ( मत्र ) जिसका अधिष्ठाता देव हो अथवा बिना साधना के अक्तर 
विन्यास भात्र हो उसको मत्र कहते है ऐसे मन्र का प्रयोग करके आहारादि 
लेंबे ते। दोष । १६ चुएण ( चूर्ण ) एक वस्तु के साथ दूसरी चस्तु मिलाने से 
अनेक प्रकार की सिद्धि हो ऐसा अदृष्ट अजनादि के पयोग से आहारदि 
हैते तो दोष । १५ जोगे (योग) पाद ( पण ) लेपनादि लिदि वतलाकर 
आद्ायादि लेगे तथा वशीकरण मत्रादि सिखलारर या स्रीपुरप का सयोग 
मिलाकर आह्यरादि लेबे तो दोष । २६ मूल कम्मे ( मूल कर्म )--गर्भपातादि 
आऔपध यतलाकर आहारादि लेपे तो दोष अर्थात्‌ किसी ने साधु के पास 
अपने शु्र दोष का कारण चतला दिया फिर यदद भी चतला दिया कि-अब 
गर्भ भी स्थिर रह गया है तव साधु उसको गर्भपातादि की औपध चतलाव 
तो उस साधु को महत्‌ दोष लगता है। 

इस प्रकार सोलह दोप उत्पाद के वर्णन कये गए हं। अय १० दोप 
एपणा के कद्दे जाते हे जो साधु और गदस्थ ठोनों के कारण लगते है । 

सकिय मक्सिय निक्सिच पिहियसाहरियदाय गुर्म्मासे अपरिणय 
लिच छट्टिय एसणा दोसादसहव॒ति ४ ! 

अर्थ--सक्तिय ( शक्ति ) शहस्थी को तथा साधु को शका पड जाने 


( शइ६ ) 


के बाद श्राहारादि लेगे ता टोष | ? मकियिय ( श्रक्षित ) सचित्त पानी भा 
भे हाथ की रेसा या बाल जिसके गीले हो उस के द्वाथ से आहदातदिता 
तो दोष। ३ निक्खित्त ( निश्चित) असूजति ( अचित्त ) पस्तु ऊपर सठद 
(सचित्त ) पडी हो बद्द लेये तो दोष । ४ पिद्दिय ( पिद्वित $ सूजति (निदो0) 
सचित्त से दाका दो घट लेटे तो दोष | ५ साइरिय (सह्त) अवाय च्लु 
जिस घासण ( भाजन ) में पदी हो बढ वस्तु दूसरे वासण में डाल पर झसा 
बासणु से ज्ञो योग्य ग्राह्यर दव तो दोप | या जद्घां पश्चातकम नें गे 
समायना हो अथात एक भाजन स दूसर माजन में आहारादि डात कार 
उसमें से सवित्त पानी से घोन की शक्ता होने पर उसी माजा से भागा 
लेंये तो दोप | दायय (दायक )--अधा, लूला, लगडा आदि यज्ञपूरक नह 
यहराता (देता) द्वो तो दाप । ७ उस्मासे (उन्मिश्न ) मिथ चाए ही 
तो दोष रश्रपरिणय ( अपरिणत ) जा चस्तु पूर्णतया प्राखुक न ॥4६750 
ग्द्दण करे तो दोष । ६ लित्त ( लिछ ) तुरत की लीपी हुई जगद्द ही उतण 
उल्नघन फरके आद्वारादि लेये तो दोष । २० ( छडिय ) ( धार्दित ) मिस हो 

नादि में से रिखु गिरते हों पद्द लेब तो दोष | यद सर्व मिलरए ४* दाप्ी 

है। साधु इन दोषों से रहित आद्वार पानी प्दण करे । 

_ भर भ्राह्मर पानी लेकर आजाये तर आहार (मोतचन) फरते सात 
पाय दोष श्य जाते द उनसे श्रवश्य यचना चाहिए । जैसेकि”' दाह 
गा दोप--सरस धस्तुश्ा का सयोग मिलाकर खाना “ 
वीप-भमाय से अ्रधिक भोजन करना हे अगार दोप-“गंग से भोजर 
यद्द श्सीका श्रगार दोष है ७ ध्रम देष॑-यरि इच्छा थे अतियूल मा 
हे गया हो तो उस भोजन को जिंदा फरके भोजन परना उस पूर्वी 
कम सप2०3 002 98869 कारण अथवा बिना आवश्यकता का ति ; 
आन आन होते हैं उनको यत्नपूथर उठाना और रखती 
काय क्या नो: समिति है फ्येंएश-जय यरन से इद्ित हक 

सवा. पा तय जोब हिखा होने वी समायना रहती है। दिती। 
था उठाते समय सायधानता त्हेगी की अर्दित फः 
जापगी जिससे फिर हक दीन श्हेगी तब प्रमाद गा 
*डयार पपयण ऊे के काय में उिप्न पड जानते का भय यर्ती पुरे 
( पाखाना ण॒ खेल ।सघाण जल्ल परिष्टापनिकासमिर्ति- 

) भूल, निशायन, ( अल परेस्का मल कई 
डकत पायी के गिगने व यमन 33 + ) नाक का मल; कण 

का समय उपस्थित दो तय सावधान दोवर की. 


( २३७ ) 


कओ ब्युस्छूज करना चाहिए जिससे जीवहिसा ओर घृणा उत्पन न हो। 

पारचों समितियों के पश्चात्‌ तीनों गाग्तियों का भी सम्यफ्तया पालन 

करना चाहिए जेसेक्- 

₹ मनोशाप्ति-मनर्म सदू ओर असद्‌ प्रिचार उत्पन ही न होने देना 

अर्थात्‌ कुशल ओर अऊुशल सकर्प इन दोनों का निरोध कर केयता उपये'ग 
दशा में ही रहना । २ वागूगुप्ति-जिस धफार मनोगुष्ति का अर्थ किया गया 
' है दीझ उसी प्रकार पचनगुप्ति के विषय में भी जानना चाहिए । ३ झायगुप्ति-- 
' इसी प्रकार असत्‌ काय-म्यापारादि से निद्ुत्ति करनी चाहिए। 

सो यह सप आठों प्रवचचनमाता के श्रक कस्णसत्य ग्रुण के अन्तगत 

| हो जाते हैं । शरीर, वस्त्र, पान, प्रतिलिसनादि सत्र क्रियाएं भी उक्त ही 

अऊ के अन्तर्गत होती है| यही मुनि फा सोलद्दवॉ ऊरणसत्य नामक भरुण है । 
४ १७ योग सत्य--सम्रहनय के यशीभूत होकर कथन फिया गया हे कि- 

मन यचचनन आर काय यह तीनां योग सत्यरूप म परिणत होने चाहिए फ्योकफि- 
“इन के सत्य चतेने से आत्मा सत्य स्वरूप में जा लीन होता है। 
| शै८ क्षमा--प्रोध के उत्पन्न होजाने पर भी आत्मस्वरूप में ही स्थित 

रहना उस का नाम क्ञमा गुण हे क्‍्योंफि-क्रोव के आजाने पर प्राय आत्मा 

अपने स्परूप से घिचलित होजाता हे इस लिए सदा क्षमा भाय रखे। 

१६ विरागता--सखाएर के दु खो फो देखकर खखसार चन्न' के परिभ्रमण 
से निद्तत्त होने की चष्टा करे । 

२० मन समाहरणता--अरुशल मनसो गेझ कर कुशलता में स्थापतत 
करे । यद्यपि यह गुण योग सत्य के श्रन्तर्गत हे तदपि व्यवहार नय के मत से 
यह गुण पृथक दिसिलाया गया है। 

२१ वागूसमाइरणता-स्पाध्यायादि के पिना अन्यन बाणयोग का 
निगोेध फरे क्यॉफि-याउन्मान् वर्म से सम्मन्ध रफने वाले बाग योग 
हे थे स्ये पागूसमाहरणता के ही श्रातिवोधरू € परन्तु इन के पिना जो व्यार 
घचन प्रयोग करना है वह आत्मसभावि से पृथक करने बाला है। 

२० काय समाहरणता--अशुम व्यापार से शरीर को पृथक रे । व्यवहा 
रनय के पशीभृत होकर यद्द सर गुण पृथर्रुूप से दिसलाए गए ह। 

२३ भाव सपनता-मति, शत, अयधि, मन पर्यथ ओऔर फेयलशान 
इन पाजचों ज्ञानों से सपन्‍न होना उसे श्ानसपन्‍नता फहते ह। चार शान तो 
क्षयोपशम भाव के कारण विशदी भाव से प्रकट होते ह किन्तु केचलशान 
फेयल क्षय भाष के प्रयोग से द्वी उत्पन होता हे । सो जिस अयार छापेझ 


( ईैहैड ) 


वा सयोपशमभाय उत्प न हो उसी प्रकार च्चना चाहिए। 

२४दशन सपनता--जिस भरकर मिथ्यादशन से आत्मा पराइमुख हातर 
कपल सम्यण दशन में ही आरूढ होजाये उसे द्शनसपन्‍्नता ऊहते है। यथा 
सम्यगू दर्शन, मिथ्यादशन, और मि अद्शन तीन प्रकार से दशन प्रतिपादनतित 
गया दे परतु इस स्थान पर केयल सम्यग्‌ दर्शन से सपन्‍न होना और मिथ्ग 
दर्शव तथा मिश्रत्शनका सर्वया वेत्ता हाना उसी का नाम दशन सपस्नताई। 

२५ चारतसम्पन्‍्तता--जय आत्मा दशनयुक्त होता है तय फिर कह 
चारित्र में पूशतया इृढ होजाता है। चारिय उसी का नाम दै निस क दाग 
कम का चय ( राशी ) रिक्‍्त ( साली ) होजाये सो वष्ट उपाधिभेद से परत 
सकार से प्रतिपादन क्रिया गया द जलेकि--सामायिक चारिय ! छा 
पस्थापनीय चारित्र ० परिदयारविशुद्धि घारित्र 9 सूदठम सापरादि 
चारिभ्र » यथास्यात चारित »। सामायिक- चारिश्र उसका नाम दै विसक 
रन से सायधयोग की निदृत्ति होजाने और शान दशन तथा चारियतों 
लाभ हो। सामायिक के पुन दो भेद द। स्तोफ्कालप्रमाणचारित्र ! शर यार 
ज्वीय पर्यत सामायिद्र <। यायजीय पयनत का चारित्र सवग्रतिं मुलपा 
का ही हो सकता है। परच स्तोस्फालसा खामायिक चारिन दो करणंतात 

योग से गृहस्प भी अचण कर सकते €। 
होता > पम तीर और अतिमदेव के समय छेदोपस्थापनीय घार्ें 
होता है जे! सामायिक चारित्र के पश्चात्‌ पाच महात्षत रूप श्राय 
किया जाता है। उस समय पूर्व पर्याय का व्यवन्छेद्कर उत्तर पर्योध की 
मास था छे मालके हट हा ही दीक्षा पद्धते हैं। बच ७ 2 
है। परिहार विश्ाद्ध एचात्‌ प्रोतिक्मण के ठीक आजाने 402 
गच्छ स्‌ प्थर हाफर हप कप की ताम दे जिस के कक चार मिई 
५ मास पर्य-न तप करनेल गजाओे हर करते ह जन, (वैया 
देय ) करन रहते द्द 5 जाते है, या जाई मिल ६5 0 रहता है। 
चय प्रयम चार सुनियों कप दि्‌ क्रियाओं में लगा बार 
* मास तक तप करने लगते ई सर >माप्त दीजाता डक! फल नियुक्त ॥22 
जतेद क््जि थादि 4 पदेले चार उनकी सेया मे पता ही 
जप बे भी «मास प्कद क्याओं भें अवम सुनि दी फ़ाम कर क्से 
बाला मुनि; मास न मर वपक्म समाप्त कर लेते है तब थम 2 हक 
मिलु घमक्या य- लय नप ज्सने लग जाता है । उन आठ मुनिरयों 23 हे 
बाल पिन को भेघा कपल फ्या जाता दे। सात मिछु तप 
रहते है।इस प्रकार ६ मुनि शे८ मास पयत 


( र३६ ) 


पिशुद्धि तप की समाप्ति करते ह सो इसीफा नाम परिहार प्रिशुद्ध चारिय 
# | सूल्म सपराय चारिन उस का नाम हे जिसमें लोभ ऊपाय को सून्‍्म 
किया जाता है। यह चारित्र उपशम ओरि या छपऊ श्रेणि म देखा जाता हे । 
डपशमश्रेणि १० वें ग्रुणस्थान पयन्त रहती हे | 

शअपरच यवास्यात चारित्र उसे ऊहते ह जिससे मोहकर्म उपशम 
या क्षाग्रिर होकर आत्मगुण प्रकट होजाते हे।सो इन पायों चारित्रों की 
सम्यगूतया आराधना फरना उसे हीं चारित्रसपन्‍नता कहते ह। 

२६ वेदनाध्यासना--वेदना के खहन करने घाला जसेक्रि-मलुप्यहुत 
देवरूत तथा तियेगूरत उपसर्गों म से किसी भी डपसर्भ के सहन करने पा 
समय जब उपस्थित होजाये तय उस उपसर्ग जो सहन करे। बेदना शन्द से 
२२ परीपह भी लिये जाते है सो उन परीपहों फो सहन करे। इनके अतिरिक्त 
कोई अन्य चेदू्ना सहन फरने का समय उपस्थित होजाये तो उस को भी 
सम्यगूतया शास्त्रोक्त रीति से सहन फरे जिससे कर्म निजरा होने के पश्चात्‌ 
सम्यणग ज्ञान की ध्राप्ति हो । 

(प्रश्न ) वे २२ परीपह कोन से ह जिन के सहन फरने से कर्मों करो 
निर्जरा ओर सम्यय्‌ भान फी धाप्ति होजाती हे ? 

( उत्तर ) थे २२ पर्यीपष्ट निम्न कथनाजुसार ह जिन के सम्यगतया 
सहन फरने से आत्मा कर्मों की निर्जरा करफे सस्यग्‌ ज्ञान फी प्राप्ति करलेता 
है जसेफ्रि-- 

भायीस परीसहा प-त०--दिगिन्झा परीसहे १ पियासा परीसहे २ 
सती परीसहें ३ उासिण परीसहे ४ दसमसग परीसहे ५ अचेल परीसहे ६ 
अर परीसददे ७ इस्थी परीसददे ८ चरिया परीसहे ६ नि्ीहिया परीसहे १० 
सिज्जा परीसहे ११ अकोस परीसहे १२ वह परीसहे १३ जायणा परसहे १४ 
अलाभ परीसहे १४ रोग परीमहे १६ तणफास परीसहे १७ जल्ल परीमहे 
१८ सक्‍्कार पुरफ्कार परीसहे १६ पशणा परीसहे २० अण्णाण परीमह २१ 
दसख परीसंहे २२ 

समवायाग सूथ-स्थान- ३ 

ब्रत्ति -द्वार्विशतितम सु स्थान प्रासेद्धावमव नवर सन्नाशे पट स्थितरवार तय मय 
“यवन नितराय परीषद्यति इतने परीपद्दा --“दिगेंय' कि बुमुक्षा समर परीषद्ा दिगिप्छ परॉपद 
झत सहन चास्य सयादानुल्नईनन, एवं मायनाति 3 तथा पिपासा-लद शातोष्य प्रतते २-७ केंधी 
दशाध मशपाशव दशमशत्ता उमयेअप्येत चतुर्रिद्रिया मात्त्या महत्यतमपा विशप या दपा- 


( १४० ) 


दशन भक्ठणमित्यय -तत्थधाना मशत्रा दशमशत्ा एंते च यू मत्छणसत्‌ कोटक मक्किदृक 
मुप्लक्षरामिति ५ तथा चलाना वस्थाणा वहुधन नवानावटान स॒प्रमाणाना सपा वाइ्मात पक 
ल्ल्वमित्यय -५-अरति मनसोवेज्र ७ सी प्रताता ८ “चया! आमादृष्वनियय हि तो 
* नंप्रधिकी ? सोपदयेतरा च स्माध्याय भूमि १० * शग्या ” मनोचामनोयवर्साति सलाजाब | 
“अनोशो! हुवचन ३२ व्बायश्यादिताडन १३ याचना” मिछुणा तथारिधे प्रयातने मेक 
१४ अग्म रोगी प्रतातौ १६ तृणस्पश सस्तारताइमवि तृणपु शयानस्थ१७९ ाज / शर्त 
मेल १८ सत्कार पुरस्कारों थे वस्तादियुननाभ्युयानादि सपादनेन सत्कारेण वा पुक्ताय 
पर मानन सत्कार पुरह्मार १६ ज्ञान सामायन मयादि काचिदू्‌ ज्ञानमिति श्रयते ५ देश मम 


हक 
गशन सहन चाजस्य क्यिवादिना विचित मत श्रसण5वि निश्चलावैत्ततया पारण २१ 
स्वय विमश पूवकों चस्तुपरिछेदा मातज्ञान विशेष भूत इति ॥ 


भायाथ-सर्व प्रकार स क्ष्ठों को। सहन फरना उसे पर्रापह कल ई 
अथात्‌ अपनी गृद्दीत बत्ति क अनुसार क्रियाएं पालन करते हुए का डा 
उपस्थित हो जाए तो उससे सम्यक्तया सहन करे किन्तु बृत्ति से शिवा 
न हो इसके निम्नलिसिताजुसार २२ भेद द - 

* छुत्परीपटट-भूखका सहन करना किस्तु छुधा के वशीभूत दोकर सा 
त्तादि पदाएी का क्दापि आसेवन न करे । 
है पिपासापरीपह-इसी पार पिपला का सहन करता किखु हर 
के बश द्वौफ़॒र सचित्त जलादि को फ्दापि प्रहण न करे । 

३ शीतपरीपद-शीतादि अधिक पड जाने पर प्रमाण से अधिक वसा 
दि आसवन न कटे और नॉ ही अग्नि का सेयन करे। 

४ उप्सपरोधइ-उष्णपर्गपह से पराज्ञित होकर स्नानादि की इच्ढा कि 
पिन कर कितु गर्मों को सहन करे । 

 , मशकपरीपद-यूका मत्कुण मत्कोटक मद्चिकादि खे उप हैं 
सिर भद्टन करे । चतुरिद्रियादि जीवों में मशक्ादि फा देश विशप 
* दाना हू। चरतएव उक्त जीवों से उत्पन्न हुए कष्ट के सदन कर। 
* अचल परोपह- चस्त्र धारण करता छुआ खिचरें। * 
सह पतन हागए होती हप ओर शोक न करे जैसेकि-मेरे यई 
उगझे हागये ह अपर मुझे नवीनवस्त मिल जाएगे | तथा इन वस्तों के फटी 
से अयमुमे वस्त्र बोन देगा अत अब में अचल ( बस्त रहित ) ही 
इ्पादि रों से हप और शोर न करे | जा 
द्दोत्तो मन ही यदि विसी कारण अरति ( चिंता ) उत्प|न ही 

जा देकर चिंता दूर करे । 


( ए४३ ) 


मे ख्थीपरीपह--ऋरमवासना से मनसों हटाफर सयमरूपी आराम 
(बाग) में रमण करे फिन्तु खियादि के विकारों में तनक भी मन न लगाये। 

« चर्यापरीपह-विहार के कष्ट को सहन करता हुआ प्रामादि में अति 
यत विद्दारी होकर बिचरे । 

१० नेपेबिफी परीपह-विना कारण भ्रमण न करना अपितु अपने 
आसम पर ही स्थित रहना । इतना ही नहीं फिन्तु गिरि, कद्रा, बृत्त के मूल, 
श्मशान या शन्यागार में ठटगफर सिंह व्याघ सर्प व्यन्तरादि देयों के फ़िये 
हुए कष्टों को सदन करे । 

“१ शस्या परीपह--प्रिय वा आप्रिय धसतति के मिल जाने पर हर शोक 
न करना अपितु उसी वसति में उत्पन्न हुए परीपह का सहन करना जेसेकि- 
चमते चाहिए थी शीतकफाल की फिन्तु मिल गई उप्णु काल के खुस देने बाली 
इसी प्रकार उप्णकाल के स्थान पर शीतकाल की चसति उपलब्ध होगई 
होवे तो रोप था हर्थ कदापि न फरे | 

१० आकोश परीपह--फोई अनभिक्ञ आत्मा साधु को देखकर क्रोघ के 
आवेश में आकर गाली आदि वफने लग जाए तो उस समय शांति भाष का 
अबलम्पन फरे। उसके प्रति क्रोध न करे | नाही उसको उरा भला क्हे। 

१३ चधपरीपह-यदि कोई साधु को यप्टि आदि से ताडे तो भी उस 
पर क्रोध न करे किन्तु इस बात को अजुभय से विचार करे फ्रि यद्द व्यक्त 
भरे शर्सर का तो भले ही बध करदे परन्तु मेरे आत्मा का तो नाश क्‍रही 
नहीं सकता । इस भ्रफार के विचारों से वध परीपद्द की सहन करे। 

१४ याचना परीपह--तथाबिध प्रयोजन ऊे उत्पन्न हा जाने पर घर . 
से मभिक्ता मागकर लाना और मागत समय लग्जादि उत्पन्न न +रना क्यो 
+-शअ्रमण भिक्ता धार्मिस घृत्ति कही जाती हे । अतएव भिक्षावत्ति में त्ताजा 
फरनी उचित नहीं हे । 

१५ अलाभ परीपह-मामने पर यादि फिर भी कुड्ध नहीं मिनाता शार- 

ने करना किन्तु इस चात का विचार फरना कि-यदि आज नव मिला तो 

| भच्चा हुआ। विना इच्छा ही आज तप ऊम होगया | अतराय के मम 
हे जाने पर फिर आहार उपलब्ध हो! जायगा । इस प्रकार के पिच 

; अलाभ परीपष्ट सहन फरे किन्तु न मिलने पर शोक वा दौनमुस्त तथा रत 
चचनादि का उच्चारण न करे । ५ 5 

१६ रोग परीषद--सोग के उत्पन्न दो जाने पर उस रोगसो हेड 
शातिपूर्वक सहन करे | फिर इस बात का सदेव अजुभव फरता रहे का 

! सर्व मेरे ये हुए को फे फल ह॑ं। मं ने ही स्थि दे ओर मे ने दी परशकत 
पह 


कः 


( हर ) 


भोगना है इसलिये सुझे इस येदग से प्रयराना नहा याद्विए । भले 
इस देटना के सहन करने से मरे किए हुए मसहाद फमा की निम्नरा हो चाय 

१७ तुरास्पश परोपह--सस्तारकादि का ले दान से तथा दुगादए 
नुयत करेने से नो शगीर का येदना उपन्‍न होती ” उसका सम्यगतया से 

करे अपितु दण के दु ख से पीडित हासर धमाण से ध्यधिक याद आानरता 

र८ जल्ल-यायातीय पयेत सख्ानादि नो याग शीत से यटि ग्रा्त 
ऋतु के आजाने पर शरीर प्रस्पट के कारण मल युक्त दो गया क्त तो गाल 
पूवेक उस पेलना के सहन करे किन्‍्तु स्ानादि के भावषाका मनमे म्थात न दर 
कारण फ-प्रह्मचारी फो खानादि क्रियाओं ये फरने की श्राउश्यक्ता £4 8 
फेयल आचमन थ॒द्धि के तिये वा श्रन्य मलादि के तग जाते पर 
शुद्धि वी आयश्यक्ता हावी ४; 

7६ सत्यार पुरस्मार परीपह-परस्भादिं के दान मे क्साने सा 
किया श्रथया देया देसी या अन्य फारणयश किसी ने समातव किया ता 40 
साकार या सामान के दोज्ञान पर अहकार न करना चाहिए) 

३० बता परीषद--विशप मान द्वाने से गये न करे धार ने छोर 
ता न ररे ज्ञसेरि- परमपडिताउम्मि ” स परम पडित हैं हत्यारे 
से मान न करना चाहिए यदि पान अध्ययन पहीं किया गया ते शो हर! 
न करना चाहिए जैसेक्-मने आमग्यभाव फ्यों प्रहण किया ? मुकेश 
आया दा नहों इत्यादि । क्िलु लानसपालन बरेन में सदेंव पुश्पाथ 
चारिए। 

२१ अलान परीषद्ू-तानायरणीयादि कर्मों के उदय से यही है 
पटन नदी क्या जा सका नो शोक न करना चआादिए श्रषित डिच से 
उसके तपक्म, आचारशुद्धि या यिनय रा बारण करना चाहिए ता शा 
परणीय सम सयवा ही क्षय हे आये । 

3५ दएन परीषदर--सम्यक्रय में परम इृढ होना थाहिए 
नाम्निकादि लोगों का ऊ्द्धिको लेसरर अपने खुझ्नहीत तत्तों ते हक 
न होना चाहिए। जेसेक्लेयो जो तत्मविद्या से रहित दि ये किस 
उनन हो रद दे औरे हम नत्यविदा के रहस्य यो जानने वाले परमतिंयसी 
का प्राप्त हा पहे है। अतण्य इस हमारी तच्यविद्या में फोइ भा अतिश 

है (इस से यह भी सिद्ध द्वाता ने कि ज्ञो लोग परलोरादि 7 


प्ग्म हा 
है पपाम मूख इ मेरे पिचार मे लोरू परत कुछ भी नहीं हे; ने 


'ज्य घुक्त लीच दे ओर 4 कै 
आर न अप गगन कोइ नोर्थजुसादि भूतकाल में हुए 


दे सा यह सर ऋम दे । इस प्रमार के भाव मन भे 


( एहरे ) 


न करने चाहिए क्योरि-दर्शन (निश्चय) ऊे ठीक होने पर ही से क्रिया 
सफल हो सकती है । यदि सम्यक्त्व में निश्चलता नहीं तो फिर बतों में भी 
अवश्यमेव शिथधिलता आजायगी। मुनि का २६ वा गुण यह है के घपह 
वेदना को शाति पूवेफ सहन फेर ! 

२७ भारणातिकाध्यासनता-मारणातिक कष्ट के आजाने पर भी 
अपनी खुग्द्वीत शृत्ति से विचतित न होना चाहिए अथोत्‌ यदि मग्ण पर्यन्त 
उपसेंग भी आजाबे तो भो अपने नियमों को न छोडे कारणारि-साधुजना 
के सया कष्ट ही होते हे जिनके आजाने से शीघ्र कार्य की सिद्धि होजाती 
है। इस लिये मुनि मारणातिक कष्ट को भी भी प्रकार सहन करें। शास्त्र 
में इस प्रकार मुनि के २७ गुण वर्णन किये गए हे किन्तु प्रकरण अथों में 
२७ शुण इस प्रकार भी लिए ह जसेकि--* अहिंसा २ सत्य ३ रत ४ ब्रह्न 
चर्य ४ अपरिग्रह शत < पृथ्वी ७ अपाय ८ तेजोकाय ६ चायुकाय १० 
चनस्पतिरझाय ११ त्रसफाय १२ शुतेन्द्रिय निम्रह १३ चज्लुरिन्द्रिय निग्रह १८ 
बाणेन्द्रिय निश्रद १५ जिह्लेन्दिय निम्नट १६ स्पर्शन्द्रिय निम्नद्द १७ तोमर 
निभ्रद्द र८ क्षमा ९६ भाय विशुद्धि २० प्रतिलियना विशुरद्धि २१ सम योग ' 
'युक्तित २० कुशल मन उदौरणा अकुशल मन निरोथ २३ फुशल बचत स्क्ष 
रणा और अकुशले चचा निरोध २४ कुशल काय उदोौरणा और अवृशन कार 
/निरोध २४५ शीतादि की पीडा सहन करना २६ मारणातिक उपसर्य के 
करना २७ इस प्रकार से भी २७ गुण प्रफरण ब्रथों में लिखें गए 
यह सब गुण पूर्वोफ्त श॒ुर्णों के अन्तर्गत ह। 

ह उक्त गुणों से युक्त होकर मुनि नाना धार के सपोक्म ४ 
अन्त करण को शुद्ध करन के योग्य हो जाता हे ओर नाना श्र 
/आत्मशक्तियें ( लब्बिए ) उसमें प्रकट होजाती ह। यथा -#क्._ 
का परम दृढ़ और अलाकिक साहल युक्त होना वासल--प्रतिकष 
।करने की शक्तित का उत्पन्न होजाना कायबछ--चुधादे के लग जाछ 
।की याति का बने रहना मनसाशापलुप्रहकरणसमर्थ" मनसे शाप 
(परने में समर्थ वयसाशापातुमदकरणसमर्थ ” बचनसे शाप आर... दे 
(सेमथ-- कायनशापालुप्रह्स्रणसमर्थ --काय द्वारा शापाजपश्रद «7 
(लेलौप॑विप्रात--मुस का सल ( निष्लीवन ) सकल रोगों के उपशम 
“जत्लापपिप्राप्त' --शरीर का भस्वेद धा शरीर मल रोगों के 
(मर्थ--/विध्रषधिप्राप्त--मूचादि के पिंढु तथा बि--विष्य 
| पह सय तप के माहात्म्य से ओऑपधिरूप हो रहे हे “यामपंणा 
(स्पश भी ओपचिरूप जिनका दो रहा हे 'सतरैषधिप्रप” 


९ है फल 


पर 
क 


9 एः 


(्‌ ब2३ ) 


अरब ओशौषधि रूप मे परिणत हो रहे दे यह सब शाक्तिण सूप व माहाय 
से धकट होज़ातो दे। जाग वश्छाद--चिस प्रकार कुएक में घायादि एाः 
सुराचित रह सफ्ते द उसी प्रकार चिनसी थ्रद्धि कुष्टण ये समान हो गई 
यावमात्र गुयादि स शान सीया जाता हे वह घार्णशफित हारा विनाधा 
नहीं होता । कापपुद्धि- जिस प्रकार पट पदद्त का यीन पिस्तार पावा है 
ठाक़ उसा प्रशार प्रस्येक्ष शाद के निणय करो में छुद्धि विस्तार पाती 
प्रदुद्धि--चिस प्रकार मालाकार अपने आराम से याय मार पता 
पुष्प या फलालि गिरते ह़ नायमात्र ही पद भ्रदह्दण परतेता है। 
टाक उसी प्रकार याय-मात्र थी गुर के सुर से सूथ वा श्रथादि पे सु 
निकलत इ बढ खप मालायारयन अहण कर लेता है। तथा तप ऐ मद्रास 
भमिलभरेतार भिम० श्रत्रार के शह्हें का युगपत्‌ सुनने वालतथा मनन 
सदन व्याप्तानि शाल प्राहिणि प्रयक् या शादादि विषय: धेतामिससर 
थाण यपरा ते चिनकी सयर इर्ट्रियों के ओन शाद खुनने वी 'पफरित रखते 
अथात्‌ जिनकी सप्र इडटिये खुनतो * क्यॉकि-्तप थे मद्दात्म्य से शुारक 
दब मात रोम है 4 सय शाल खुनने की शक्ति रपने है। तथा पर 7 
पक पल क उपलबध दे। चने स फिर उसे के श्रतुसार अनंत पं पे उ दो 
उगुक्र देख यह सूद शक्ति सपरषर्म था करन से उपसन दा जाती हैं। रो 
“ “दारवमधघुरत्वेन श्रेठ॒णा कर्ण मन खुसकर बचनमाथयाति संत ये 
कषीराश्मया ' जिम लधि के महास्य से उस मुनिफा घचन प्रत्ासर/पा ही 
( टूघ ) के समान मधुर, मन और भ्रोनल्द्रिय येत खुण वेने बाला होता 
मश्वाथव-' मधुब सपदापापशमनिमित्त-यात्त्थद्+यान्च लय तद्धचनभ्य मे 
भ्यस्ते भेजेनोफ्ता ? जिस भुति का प्रचन मछुबत्‌ सवदापों पे उपशम ई 
वाला आर प्रसमता उत्पन करन पाला अथीत जिस वाफ्य वेसुननसे आई ॒ 
सी पे दोष नष्ट होजात द श्रीर आत्मा में सम भाव उत्तर 
| सध्वाश्रयलावि कहते ह फ्यल आतरिक दोपों के दूर फार 
अर ज्षीराधव लाध स इसका पृथक उपादान किया । 
भा 


वे च्ेसशच प्रच्या स्व यच मयर आता स्य घिपये स्तेद्वातिरिक' समपर्की 
ध्याश्वयभ्यों भेन्‍ना्ता 


कि जिसि मुनि क चचन 
मुनि सा वाक्य घृत 
उस संपदा उप लाध्य 


अधा 
सञ्ति स्नट ओर वर्मगग उत्प्त हीं पा 
के समान स्मेद और धर्म राग को 
कहता 


मपिमडा: नस तायल--मदानसम्‌- अगनपा>स्थाद नवाभितर 
? नेनश्वाक्ास- पुरुषशतसट सर स्योउपिदीयमान से 


( रेधश ) 


सत्‌ तथाविवलब्विविशेषादजुटित तच्चतन्मद्ासस च--मिन्ञालब्ध भोजनम 
त्तीएमहानस तदास्ति येपा ते तथा” अर्थात्‌ अकज्नीण मद्ानसशक्ति जिस से एक 
सामान्य भोजन द्वारा सहस्लों पुरुषों की दप्ति की जा खऊती हे और मूल 
के भोजन में भराटि नहीं होती ये तप के माहात्म्य से उत्पन्न होती हे | इतना 
दी नहीं किन्तु साथही बेत्रिय की लब्धि भी उत्पन्न होजाती है जिसके द्वारा मनो 
कामनानुसार अनेक रुपों की रचना फी जा सकती है। जेसा रूप यनाने की 
इन्जा हो वैसा ही रूप वनाने की शाक्ति उत्पन्न हो जाती है। एय मुनि विद्या 
चारण लाब्धि भी उत्पन्न रर लेता है जिसके ढारा आफाश में गसन करने की 
शक्ति उत्पन्न हो जाती हे तथा जपाचारण आफाशगामिनी इत्यादि शाक्तैया 
जो मुनि में उत्पन्न होती हू थे सर तप रम का ही माहात्म्य है । रे 

तात्पय इतना ही दे फि-कर्म क्षय फरने के लिए दो स्थान प्रतिपादन 
फिये है ख्वाध्याय ओर व्यान । इन्हीं स्थानों से आत्मा निर्वाण पद्‌ की प्राप्ति 
कर लेता है | 

यद्यपि मुनि धर्म के क्रियाफाएड फी सहस्तरों गाथायें वा श्लोक पूर्वा 
चार्यों ने श्रतिपादन किये € तथापि ने सय गद्य वा पद्य काव्य उक्त भुनि के 
२७ गुणों के ही अन्वर्भूत छोजाते हं। 

ओपपातिक खूज में श्री श्मण भगवान्‌ महावीर खामी के खाद 
रहनेवाले मुनि मएडल का वर्सन फऊरते हुए सोलहयें सूत्र में लिया है। 
तथा च पाठ -- 


तेण कालेश तेण समएण समणस्स भगयओ महार्बरिस्‍्स अतेयागी 
पहने थेरा भगयतो जातिसपएणा कुलसपणणा प्लसपझणा ओशअसी तेअत्ती 
बची जससी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोमा जियददिया 
जिअणिद्दा जिअपरासहा जीयिआस मरण भयनिष्पश्ुका वयणहाणा गुण- 
पपहाणा फरणप्पहाणा चरणप्पहाणा णिग्गहप्पहाणा शिक्ध- 
, अप्पहाणा अजय पपह्दाणा मदपप्पहाणा लाधवष्पहाणा सातिप्पहाणा प्रुत्तिण- 
; दाणा विज्ञाप्पहाणा मतप्पहाणा वैयप्पहाणा बभप्पहाणा नयप्पहाणा नि 
मप्पहाणा सच्नप्पहाणा मोमप्पहाणा चारुपएणा लख्षातमस्सी जिड्दिया गे 
' अणियाणा अप्पुस्सुआ अपरह्िल्लेसा अप्प्डिलिस्सा सुमामण्णरयादता गण 
। मय शिग्गथ पाययण पुरओ काउ विहरति ॥| 
बृत्ति--/साधुवर्णफ गमान्तरमेव--तत्र “जाइ सपन्न” क्ति मु 
/ पत्षयुक्ता इत्यवसेयम्‌ | अन्यथा मातठ्कपत्लसपन्नत्व पुरपमात्रस्थापि शानिति 
॥॒ 


+ 


( १४६ ) 


नैपामुल्नप कथिदुक्क स्यादूः उत्फपामिधानायं चैपा विशेषयकद्म्पन वि 
पितमिति । एवं “उलसपन्ना” इत्याधपि प्रिशेषणनवव नर्स इतर 


पक्त , वल-सदननसमृत्यथ आण , रूपम-आएति , विनयश्ाने प्रतौति दशत 
सम्पक्त्य, चारिय--समित्याति सज्ञा--अपवाद--भीरता समा बा 
लाधब--द्र यवोट्पोपाधिवाभायतोगीरबच्रय--ल्याग व्झो असि' हि 
ओजो-मानसो<यप्टम्भस्तद्धन्त ओजस्थिन , न्ेयसि”. चित 
शरीरप्रमा तदत तेजस्पिन, “बशसि” तस्ति बचो-यचन सोमागा 
चुपेत येपामस्ति ते बचरियन अथवा वर्च -तेज प्रभाव इत्यथ' तइला 
व्चेस्पिन “जसासि” त्ति यशम्बिन -स्थातिमात जितओधादीति से 
रिशेषणानि प्रतीतानि-नयर प्रोधादिजय -उदयप्रापप्रोधादिधिफतात एशे 
उवसेय । 'जीविश्रासमरणभयविष्पमुका._ जीविताशया मरशभेर ई 
पिप्रमुक्ा तढुमयोपेलका इत्यथ --“वयप्पद्दाणे” ति ग्रत-यवित्व प्रधारगे 
उत्तम शाक्यादि यतिस्थापेक्षया निम्र्थयातैत्यायेषा, सर्तेनया प्रधानोंपें 
तथा निग्न-यध्मणा इत्यध-ते च न व्ययद्वारत ण्वेत्यता आइ“ अप" 
हाण' त्ि प्रतीत नवर गुणा --करणादय । सुणप्राधान्यमेय मरपश्षणा(० 
'करणपणदारे” त्यादि विशेषशसप्तक प्तीतार्थे थे. नवर-करण-पि्े 
द्पादिचरण-मद्याघतादि-निम्रद --श्रनाचास्प्रवुत्तेनिंपेधन निख्यालाव 
निर्णय विदितालुष्टानिषु वा अवश्य करणस्युपगम आजय-मायोवतिए/ 
भाईव-भानोद्यनिरोध , लाधब-ज्रियासु॒दक्तत्व, प्वान्ति-' 
श्यथ , मुक्ति -लोभोदयपिनिरोधो विद्या -प्रशनप्त्यादिषा मत्रा“रिएँ 
मेप्यादि मरा ,बेदा आगमा, ऋग्वेदादयों वा, प्रह्म -यह्षचर्य दुशलाबुशार 
40802 नियमा --अ्रभिग्रहा संत्य-सम्यग्वाद शौच-द्रब्यवों मिले 
488 उनवधसमाचार । यज्चेद-चरणय रणतऋद्दणेउप्याजयादिभट हवाई 
गदीना अप 482:62088 ।“चास्वएणा” स्ति सल्वीेय गौयणा 
|] ५ था “लजञ्ञातवस्सी” 6 ज़िददिया 
23258 येपा त्ते सज्ञातपस्विजिक हक 
जितेडिया इति न्द्रियारण यैस्ते कि अकाल पका 
मयसयमिति, "सोदि" सि.' तथापीद लज्ञातपोर्वशोपितरवा व 
शोचियोगास्छोध्य >अकलद मिन्राणि जीवलोकस्पेति गर्व 
जिदानरदिता "अप्युस्सुय अकलुपहदया इत्यर्थ --“अखियाण" त्ति अर 
केस! चि सपमादगहिभूतमनोरत्तय त्ति अत्पीत्सुक्या--औत्सुफ्य बंजितां 
अलुतममनावृत्तय “सुसामग्श॒स्थी” अप्पद्लिस्सा' (वा) अर, ््ँ 
सुसामगणरयी” त्ति अतिशयेन अमणकमोसर्की 


( शृप्ू८ ) 


अप सन्नकार फिर उक्त ही विषय में कहते ह-- 

तेसिण भगपदाण आयायायारि विदिता भवति, पर थाया गिदित 
भपति, आयायाय जमइचा नलयणामिय मच मातगा अच्छिद पति गए 
रणा रयण ररड समाणा, कुत्तियादण भूया परवाटिय पमदणा दुशहा 
गिणों समच गणिपिडगधरा सव्यक्सर संणिणवाहइणों सब्य भांगाएग 
मिणे अविणानिण सफ़ासा जिया इप अगरितह बागरमाणा सममेय एस 
अप्याण भातेमाणा विदरति ॥ 

औपपातिक पूल १५। 

वृत्ति- पा भगव्ता “आ्रायावायावि! त्ति आत्मवादा-स्व भिद्ातशद 
समु चये, पारा तरेणात्मवादिनो जैना इ्यथ | -4वेदिता -ग्रतीता भवन्ति, तथा परवाश गाए 
मतानि पाग्मतरेण परवादिन -शास््यादयो व्रिद्िता भवति, परसिद्धाएत अवाणतया, ऐवव हि 
बाय” वि ख़ाझेद्धात जमइत्त ? ति पुन पुनरावरनिेनाति परिचित छला वमिदक छाई 
नित्बन॑मिवमत्तमातगा ? इति प्रदीद, नलवना इति पाठा-तर नखवनानेंपेतिं ब्या्य, ह/ 
तत “अं वह पश्िण वागरणा” पि अविरतप्रश्ना , अतिरलात्तराथ सम्भूता सन्‍्तो 
दाग 'रवए कर-रामाण ति थतीत वुत्तमायण भू” कुनिस-स्वी मर्य पताहन्‍्तइए के 
सैय तसभव वस्दपि दुजिक-नत्मपादक आपणो>ह-उप्रिवापयलद्भधता “सम दिंतशार 


दी इनलेद तदुपमा *परवाइयपमहण ' लि तन्‍्मत प्रमहनात्‌, 'परवाहिभणाशता 
चाहसपुथ्वी यन्त वाचना-तर तत्र अनुपकान्ता-आनराहता इ'यथे -* श्रएण उत्पिएंहिं/ पते ब्यूा 
परी “अशोद्धमिज्पमाण! कि अनुपध्वस्यमाना सा स्यादपात्यमाना विहृरीत-किररे 
अपेपइया भरायारधरे ? तब मादीनि पोल्श विशपणानि सुगमानि-नवर सूतईतपण इसलागी 
न्धधरणदिनाभूतलपि तस्यातिशयेन धरणात्‌ सूत्नहतघरा इसयाधुक्तम्‌ अतएव विश 
करे एसदेगाज़विद दयुकम्‌ अथवा विशवववारणायैलादमादशाज्ञाबचाला लीं 
न "कक आध्यान्यस्यापनाथमिति चतुर्दशपूर्वि वे सत्यपि द्ादशाहित वेज श 
अवधरल शक केपादिन्‌ त्वातू अत आइ-* टुवालसगिशो” त्त-तथा द्वादेशाहिलिशी रा 
पिटकमिक पिलक-स्थान स्वादिल्यत आट- समत्तगणि पिडगधरा? किक 
न्य कतर्‌ फिन्क गरि ने गणि पिरकक्‍-अबवा विश्तमिव बालजवबाशितमकलाय |! 
अवचन कपलब- गाय 222 भावय पिरके गरियिटक-प्रकीरशक भ्रतादेश श्रतनिवुकला की 
रिदद-्णा दतेमद ते गन परयायेपेतगाणपिरक घारयति मे ते तत्रा आर 
लि सवमणा --जयानादा _वरलाजपाता वशसयागा श्ेयतयाविद ते येपातेतथा हम 
है "यासशियात्वात भाव अनुगाद्त्ि-अनुसतति तद्घापा बदिद यह 
'वीधव साल दहन, न व वबासा भाषा -ससहतप्राइतमागध्यादा श्रद्धा” 
“पदक, भजिशा ति असवज्ञा सन्‍्ती विनताशा लिया झलाविय सी 


( रुश्इ 3) 


ह अथ तृतीया कलिका । 


# इसके पूर्य देगशुर का खब्प किल्लिन्मात्र प्रधिपादव क्या गया हे 
किंतु अप घम के विषय में भी किखिन्सात कटना उचित है। क््योक्-डेय का 
प्रतिपादन कियाहुआ दी तात्विक रूपए धर्म होता है उसी जौ सम्पसु्तया 
झाराधतवा करने से आमा ग़ुद पद क्यो थाप्त कर निर्याय पद पाता है । 
रितेएय प्रस्येक घाणी का कैप्य है कि--चह आम-कल्याय करने के लिए 
दब गुर और धर्म की सम्पग्‌ मायों से पर्सज्ञा करे । क्योंकि-जो सासारिफ 
पदार्थ ग्राद्य दोता है सर्व प्रकार से पृथ्वे में उसी की परीज्ना को जाती है। 
पर तु जय श्रास्तिक पन कर परलोक को सम्यकुतया आराघना करनी हे 
ती उक्क पदार्थों की भी सम्यक्तया परीक्षा अयभ्यमेय रुस्‍्नी चाहिए। इस 
समय धम के नाम से यायन्माच मत खुप्रासिद्ध होरहे दे, घाय ये सपयसम्यगण्‌ 
धान से रहित दोक्र केयल पारस्परिक वियाद जय पराजय और पत्तापात में 
निमग्न दै। रदे है। जिनसे कारण पहुतसी भठ आत्माएँ घर्म से पराइदूमुख होगई 
है श्रोर शक्ा सागर में गोने खाते ह। इसका मूल कारण फेयल इतना ही हे कि- 
्मोने केयल धरम शद या नाम ही सुना है, लेकिन उसके भेद तथा स्थानों को 
निटीं समझा दै। इसीलिये परस्पर वियाद आर जय पराजय का अखाडा सुला 
5077 प्रतिड़िन मन्नयुद्ध के भायों को लेरर अत्येक व्यक्ति उक्त अखाड़े 
+ वरती हू। उनकी ऐसी अयोग्य क्रौा कोडेस कर दशक जन उपदास की 
५ जात हैं। यददी कारण है फि-वर्म आर देशोश्षति अधोगाति में गमन 
(0. 4। इसमें कोई भी सन्‍्देद नहीं दे कि-घाचालता की ही श्रत्यन्त उन्नति 
हक में हो रही है। परन्तु जैन शारपकारें ने धर्म शब्द की व्यास्या इस 
फ कता प्यार जे ५ को भी पियाद करने का नुक्श उपलब्ध नहीं 
'क पिय्राद मंधा वैमजस्प खाद के मम का जान लिया जाता ह्तो खय पारस्परि 
५४ मनस्य भी अन्त करण से उठ जाता है बाय ठेया जाता हे 
कप से भनमिण या हेव्य्ाही आत्माएँ फेयल घर चारस्णे धातु के अप 
घर द्द फि-जिसने जिस बम्तु फो धारण किया हे यद्दी उसका 
क्यो ँ बुद्ध रपने बाले सजनों के मत से काई भी ससार में अधघर्म नहीं 
अल 3253 उन्द्ों ने घार्प किया है, उन फे विचाराजुकूल तो यद्द धर्म 
ह न चादए कि-अधम क्या चौज दे ? और धर्म क्या चीज है ? 
स्लरी पा एफ ब्याघ ( शिकारी ) जो ज्ञीवों य्प मारता फिरता है 
'पकफ्रैयाभी एक धर्म है, एप चोर चोरी कर रद्द है, बढ भी धर्म है, 

भयाय कर रहा दै,पद भी घर्म है, व्यमिचारी व्यभिचार कर रद्दा है, पद 


है ( शेश२ ) 


करना ॥३॥ फिर अ्रहकार से रहेत होफर मादव भाव घारण करना, कारण 
जप अहकार भाव का अभाव होजाता है, तय धात्मा में पक अत्तातर 
मादव भाव का आनंद उत्पन्न होने लगता हे। असएथ माईव भर शत 
श्यमव धारण करना चाहिए जिस स अहकार नष्ट हो ॥/॥ लाधरमाब- 
ड्य और भाव से अत्पापाधि, ब्रोध, मान, माया और लोभ का परियागकत 
॥ ७ सत्यवादी बनना, परातु स्ठाति रहे कि- -“सत्य” शास्रों में दो प्रवाएत 
प्रतिपादन फिया गया है। जैसेकि-द्वव्यसत्य और भावसत्य। हृव्यसल मे 
कहते हैं जो व्यवहार मे योलने में श्रता है। जैसे फकि-व्यापारादि में तल 
भाषण करना। तथा जो वाक्य किसी फो फदद दिया है, उसका पूर्तिकल 
म देत्तचित्त या सायधान रदना। परन्तु जो पदार्थों के तत्त्य को जातता ५ 
फिर उडी पदार्थों के तत्तों की अन्त करण में डढ भ्रद्धा धारण कली 
उससे भावसत्य कहते है, फ्योकि-सामान्यतया. पदाथ दो हैं सि” 
जाय पदार्थ और अजीय पदाथ | अतफ्व सिद्ध हुआ कि-इन दोनों पा 
में सम्यगूदष्टि आत्मा के ही भाव सत्य हो सकते है। ७ संयम“ 
पैपतदश पर्ार से सयम पालन करना चाहिए्ए। ८तप फम-तप की वाले 
पिक अब दे इन्छा निरोध करना । यद्यपि इस तप कर्म के शास्त्रों में श्र 
भेद प्रतिपादन किये गए हं तथापि उन सय का भाव यही दे वि>इच्दा 
करके साधु फिर आत्मदशा बने । ६ वियाए-(स्याग) सर प्रकार से सा श 
कप 9... 0 पैथा स्पय आहारादि लाकर श्रन्य मिचुऑयों फो देता, ं 
ा उप म हान का पयायवाची नाम त्याग भी कथन क्रिया गया।ईँ। हर 
कस  दत्ति करने याले लिखते दे । जैसे कि“ विवाह 
हत सथाना संविसनमनाचमाथुदान वा” अतएय साधुओं को याग्य रा 


परस्पर दान करें | १० अल्मचयायास-प्रह्नचय स रहना अयाव 
बनना | हुख प्रजार गज क्त्त वा प्ले 
च्ि पा जब अन्त'र्श्ण से साधुजत्त 

किया जायगा, तय आत्मा 


कर्ता कम लक से रदित होकर निर्वाण पद की 
भव दे | ैपगत सादि अनन्त पद चाला होजाता हे । अतरव | 
के शाहन न और साधु तीनो अहण क्ये गये द इसालिए “रे 
पद को शास्त्र में  धम देव ? के नाम से लिए। के. ५» के जो सा 
पे समार समुद्र अं देव के नाम स लिया है, क्योकि-ज्ों मत हट 
है।इस लियिसला  हए माणियों के लिए द्वीप के समान श्र! 
करनी चर्तदए 7. सत्र से पार होने के लिये ऐसे महाम्ुनियों पी 
की >। जिसमे आत्मा अपना या अन्य का उख्घार कर से! 


श्ति श्री पश्ञलआामे 
... नन्‍्प्पकालमानविकाप्ति मुरूस्यसुप यणनातिका द्वितीया कलिका सम'ता। 





श्श्छ ) 


रूपी ग्राम कदापि झुराक्षित नहीं रह सस्ता । पत्युत व्याधियरुक्त होकर शीघ्र 
ही परलोक की यात्रा के लिये काटियद्ध हो जाता है। सायश यह हे कि--दोनो 
अकार के भामों की ज्यवस्था को ठीक ऊरना उसी का नाम झमधर्म है। ग्राम 
जिस प्रह्वर उन्नाति के शियर पर आरूढ होजाए और प्रामयासी जन आनद्‌ 
पूर्वक अपना जीवन व्यतीत क्रसके इस प्रकार के नियम जो स्थाविरों ने 
बाघे हों उन्हीं का नाम ग्रामधम है । 

२ नगरधर्म--प्रति नगर का भिन्न २ प्रकार से आवार व्यवहार होता 
है, परन्तु जिन नियमों से नगर वासी जन शाति और आनन्द पूवंझ अपना जीवन 
व्यतात फर सकें, ऐसे नियम जो स्थावेरों द्वारा वाघे हो, उन्ही का नाम नगरधर्म 
है। क्‍्योंक्ि--स्थापिसों को इस थात का भली भाति शान होता है कि--अवब 
संगर इस व्यवस्था पर आरहा है, इस लिये अब देश या फालाजुसार इन 
नियमों की योजना की आवश्यकता है | जैसे फि--जय नगर प्यवहार या ब्या 
पार की उन्नति के शिखर पर पहुच जाता है ध्योर जिसके कारण व्यापारी वर 
घमे के लाभ के लिये सासारिक उदन्नाति ये शिसर पर पहुचते है, उस 
समय लोग विदाह आदि शुभ क्रियाओं में मनमाने धन का व्यय करने लग 
जाते है| उन्हें उस समय किसी प्रकार की भी पीडा नहीं होती, परन्तु जय 
व्यापार की फ्रियाए निपेल पड ज्ञाए ओर फिर भी उसी परमार पिवाहादि 
क्रियाओं में घन ब्यय किया जाए तो उन लोगों को अवश्यमेय कष्टों का मुद्द 
देखना पडे | परन्तु उस समय तो नगर के स्थविर उन नियमों को याघ लेते हैं जो 
द्वाय क्षत्र काल और भार के श्रदुखार होते है, जिनके द्वारा नगरबासी जन 
धन के न्‍्यून होजाने पर भी उक्त क्ियाओं फे करते समय डु खो का अनुभव 
नहीं करते | इसी का नाम नगर धर्म ६ नगरधम उसको भी कहते हे जिसमें 
पर न लगा हो। इस शब्द से नाख्वत हाता है क-पूय काल मे जब राज लाग 
नगर की स्थापना करते होंगे तय उस की दुद्धि के लिए कुछ समय तक फर 
नहीं लगाते होंगे। यह नियम आजकल भी कतिपय मड़ियों में देसाजाता है। 
साराश यह निकला कि. धति नगर का यान, पान, बेष, भाषा, कला, कौशल 
इत्यादि प्राय भिन्न ? होती है। अत जो नगर स्थविरों द्वारा सुराक्षित होरहा 
है। उसी को नगरधर्म कहते है । 

३ राष्ट्रधर्म-राप्टू शब्द देश का चायी हे | जिस प्रकार देश की विगडी हुई 
व्यवस्था ठौक दोसके उसी का नाम देशघर्म है। यद्यपि देश शम्द के साथ ही 
राज्य धर्म की सचा भी सिद्ध होती है, तथापि राज्य धर्म को सूप-कती ने 
पृथर्‌ नहीं माना है, क्योंकि -राजा का सम्पन्ध देश के ही साथ है राजा ही 
देश का सरक्षक होता है, इसलिये राजा या राज्यधिकारी लोगों को सूजन्‍्क्ता 


( शृश्य 


'र्टरस्धविर के नाम से लिया हे, जो राष्ट्‌ को सब तरह से खराक्षित स्व 
के और इस थकार के नियमों का भादुर्माय फरते रहें, उसी का नाम यादव 
। जैसेकि-विदेश से फ्िन २ नियमों फे द्वारा व्यापार हो सकता हैं और 
एन २ नियर्मों द्वारा हमारा व्यापारी वग विदेशी पदार्थों से लाभ उठा सकता 
तथा अधिक विदेशी व्यापार क्या हमारे देश निवासियों को निर्घन ता 
पनादिगा ? क्‍्योफि--जब स्वदेशी पदाथ क्रय विध्य होते ही नहीं, तय उसे 
पे उत्पत्ति में न्‍्यूनता पडने लगजायगी, इस प्रकोर के माच उनके श्र त* 
रण से उत्पन्न हाते रहते हैं। फिर साथ दी राष्टू स्थविर इस प्रकार अपने 
एतों से अजुभव फरते ह कि-अव यह राष्ट्र ब्यापाए बेष अथवा भाषाओं के 
कस धकार सुशोमित होसफता है तथा जो आजकल दण्डनीति है फ्या पद 
मयाज्ञुस्ल दे ? था समय के प्रतियूल है ? एच जो राजकीय कर ( महसूले ) 
- क्‍या वह न्याय सगत है ? था न्याय से रहित होकर फरादि लिये जाते है 
त्यादि बिचागें को जो राष्ट्र स्थविर हो थे सदेव काल अपने आत करण र्म 
गीत रहें | इसका सुख्य कारण यद्द भी है कि-जैसे याष्ट फा पात्र एक ही 
]र आग पर चढ़ा करता है उसो प्रकार जिस विदेशी पदाथ (माल) प£ 
प्रधिक कर लगे ओर राजा पलातूफ़ार से अरप मूल्य में उस माल को खरीद 
न्‍, तो आगे के लिये चद्दा चाटिर से भाल आना बन्द दोजाता है। जिससे देश 
अवनाति दशा फ्। पहुच जाता दै । जिसका परिणाम जनता प्रो ये भवकर 
ईप से भागना पडता है। अतएव राष्ट्र स्थिर देशो-लति के सर्च उपायों 
पर सोचते रहें, तथा यदि देश में कई जातिया का समूह घसता हो, तो राप्ट्र 
स्थप्रिरों के। योग्य हे कि-वे इस प्रकार के नियम थनावें सिससे उन जातिर्यों 
इ परस्पर घेमनस्थ भाव उत्पन्न न होने पारवे । कारण कि-घर की फूट विसा 
प्री सपत्‌ वी उद्धि का हतु नहीं होती अपितु उस का नाशक दी दोती है 
!थादेशेक्षति के नियम हव्य, क्षेत्र, काल और माय को ही देसकर रफ्से जाते 
7, या उन नियमों कया प्रिशेषतया सम्बन्ध साम, दास, भेद ओर दड शीत के 
श्राधार पर ही होता है। राष्ट्रीय स्थधिर प्रजा और राजा दोनों से सम्यत्ध रपते 
है, भर दोनों को सम्माति से देशकालाजसार नियम निमाण करते रहते दे। 
सो उन्हीं स्पपिरों के माहात्म्य से भा और राज़ा में परस्पर प्रेमसय बूतते 
जीयन या सचार होने लगता है। एवं जिस राष्ट्र के जो पष+ भाषा सात 
पान व्यवद्वार या ब्यापारादि हो उाहीं के अलुसार राष्ट्रीय रुपप्रिर नूतन निय 
मावली का निमाण किया करते है _ तथा शप्ट्रीय पुसुषों को अपने देश की 
ओीपध जितनी लाभ कारक होती है, उसये शताश में भी विदेशी औपध 
राण के सुल कारण का विध्यस करने में समथता नहीं रखती इयादि प्रिचारों 


( ५६ ) 


को राष्ट्रीय स्थविर भली प्रकार विचारा करते हैं । 

४ पाखडघमें-जिन कार्यों में बाहरी आडम्पर तो विशेष हो, परन्तु 
धर्म का अश स्वेथा न पायाजाय उसीको पासडथर्म कददते है। जैसे कि-सम्य 
गदरशन सम्यगश्ञान और सम्यग्‌ चारिय का तो लेशमात्र भी न हो, परन्तु काय 
कष्ट तथा सन्‍्यासी होकर हस्ती की सवारी, डेरा, तम्वू बाग, चगीचे, आसाडे 
आदि की सयोजना करनी तथा सहस्तरों वा लासों रूपयों पर अधिकार रुप 
कर परिश्राजकायार्य था महत तथा इस परमहस वन बैठना, ये सय 
उक्त फरियाएँ मुनि धर्म से रहित करने चाली होती है। फ्यौकि-ये ही उपाधिया 
तो गृहस्थाथम में थीं, फिर जय सनन्‍्यास घारण कर लिया तर भी अगर 
धन, भूमि और स्त्रियों की उपाधि पीछे लगी रही, तो चतुर्थाथम घारणय 
करने की आवश्यकता दी क्‍या थी ? शोफ स लिपना पड़ता हे ! यह आर्य 
भूमि पूर्व काल में ऋषि मदर्पियों से सशोभित होरही थी, परन्तु आजऊल प्राय 
इस भूमि में उक्त पदों फी फेषल सझाएँ मात्र रहगई है, और तो क्‍या कोई भी 
झुशत्य ऐसा नहीं। जो वे नामधारी मुनि ( साधु ) नहीं करते, अपितु सभी 
कुरत्य वे फर बैठते हैं! न्यायालयों में उनके भगडे विद्यमान रहते है, राज 
बीय दण्ड ये भोगते है, भद्य अभद्य पदार्थों के भक्षण करने में उनका फोई भी 
विवेक नहीं, यापन्मात्र मादक ह-्य हैं, भय उनकी वे लोग आनन्द पूर्वक सेवन 
करते है। फिर भी ये आस्तिकों के शिरोमाणि बनने का साइस रखते दे, धर्मात्मा 
यनने का लोगों को बिगापन पन देते रहते हे भ्र्थात्‌ू-एव विध कुछत्य करते हुए भी 
येधमांत्मा फट्दाते ह। अय पतलाइये यद्द पापड धर्म नहीं है तो और फ्या दे” जिस 
भार सन्‍्यासी लोग किया से पतित होरदे है, उसी प्रकार उदासी बेरागी निर्मले 
ओघधडे पोप आदि लोग भी फ्रिया फा प्राय नाम ही भूल गये है। देशों में धर्माननाति 
के स्थान पर वे लोग धर्म फो अ्रधोगामी पनारदे है। स्यॉफि-ठक्त नाम धाॉरियों का 
सगतिखे प्राय धनी लोग व्याभिचार करना सीख जाते है, जिन्हें कोई व्यसन न 
लगा हो वे लोग भी उक्त महददत्मायों की सगति से ब्यलनसेवी यन जाते हैं 
जैसे कि अगर फोइ भट्ठ पुरुष इन के डेरे आदि स्पानों में जाता है तो उस 
भक्त को भाग चरस आदि का स्वभाय तो स्वाभाविकता से पढ हो जाता है। 
फ्योंकि-आय शिष्य सदा शुरु का अछुर्रण करने बाला दी होता हैं । जवधे 
अपने गुरुओं की सत्हृपा से व्यसनी वन जाते € तव उनको घनके सम्मष्ट 
करने की अत्यन्त उत्कट इच्छा होजाती हे। परन्तु वे कोई काम करना नहीं चाहते 
जिससे उनको फिर जूए और चौप्ये कमे फा सहारा लेना पढता है । ज्ञप 
ये उक्त क्रियाओं में लगगए तो फिर कौन सा उुष्हत्य है जो उनको 
सेवन न करना पड़े। अत ये सर पाखड धर्म दे तथा आजकल बहुत सी आत्माए 
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अपने मारी इध्दा पूर्ति करते के लिये वेदान्ती ग्रन येठते हैं। सजितका 
मुख्य सिद्धान्त पोर्न द्वितौके नस्ति” जगत्‌ में एक अह्य दी है और कोई दूसरा 
पदार्थ नहीं । अतणव विपयादि कुएुत्य करने में कोई दोप नहीं है.) 
क्योंकि--मायामय जगत्‌ हे, प्रह्म सत्‌ है, परच माया असद्‌ है, जर माया 
असत्‌ सिद्ध द्ोती है, तो फिर विपयादि हृत्यो क आसबन करने में किस 
अकार दोष आसकता है? अतएव ख्री और पुरुष का परस्पर मिलना डी 
ब्रह्म को एफ्ता दे, इस प्रकार कुद्दैतुओं से प्राय भद्व जीयों फो अपने अजुसार 
करये विपयानस्दी रनकर घहायादी कदलाते हुए घर्मोरताए पन रहे हैं। 
ताप्य--यह है हि--श-द, रूप, गध, रस, और स्पशे, इन के बशीभूत होकर 
नाना प्रकार के कुद्देतुओं से लोगों को समझा कर अपने मन की बासता 
को शान्त करते दें। अपना मन्तव्य सिथ्य फरवे के लिये किसीने तो योग 
का आश्रय लिया हुआ हे, ओर किसी ने ध्रह्म का, अँ(र किसी ने इेश्यर पा 
तथा कसी ने देवी या देवताओं का। बास्तव में भाव अपने स्वार्थीसिद्धि 
+ ही होते है। जिस प्रसार घेदान्ती अपना काम सिख बरतें दे, उसी माई 
चामी, गुलाय दासियें इत्यादि अनेज मत घारी अपने शव छुमों फे बशा 

भूत दोकर बाहरी आडरर धारण कर अपने आप को घमोत्म! कहला रहे 
है। जिसका परिणाम-धर्मोन्वाति था देशोन्नति के स्थान पर घ्मोवनर्ति 
ओर देशाबनति हो रदा दे । सो यट सब पाखड घम ही दे | क्योंति-- जहा 
पर सम्यय्‌ शान दृशन और चरित्र नहीं है, यहा पर पायड धर्मे हीं होता है * 
तथा पाखडवमे क्य मुस्य अयोजन यही दोता दे वि>राहिए के आदग्यर 
से बदुतसे मद्र जीयों को छला जाए, आर अपने सनकी चासनाओं फी पूर्षि 
की जाए। जैसे कि--वर्चमान काल में पहुत से धर्म बे नाम पर आइसर 

रख फर अपने मन के भावों यो पूर्ति कर रहे दे । 

५ कुलधर्मे--उत्रादि कुलों का जो आचार चला श्यागद्टा दे, उस श्ाचा< 
में यदि फोई उुटि उत्पन्न होगइ दो, तो कुल म्थविरों का कतब्य है किए 
उस थरुद्धि को/ दूर करें। जैसे कि--जिन कलों का स्वभाव से यद धर्म दोगया 
है कि--मासमक्षण नहीं करना, खुरापान नहीं फरना, आ्रासेट्क कम मी 
करना तथा परसख्रीगमन वा वेश्यागमन इत्यादि कुकर्म नहा करने) यदि 
२३8३ में कोई व्यक्त स्पच्छस्वाचारी दोजाये नो उसे योग्यता पूर्व 
शिक्षित करना फुलस्यतिरों का कतंब्य है | आगे थे! लिये वे कुलस्थविर 
इस धकार फे नियम निर्णीत करें, जिससे अन्य कोई व्यक्ति फिर स्वच्चस्दा 
चारी न पनसके | जिस प्रकार लौंकिझ पक्ष में कुलघर्म माना जाता हे 
डीक' उसी प्रकार लोकोत्तर पक्त म भी कुलधम माना गया है. । जैसेकि”7 
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गढ़ झुक गुर ये शिष्यों का परियार पिम्दत शोगया हो, ता उसे पुल बहते 
लिए उनपा जो परस्पर सम्बन्ध है था गाए समृहासक हैं, उसतपा धर्म 
बयवात समापार शो ह इसी का साम पुलघम 7 । उस धर्म थो टीफ पालन 
करन पे लिए जो नियमों को निर्माण करना ह यही कुसम्थपिरों का कर्तःप 
# । दुशस्थपिर सदेय याल इसी बात के पिचार में रहें, जिस से दुलधर्म 
भरती शबाएर से घलता गढे। जिस प्रयार सौषिफ इुलधमम में यदि फोई एर्टि 
आंगई दा ता उसे घुलस्थायिर डूर करते हे, इसी प्रणार यदि ध्रामिंक एल 
धर्म में बाई ब्यफ्त स्थाउन्द्रय्न्नि शोगया ४, तो धामिफ फुलस्थपिर 
इस प्रटि यो दूर यरत यो चछ्ा करें साथ ही इस धपार थी नियमायती 
निर्माण परे, लिस से फुलापर्म अ्न्द्ी प्रभार चलता गहां | असेकि-हुल 
समायार, परम्पर घन्टना, स्यवहास्सूत्र, अर्थप्रदान, उपधान, तप, स्थाध्याय, 
श्यात, स्थुस्ग इयादि ब्रियाएँ जा फुल में चली आती हों थे उसी ध्रफार 
घखलती रह इस प्रकार ये धर्म या प्रयत्तप' फुल स्थविर ही होते ह। 
चणधर्म-अनेक फ्लो पा शी समूह है उसका जा परस्पर सम्बन्ध 
हैं एस सम्पस्ध की व्ययस्था ठीयी ध्फार सर हो रही ई तो उस को गाय 
भम फाते [। यथपि गग शसद समृद्द पा याची है तथापि रूदि से पद शप्द 
झंमक स्थानों में ब्ययद्त हो रहा है। आ्रायाराग खूध के द्वितीय थुपरस्वन्ध 
के पढ़ से निशियत होता है कि पहिले समय में गशधर्म पा ध्यति प्रयाग था । 
फ्पोडशियहा जिस स्थान पर जा राजाओं फो गराना आती है उस स्थान पर साथ 
ही पद्ट पर पढ़ा गया है कि->मरागाज जो गय पी सम्मति से राज्ञा हुआ 
हो, एस गणराज पाते है अधथास शिस पवार झाज कल झमसोशरि देशों में 
गएराज" एल को म्थापता यो जाती है उसी प्रदार पूर्व बाल में खाशियाप 
मार में भी बहुत से स्यक्ति गरारात पदारूद होने थे । सैसफि-निस्था 
ग्मी सूत्र में तिया है वि--मयमली जाति या गाते और नपलण्दी साति 
के गये बाशी और पोल दशा पर गशराज़ करते थ। प्रज्ञा पी सम्मोते 
पूरेंग उन प्यक्तिययों ऐो राजसितिसयाझद विया छात्रा था, फिर ये नियत 
सम्रद वा प्रज्ञा चासत परते थे, और उनवी आशा ब्रपा सम्पइतया 
पलन कर्मी थी। परस्तु पं झा नियत समय नए हो रहती थो।त 
एधराज़ प्रा परी सम्मति से इस ध्रषार होते थे, मिस भार छाल मेम्पर 
धुमे हर है। सधा सए हसइेस रर घाटे पत्त में आग है सब सशरात एव हाट 
से देश में पति है, सर्साव+-स्प छीटे २ दुस्सें दा धका समूह शोता है झसो 
के। गण बढ़ते है, दिए सप ईयई सम्माते से सो उस शरण पा नेता चुगा जाप 
बसी व ब्राम शधरात घहता टै खिसे दरगाह पाप हवग द्रधान (प्रेजश-द )वात 
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दिन प्रतिदिन धम्युदय होने लग जाता दै। अत गणधर्म के नियम गण 
स्थवियों वो सुचारु रूप से पनाने चादिण। धर्म पक्ष के लिद्दाज से देखा जाय 
तो गण साधुथों के समूह का नाम है, उसवा जे धम (समाचार) दै उसी 
का माम गणधर्म हे क्योंपि-साधुओं के गण में आचाये, उपाध्याय, गणी, 
गणाबच्छेदर, प्रव्तेय और स्थाविर ये थे पदधारी व्यक्तिया होती हैं, और 
अलीप्रकार गण की रक्षा वा पिशुद्धि फरते रदना इन का फताय झोता है। 
जैसेकि--१ आयाय का पर्तव्य होता दे कि-गच्छु की भली भावि रक्षा करते 
हुए गण में शानाचार, दशनाचार, चारित्रायार तपाचार, और 
चार की धूद्धि करता रहे। शानाचार-म्ान की बुझे फरना, दरशनाचाएं 
सम्यकत्व को पिश्वद्धि फे उपाय सौसने वा सिपलानि, चारिव्राचार-चार्रिशर की 
पिशुद्धि गए में करते रहना, तपाचार-गण में तप कम या प्रचार करनी और 
बलपीर्याचार-तप सथम में पुरुपार्थ करना । ९ उपाध्याय का कतेब्य 
गणवासी भिछ्ुओ के सूच और अथ प्रदान कर विद्वान बनाना, जिस प्रवाए 
होसके गच्द भें विद्या अचार करना । हे गणी-गच्छ यी परियाओं या निरी 
कण करना गयी का कत-य है, यदि शुभ क्रियाएँ दोरदी दें तो उन के कतार 
वी धन्यवाद देना, यदि श्रशम होरदा दो ते उनसे कर्ताओं यो शिणित करता) 
मुनियों को साथ लेकर देश और विदेश से गण के थोग्य सामग्री का संपादेत 
करना गणाबन्‍्छेदक का क्तव्य है जैसेक्-यरत,पात्न तथा शा के उपकरय 
पुस्तफानि जिस के कारण गण सुरक्षित रहसके और गण में किसी भी उप 
करण फी चघरदि न फट्टे। » अवत्तक--अपने साथ के रदनेवाले मुनियों को 
आचार गाचार में भबुत्त कराना तथा जर फ़िसी स्थान पर मुर्ति-सम्मेतन 
आदि द्ोजाय ते उस सम्मेलन में सुनिया की आदार पानी से रफं 
(सपा ) करना और चैयाबुत्य में दत्तचित्त रहना। ६ स्थविर का कर्त 
है. फिल्‍जो आत्माए धमे ले पतित द्वेरही हो उनके धमे में स्थिं 
करना तथा जिन्‍्दोंने प्रथम धर्मे के स्परुप को नहीं जाना दै उन आत्माश्रं 
का धरम पथ में श्रारूढ करना और उनको उस धमे में स्थिर करना) य्यपि एव 
गगधर' उपाय भी द्वोदी है, परतु बह भरी तौ्थेक्र देव के विधमान द्वोने प 
हे दोतीा है। फ्ये/कि-जे तोथस्ग्देव का मुख्य शिष्य दोता दै उसे दी घढा गशर्ध 
कहते ह। श्रत धार्मिक गण में जो उपायेधारी मुनि दो उन्हें योग्य द किये गा 
में इस पकार के नियमों को सयोजना करें जिससे गण में शान दटन और चारे 
वा बृद्धि द्वोती रदे । तथा गच्छुवासी सुन शातिपृणिक सयम दुत्ति वी आर 
घना फर खुगति के अधिकारी बर्नें। कायण ज्रि-गण रुप्रविरों की योग्य 
सी बात में पाई जाती दे कि गण सुराक्षित दोता हुआ उस्नतिशाली बनस 
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हूं । सारा गण उस प्रधान की आशा पालन करता रहता है। श्रीध्रसमण 
भगपान्‌ महावीर स्वामी ने जब आनन्द झहस्थ फो थ्रावक फे २९ नियम था 
रण करवा दिये, तर आनन्द श्राचक ने श्री भगवान्‌ से पार्यना की फ्रि-इन 
ग्रहीत नियमों जो म छ कारणों फे बिना यत्न पूपेक पालन ऊरूगा । उन्हा छ 
कारणों में एक कारण“गणामिओगेण” गणाभियोग लिया है अ्रथांत्‌ किसी 
कारण से मुझे यदि “गण' फहँ वा गण पति कहे तो मुझे वह काय करणीय होगा 
परन्तु मेरा गृहीत नियम खडित नहीं समझा जायगा। कारण फ्ि-डस छत्य 
फो गण! करवा रहा हे वा गणराज फी आजा से में वह फार्य फर रहा ह 
इत्यादि | इस कथन से यह भली भावि सिद्ध हो जाता द्ें-कि पूर्वे काल म 
गण या गणराज़ का फिस प्यार चार प्रयन्ध चलता था? घामिक रूत्यों 
के थारण करते समय भी गणधर्म का अवश्य ध्यान रफ्खा जाता था। साथ ही 
इस नात का भी विशेष व्यान रफ्खा जाता था मि-हमारे गण में फिसी ऊकारण 
से फ्रट मे पड जाय जिस के कारण गणधम का फिर सन्धान करना 
फठिन होजाए | कारणक्ि-गणघधर्म में विन्न उपस्थित करना तो खुगम है परन्तु- 
जय भय में फूट पड जाती हें तर गण का सुधार द्वोना अति कठिन हो जाता 
है, अत गण में परस्पर बेमनस्यभाव उत्पन्न नहीं करने चाहिए | जिस प्रकार 
नियर्मों छाए गण सुरक्तित रह सऊे, प्रत्येक व्याक्ति फे। उसी विचार में रहना 
चाहिए। गण शब्द का ही अ्रपश्नशा श्राजऊल वरादरी शब्द प्रचलित होग्हा है, 
गशस्थविर के नाम पर चौधरी शन्द व्यवद्वत होरहा दे। अतण्व वही वरा 
दरी ठीक काम फर सफ्ती है जिसके चोधरी दद्न ओर चराठरी फो उन्नति 
शाली यनाने में दत्तचिच्त होफर काम करें । क्‍्योंकि-जयप गण ( परादरी ) गण 
स्थप्रिर (चोाधरी) के वश में होगी था माला के मणियों फे समान एक खून में 
ओतपोत होगी तथ जो गण में आपत्तिया होगी स्वयमेव शान्त होजायेंगी । 
विस प्रकार माला की मणियें ( सणके ) एक खूजत में ओतश्रोत होकर स्मरण 
में सद्दायक होते हुए देवताओं का आह्वान कर लेती ह था पर्मात्म पद्‌ की 
भाप्ति फर देती हैं, उसी प्रकार गण का ठीऊ प्रसार से सगठन अनेझ धार 
के फर्श से विमुझ कररे सुण ओर शाति री श्राप्ति कयने लग जाता दहै। व्यय 
द्वार पक्ष में समठन फो देसकर प्रतिकूल व्याक्तिया अपने आप वैरभाव को 
छोड कर उन से मेल करने लग जाती है । तथा जो काम राजफीय सम्पन्धी 
हों उन्हें गणरवाबिर खुस पूर्वक +रा सकते ह | घामिक कार्य भी गण स्थविर 
पर्ची शाति पूर्वक ऊराते हुएए नगर वा देश में धर्म-डद्योत कर सकते ह। अतएय 
सिद्ध हुआ कि-कुल थर्म दीऊ होजाने पर गण चर्म भी मलीप्रकार चलसकता 
हैं, गशधम ठीफ दोजाने से गण म शाति और परस्पर प्रेम का सर्यप्रकार से 
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क्योंति-धामिक गए की उगवति को देखऊर यह्त से मच्य जीय घमे पद मे 
आरूढ दोजाते है. । मणवासी मुनियों की भक्त और उन पर उनवी भरडा 
दृढ़ दोजाती है । मुनि भी फल आदि इ॒त्यों से इढ कर धम प्रचार में ता 
जाते है। जिस प्रकार लोस्स्गिण अपनी सर्व भ्रकार से उन्‍नति करता ईआा 
लोस्फ्खुब की धराप्ति कर लेता है उसी ध्रफार धामिक्गण भी धामिक उन्लीे 
करता हुष्या नियाणपद को प्रपप्त कर लेता है। सो इसी का नाम गशधर्म है! 
सायश इतना ही हे फ्रि-गणस्थविरों का क्तेव्य है कि वे (जस प्रकार दोसके 
द्रव्य, क्षेत्रफाल और भाय के अजुसार न-य नियमों के अज्सार गच्छ के उस 
लिशाली यनाने की चेष्टाएँ करते रहें! ज्ञिस प्रकार फालचकर परिवतेनशीत 
माना गया है उसी मम्ार गणधर्मादे के नियम भी देशकालाजुसार नय बनाए 
जाते द॑। ज्ञिसप्रशार कुलफ्सों की नीति काल के श्रहुसार पारियातित होती 
रहती है, उसीप्रकार गणस्थयिर भी कालानुसार अपने गण की रक्ा के हि 
बूतन से नूतन नियम निमाण करते रहते हैं। स्ट्धति रहे फरि-उस तियमा 
बल में मर्यादित घममे को नूतन रूप दिया जाता है नाकि धर्म का व्यवच्चेद ही 
किया जाता दे. अलसि-थी धमण भगयान्‌ महावर स्वामी ने भगयार अ्र्ति 
तनाथ तीयेकर से लेकर भगवान पाश्यना 4 पर्यन्‍्त जो चार मद्दाथत चले भाव 
थे, डाई समय को देसवर पाच मद्दाबत का रूप द्वेरिया, साफ सवथा उनतों 
व्ययच्यिस्तन करादिया | मसुष्यों की चुद्धि आदि क्ालचकऋ के अद्ुसाए हुशा 
करत है, अत उसी के अनुसार उस समय ये स्थविर ठीक व्यवस्था पांव 
सेते है। सो उसी ब्यवस्था का नाम गणधर्म है। 

७ सद्दर्म --जिस भकार छुलों के समूह का नाम ग्रणधर्म दोता द्ै 
डसी प्रकार जो गणों का समूद्द है, उस को सघ कहते हैं, उस सघ फो खुराश्ित 
रखने वार सघ स्थविर कद्दलाते दे, वे उस प्रकार के मियमों की सयेजना 
करते रहते है निससे सध घमे भल्‍्ती प्रकार से चलता रहे। कारण किसब 
घम के ठीफ़ दोजान स सब ग्रफ्रार की व्यवस्था ठोक बनी रहती ५ । मिस 
भकार छुलधम या ख़ुधार गण धम के आश्रित रहता है, टीक उसी प्ररार 
गय धरम का अभ्युदय सथ धम के आधजित द्ोजाता है । इस कथन से यह 
भी शिक्षा मिलती दे कि जे लेग सगठत करना चाहते है, वे जब तर इसे 
धम झार गणघम की व्यवस्था ठीक न करलें, तव तक उनका राप्दीय संवे 
इृढनानद्दी पकड सफ्ता| श्रपरच राप्टीय सघ उसी समय ठीक दोसवता है. जे 
कि उसक श्प्यव रूप कुलघम और गणचर्स भली भक्रर सर्गदित दोताएँ 
फपाक- जन पुरुष क सब अवयदों में दो आसे अधानता रखती हैं, उसीपकार 
संप्रधम के डकत दोनों घम श्रघान अग है । फ्योंक्ि-शर्सर के चादे किततें 
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ही अवयव सुराक्षित न रह सकें, परन्तु आखों के सुरक्षित रहने पर उन अवयर्थों 
चा भली प्रकार प्रतिकार फिया जा सफता है । ठीक इसी प्रकार सघधर्म के 
स्थाविये के साथ यदि कुलधम के स्थावेर ओर गणधर्म के स्थविर मली 
अकार सम्मिलित हो जाय तथा परस्पर तीनों स्थविर्से की सम्मति मिल जाय 
यथा परस्पर नियमों में उनका चैमनस्यभाय उत्पन्न न हो या कुल धम के रुथ 
विर और गण घम के स्थयिर मली प्रकार अपना पक्त त्यागरर सघ धर्म के 
स्थविरों की आशा पालन कर, तो द्विनश्रतिदिन सपरधर्म अभ्युदय को आप्त 
ही जाता है। फ्येंए कि “सघघम” शुज्द की दृत्ति करने वाले लिखते हें. सघधमा- 
गेधिसमाचारा ” अर्थात्‌ सघ धर्म उसका नाम है जिस की उन्नति के उपायों का 
अन्वेषण भ्रामस्थपिर, नगरस्थविर, राप्ट्रस्थाप्रिर, प्रशास्तस्थविर कुलस्थयिर 
और गणस्थविर एरकूप होकर करें तथा उक्त धर्मों को खुराक्तित रखने 
के लिये देशकालाजुसार नियमों की सयोजना फरें। जिस घकार सघधर्म 
के मुय्य अबयय ऊुलस्थविर ओर गणस्थवबिर पूप्र लिखे जा चुके है, ठीफ 
उसी प्रकार सघधम के समुस्य अवयवरूप राष्ट्स्थधिर तथा अन्य स्थ 
पिर भी है। कारणकि-यावन्मात्र बम ऊपर कथन किये जा चुके है, और याथ 
न्मात्र उनके स्थविर प्रतिपादन फ़िये गये है, उन सयका एक नियत समय पर 
एकत्र होना (फिर परस्पर देशकालानुसार उक्त धर्मो के नियमों पर विचार 
करना, इतना हो नहीं अपितु सर्वधर्मो की दशाओ्रों का अन्तरग दृष्टि खे 
अवलोकन फरना, उनकी घुद्धि और हानि की ओर ध्यान देना, सर की 
सम्मति के अनुसार था बहुसम्मति पूर्वक घस्ताव पास करना इत्यादि 
को भी सघधर्म कटते हे । जिस प्रकार जनमत में समयाजुसार कुलफर 
जगत्‌ को वा क्मभूमियोंकी व्यवस्था ठीफ बाधते आए हे, उसी प्रकार 
परमत में स्घातिकार भी देशफालाछुसार नियम वाधते रहे छहे। परन्तु 
उन स्वातिकारों ने विशेष दूरदशिता से काम नहीं लिया। क्योंकि प्राय 
उनको स्थृतियों में भदयाभचंय पर विशेष विचार नहीं फ्रिया गया |क्इयों न 
तो अतिथिसत्कार में पश्चेचघध भी लिख डाला है, तथा अन्य कई प्रकार से 
१ बशिएस्खाति के चतुथोंव्याय में लिखा हु क्ि--पितृदेवतातिथि 
यूजाया पशु हिंस्थान्‌ । मधुपर्तें च यजे च पितृदवतकर्मणि | अवव च पु हिंस्यान्नाम्येत्यव्रबी 
न्मनु ॥ नाहता प्राऐिना हिंसा मासमुप्धत बचित्‌ 6 ने च शाशिवव खर्म्यस्तस्माओंग 
वधोध्वघ | अयापि प्राह्मणाय रे रातायाय वा अभ्यागताय वा महोक्ष वा महात्र या पचेदेवमस्या 
तिप्य इर्वतीति ॥ 
पिनर देंदता और अतिथि इनवी पूचा म॑ पशु ब्य दिसा करे | सारण दि समु वा यह दथन 
हू वि--मथुप् में यज्ञ म पितर आर देवताओं के निमेत्त जे कम ह, उन में पशु वी हिंसा करे, 
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मास मकर का विधान करातिया है । इसीलिये थे स्खतिया आधुनिक समय 
विदारशील व्यक्तियों क सम्मुस उपहास का पात्र वनरद्दी दें। परस्त अब 

कुलकसों के नियमों में यह वात नहीं देसी जाती। साथदी जन शाखकारी रु 
रद्द भा कथन कर दिया है कि देशकालाशुसार धामिषा अग की ध्याद रू 
ग्यते हुए नियम निमाण कर लेने चाहिए। 


जिस प्रकार राप्रीय सपधम-प्रचार दश का अम्युदय करने वाला इंते 
# टौक उसी पकार धस पक्ष में श्रीसाय अपने पर्रिक्ष नियमों से श्रीसध के 
अभ्युदय करने पाला हाता है। फ्योंकि-झत्तिवार लिखते है कि: “थाटताता ९५ रा 
समुद्राप रुपस्थतुबणों वा सपस्तद्षम्म ते समाचार “इसबा भावाय यह है कि-शरीमिन * 
मगयावले चार प्रफाग का सघ वणुन किया है जैसकि-साधु, साध्यी, श्ायत्ष भरी 
आपिया | इन्हों चारों से समूह का नाम श्रीसप्र है। से जब चतुरिध सम 7 
स्थपिर एक होफर सथ के अभ्युदय के नियम निम(श॒करें और उन्दा नियमों 
आधार पर थ्रासघ अपने शान दशन ओर चारिष्र फी बुद्धि क्ता रहें, उमी 
को सधधर्म कहते द। श्रीसथ का अपमान करने धाला व्यत्ति दुलेभवोधि, 
कम फी उपाजना करता है। निस घरार दुर्लसवोधिक्म फी उपाजना 
जाती है, ठौपा उसी प्फार धीसध की स्तुति बरने धाला व्यक्षि-सुलमबोधि 
कम को उपाजना करता है जिसके माहात्म्य से फिर यद्द जिस योनि में जायेगा 
उसी में सुलमता स उस धर्मेप्रान्िति हो जायगी | श्यतए्व धरमग्रात्त 
और योधि पीज को इच्दा दो तो श्रीसथ का अग्रिनय फ्दापि नी करतीं 
चाहिए । अपितु श्रीसप की आला पालन करना अत्येक ध्योक्ते या मुह 
फर््प दोना चाहिए। विचार कर देखा ज्ञाय तो यह फ्या दी खुदर विधान 
है फिन्‍्साघुगण, मुख्य २ स्थयिर, आयायें, गण की सुख्य २ भवर्तनिका / 
आपक, शरण झुख्य २ स्थापिर, आ्रायक्र इसी श्रक्रा८ आधिकाये, गणका 
सुख्य + स्थविरा भर भ्राविसा स्सरि यके झुख्य स्थान पर पवाच हेड 
धर्मीभ्युद्थ के मार्गों का अस्वेपण रे उसी के अलुसार पद्ुत्ति कराये, इस: 
को शाखकार सथघर्म फदते ६ । नदौखूब के आर्स्मवी फतिपय गाथाओं मे 
श्रीसघ की उपमा द्वारा स्तुति की गई है, जिस में श्रीसघ को चठमा और सं 





ते! बुद्ध दाप नये ई। झयया रिंसा ने कर ।यना प्राणियों की लिसा स्यि मास उठी उत्पन 
हंस । प्रत्णियों का हिंसा मा स्वत की नेने राल्य द । इस वारए याग यज्ञ म जा आशिया की हि 
देती हू दह टिंसा नहा है। दिला क्यि विता स्वंग नद्ढा मिठ सझता, आद्मणा या कतरिय अ्रम्याग 


ओर में श्राये द्वं नो। उनके लिय बढ़ा उक्त था पड़ा बड़रा पसात्र, इस पर आतिभ्य करन 
जियान लिखा है) 


( १६७ ) 


सर उपमा देसर अलइत किया गया है, जेसे कि- 
तब सजम मयलछण अकिरियराहुम॒हदुद्धरिसनिच्च । जय सघचन्द 
निम्मल सम्मच विसुद्ध जोर्हागा ॥ 


चत्ति-तपश्च सयमश्थ तप सयम समाहारों द्वन्ह तप सयममेव स्ग- 
खाब्उन-सुगरूप चिद्ध यस्य तस्यामत्रण, दे तप सयमम्गलाज्छुन ! तथा 
न पिद्यतेजनभ्युपगमात्‌ परलोकविपया किया येपा ते अक्रिया-नास्तिफा त 
एव लजिनप्रवचनशशाइग्रसनपरायणत्वाद्दाडु तस्व सुखमियाक्रियराहुमुख तेन 
डुष्प्रृष्य -अनभिभवनीय तस्वामध्रण हे अक्रियराहुमुखदुप्प्प्य 
सघश्रन्ठ इप सइचन्द्र तस्यामनण दे सट्नचन्द्र ' तथा निर्मेल-मिथ्यात्यमल 
रहित यत्सम्यस्त्व तदेव विशुद्धा ज्योत्स्वा यस्य स तथा “शेपाद्धे” ति क 
पत्यय , तस्था भनण दे निर्मेलसम्यक्त्वविशुद्धप्यात्स्वाक ! दीर्त्व प्रागिव 
आरतलक्षणादवसेयम्‌, “निचच” “नित्य” सर्वकाल “जय” सकलपर 
दर्शनतास्फेभ्योउतिशयवान्‌, भव, यद्यपि भगवान्‌ सद्चन्ठ सदैव जयन, 
यर्तते तथाउपीत्थ. स्तोठुरभिधान कुशलमनोवाक्ायप्रवृत्तिकारणमित्य- 
डुष्टम्‌ ॥ पुनरपि सहस्यैव प्रकाशफतया स्यरूपफेण स्तवमाह-- 

भाषाय-हैे तप सयम सगलास्छन वाले ! है अक्रियराहुमुखदुष्यधृष्य ! 
हेसबचन्द्र हे निर्मल विशुद्ध ज्योत्स्ना के धारण करने वाले तेरी सवेदा जय हो। 
इस गाथा का साराश इतना ही हे फि-स्तुतिकार ने थीसध को चन्द्र की 
उपमा से सवोधित मिया है । जेसेफि दे सघचन्द्र ' जिस प्रकार चन्द्र फो सग 
का लाउडन होता है, ठीफ उसी ध्रफार श्रीसघ रूपी चन्द्र फो तप सयम रूपी 
भंग लाउदन है। इसी लिये इस का यह आमनण किया गया दे फि-दे तप 
सयम रूप संग के लाउछन वाले !' फिर जिन की परलोक बिपय क्रिया नहीं रही 
ऐसे ज्ञो नाम्तिक लोग हैं, चेही जिनप्रवचन रूप चन्द्र के ग्रसनपरायण 
दोने से राहु के समान है उन से जो पराभव करने योग्य नहीं हे ।अत श्री 
सघ के लिये यह झामत्रण किया गया है फि-द्दे अक्रिय रा मुसदुष्प्रश्ृष्य ' 
तथा जिस प्रभार चन्द्र निर्मेल घ्ता हे ठीज उसी प्रसार मिथ्यात्वरूप मल 
स राहित जो सम्यफत्व है, चही उस सथध रूप चन्द्र की विशुद्ध ज्योत्ता 
(चादनी) हे। इसीलिये यट आमन्ण फिया गया हे फ़ि-हे निर्मेल सम्यकत्य 
पिशुद्ध ज्योत्मा चाले सघ चन्द्र ' तू सदेव माल जय करने वाला हो। यद्यपि 
भगयान्‌ सघ चन्द्र सदेव जय कतो दोफर ही चर्त रहा हे, तथापि यद्दा पर 
स्तुति करने वाले के मन वचन ओर कार्य कुशल अव्वात्ति रूप होनेले इस कथन 
से कोई आपत्ति रूप दोप नहीं दे ॥ 


( रेफ ड3) 


आग फिर भी सघ की प्रकाशवता देने से स्तुतियार सूथ की उपमा मे 
सपर की स्तुति करत है- 


परतित्थिय गह पह नासगस्स तयतेयदित्तेलमस्स 
नाणुज्ञोयस्य ज़ण भद्द दममपदरस्स ॥श्गा 


चूत्ति--परतीधिका ---कपिलक्णमज्ञाक्षपाद--सुमतादिमतावलग्सि/ 

ते एप भद्दा तेषा या प्रभा-फ्कैरदुनेयाभ्युपगमपरिस्फ्रातितद्णा तामतत 
नयसदभुलप्रयचनसमु-थविशिष्टश्ञानभास्क्रप्रभावितानेत मनाशयति- अपन 
यतीर्ति परतीविक्अह्प्रभावाशकः तस्य तथा नपस्नेज् एय दौप्तानउशपत्ता 
लेश्या-भास्परता यस्थ स नथा तस्य तपस्तजादीघलेश्यस्थ, तथा शनम 
वोयोतो-बस्ठ॒ुविपयमकाशे यस्य से तथा तस्य शानोदोतस्थ चिगति' लोपे 
भद्र उ्ब्याण भर्या यति शेष , दम >उपशम तत्यधान सद्द सूथ इब सास 
तम्य दमसइसूयस्थ ॥ 

हि भावाध--कपिल क्णुभक्ष अत्तपात खुगतादि मतायलम्धी रूप 
जी भ्रह्नई उनकी जा एस पक दुनय के प्दण करने द्वारी समा है उस 
पभा का अ्रन तवय रूप प्रयचचन से विशिष्ट शननम्ारक ८ की प्रभा द्वारा एस्ती 
िक रूप झरढों की धरा को नाश करने चाले तप रूप तेज से जिसकी दीश 
लेश्या (प्रभा)दे उस श्रीसघ वी, तथा जिसका शान ही डचोत द्दू आधात्‌ अपने 
शान रूप प्रकाश से पस्तुओं के प्रकाश करने वाले उनका लाक में कस्याए दी 
जिसमें उपशम प्रधानदे, सा श्रीसघ्र सूद भास्करपत्‌ जो प्रकाश व रने वाला 
डस हम सबसूय की जय दो ) इस गाथा का साराश इतना हा है ति:जिल 
मकार भट्ट की पकदेशी यम के नाश करने याला सथ है, ठीक उसी पवार 
ओसप्ररूष खूब पासडमत फीे प्रभा के नाश करने बाला दै तथा जिस मराए 
से दीसलेश्या चाला है, उसी प्यार श्री सघरूप सूय तप तेज से दस (वममव 
स्) लैश्या याला है, था जिस पत्रपर सये स्पप्रकाश से शाय वस्तुओं पो 
॥क्ाशित करता है दीझ' उसी प्रकार श्रीसघरूप खर्य अपने सम्यग्‌ शान द्वारा 
स+ में भक्राश करने बाला हे | अत सघरूपसूयेजगत्‌में कटयाण के फकरनवाला 
चैतताई (साथद्ाश्रोसघ मे उक्तसय ले एकविशेपण विश पाया जाताहै। जैसेरि 
5 पर में कपायों का उपशम फरना यह गुर घिशेष है। अत उस दुमसंधसते 
फ्री सदा जय हो अ्रवात्‌ मैसप रूप सूय सदा ही अपने सम्पस भास द्वारा 
जगत मे प्रदाश उरता हुआ जय करता रहे । सो सिस सवार धर्म पक्ष मे 
अखिप अनेक शुभोषमाशों को धारण फिय हुए रहता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय 
सत्र भी सरघ दशा में न्‍्धाय माग का अचार करता हुआ सदैप काल कल्याण 


( रैद६ ) 


करता रहता है, परन्तु इस बात को ठीऊ स्मरण रखना चाहिए कि-जब 
तक झ्रामस्थविर, नगरस्थविर, कुलस्थविग, या गणस्थविर राष्ट्रीय स्थबिरों 
के साथ सहमत न होंगे, तय तक सघस्थवियों फे उत्तीय किए हुए प्रस्ताव 
स्वत कार्य-साधक नहीं हो सकते । इस फथन से यह तो स्वत ही सिद्ध हो 
जाता है कि सघधर्म ओर सघस्थाबिरों की फ्रितनी आवश्यकता है? इस 
लिये सघधर्म की सयोजना भली घकार से होनी चाहिए । इसीलिये सू 

फ्ती ने दश स्थाविरों फी गणना में एक तरह के “पसत्यारथेर” “अ्रशात्‌ 

स्थविरा” लिपे हे, उनका मुख्य कर्तव्य है कि-वे उक्त धर्मों का अपने मनोहर 
उपदेशों दारा सर्वत्र प्रचार करते रहे । जैसे कि-“प्रशासति-शित्तया त येते भ्रशास्तार 

वर्मोपेटेशकास्ते च ते स्थिरीकरणात्‌ स्थविराश्यति प्रशाठस्थविरा "क्यों कि-प्रशात 

स्थविर प्राणीमात्र के शुभाचिंतक होते हैं । इसीलिये ये अपने पश्चित्र उपदेशों 
द्वार धाणीमान्र को धर्म पक्त में स्वियैभूत करते रहते हं। कारण कि- 
नियम पूर्यफ की हुई क्रियाएँ सर्वत्र फार्य-साधक हो जाती ह, किन्तु नियम 
रहित क्रियाएँ विपत्ति फे लाने घाली यन जाती €, जिस प्रकार घूमशकटी 
(रेलगा्ी ) अपने मार्ग पर ठीफ चलती हुई अ्रभीष्ट स्थान पर निविप्नता पूर्वक 
पहुच जाती है, टीफ उसी प्रकार स्थावेरों के निर्माण किये हुए नियमों के 
पालन से आत्मा व्यभिवारादि दोपों से बचकर धर्म मार्ग में भ्रविष्ठ द्ोजाता हे, 
जिस का परिणाम उस आत्मा को उभय लोक में सुखरूप उपलब्ध द्वोता है। 
क्योंकि-यह घात भली प्रकार से मानी गई हे क्रि-आहार की शुद्धि होने से ब्य 

बद्दार शुद्धि दोसरती है। सो यावत्‌फाल पर्यन्त आहार की शुद्धि नहीं कीजाती 
ताचत्कारूपरयन्त व्याचहारिक अन्य क्रियाए भी शुद्धि को घाप्त नहीं दोसकतीं । 
अतपव इन सात स्थविरो का सक्तेप मात्र से स्वरूप कथन किया गया है, साथ 
ही सात ही प्रकार फे घमे भी वतला दिये गए द्वै, सो स्थविरों को योग्य है कि- 
ये अपने भ्रदण किय हुए पवित्र नियमों का पालन करते हुए धाणी मात्र के हि 

तैपी बनकर जगत्‌ के हितिपी बने । 

इतिश्रा--जनतत्त्वराल्किाविरासे स्परूपवणनात्मिकरा तृतीया क्लिया समाप्ता। 


हा 
अथ चतुर्थी कलिका 
सुश पुरुपो। पिछले प्रकरणों में खात धर्मों का सक्षेपता से पर्णन क्या गया 
है, जिसमें लौकिफ वा लोकोत्तर दोनों भ्रकार के वर्म और स्थविरों की 
सत्षेप रूप से व्याय्या फी_गई है क्योंकि-यदि उन धर्मों की विस्तार पूर्वक 
व्यास्या 'लिसी जाती तो कातिपय महत्‌ पुस्तकों की सयोजना करना 


( १३० ) 


पढती । जैसेकि-गशधम पा राप्ठीयधम यी व्याख्या सदसों स्टययों में की 
जासर्ती। है पुरुणं की ७ कलपँ और स्त्रियों यी ६४ फलाएँ तथा गा 
प्रवर के शिप कस दे थे सप गप्टीय शिन्ता में ही लिय जासकते द। शिशा 
पद्धति काग्रम भीदरशास्तसयधिरों द्वारा नियत विया झुश्या छाता है, परप 
बे क्रम देशकालाउसार ही मिमाण फ्यि जात है श्रतपव उक्त विषय पा 
इस स्थल पर केबल दिगदशन ही कराया गया दे न कि यिस्‍्तार । स्मृति रद्द प 
सप्  तौकिक घम और लाकिक माय फो ही ठीक फर सब ते ै, तु परलाब को । 
पर'तु अर -प्रेयल उन दा घर्मोी का बन विया जाता है जिन के धारण वा 
पालन करन स आरामा अपने जीयय को आदर्श रूप बनाता हुआ खुगतिया 
अधिकार पन जाता है । इतना ही नहीं वितु अनेक भय प्राणियों यो स॒र्गति के 
भाग पर आरुढ करक यश पा भागी मी यनता दे। क्योंति-याप मात्र ससारी 
पदाये द घ सर त्ण यिनश्यर दे। अत उनका क्षण + में पर्याय परिपत्तन ऐोता 
रहता ह, पदाथों का चा पूथ क्षण में पयाय हांता है घद उत्तर ाण में देधने 
में नहीं आना दे सो जय पदार्थी पी यद गति है सा डा में पोन पत्ता 
प्रद्धिमान्‌ दे जा अत्यात मून्छित द्वावर इस पचिद्र ज्ीवत को ब्यथ सो 
देव? इस लिप थे भव्य आत्माएँ जिनका आय कथा किया जायगा डॉ दोनों 
धर्मो या अपलम्यन फरते है । जसकि-- 


८ छुयधम्मे-भुठघर्म फ द्वारा आाणा जीव अजीय, पुण्य पाप, आभव 
सबर, यघ शऔर मोक्ष ये स्परूप को मली साति जाए सकता दै | यास्तव में धर्म 
शबद्‌ की ब्युत्पत्ति मी यद्दी है जिसके द्वारा दुर्गति मं पतित दोते हुए और सु 
ति में थविष्ट दो सके | शतधम की बृक्ति करने घाल लिखत दे वि श5 
आचारार्कि हुगेति प्रपताजीजभास्थात्‌ धस्न शुपस्‍म/ . थद यात. वियिवाद 
सिद्ध है क्रि-पदार्थी के स्यरूप का भली भाति जानकर ही आत्मा को देंगे 
( त्थागने येग्य ) प्रेय ( जानने योग्य / तथा उपाय ( भ्रदण करय योग्य ) पद 
थी वा योध होसकेगा। इस लिय सर्वे घ्मे मे वदकर श्तधम ही साना गया द। 
इसी के आधार से अनेक मय घाणी झात्म-क्स्याण फर सकते है । यावमात्र 
उस्तक उपल ध द्योती है थे सप शतलाग क ही माद्ास्य पा प्क्ट करती दै या 
रण कि उस पुस्तक भ्रतशान दी है । फ्योंकि-घश्वतशान थे प्राथमित' 
हद भूत द। अज्ञयोगड्वारखूंब में लिया है कि- वे-रखुयपत्तपोत्ययलि 

५ अथातृ डत्य शुतपन्न और पुस्तक पर लिगा एश्रा होता है. सो उसकी 

भी खिए होश वे दी भाव थ होशते है।इस कवा से या 

सुवा“याय करते बा अप या वर पति दल दाता 
अभ्यास कर, यदि स्पाध्याय न कर सकता 


( १७१ ) 


तो पिद्वान्‌ ओर अजुभवी पुरुषों के पास पहुच कर खूज के अर्थी का भ्रवण 
करे। क्योंकि ज्ञिन आत्माओं ने अच्षरश्ान सपादन नहीं फिया हे, वे शत के अर्व- 
अ्रवण से अपना वा पर का रूल्याण छर सकते ह। तथा च पाठ -- 
दुप्िहे वम्मे प०त-सुयधम्मे चेय चरित्तधम्मे चेय, सुयधम्मे दुनिहे पश्त 
सुत्तमुयम्धम चेय अत्थसुयंधम्म चेत्र ॥ हे 
ठाणागसूत स्थान २ उद्देश्य १ ॥ 
बृत्ति-दुर्गतो प्रपततों जीयान दणद्धि खुगतो च तान्‌ धारयतीति बम्# ५ 
श्रुत दादशाग तंद्व धर्म्म श्रतधर्म्म | चयते आसेय्यते यत्‌ तेन था चर्यते 
गम्यते मोक्ष इति चारिप--मूलोत्तस्युणफ़लापस्तंदेय धम्मेश्वारिनधम्म इति। 
'सुयधस्मे! इत्यादि सम्यन्त सून्यस्तेवाउर्थां अननति सूतम्‌ सुस्थितत्वेन 
नयापित्येन च सुप्टृक्तत्वादा सूक्त सुप्तमियवा सुप्म्‌ अयाय्यानेनाप्रसुद्धावस्थ 
त्वादिति, भाष्यवचन त्वेय 'सिश्वति सरइ जमत्थ तम्हासुत्त निरुत्तविष्टिणा वा। 
सूपइ सपति सुप्पर सिच्यइ सरए वेजण5 4 ॥ १॥ अधिपरिय उुक्तवित्र सुध्िय 
गा बित्तओ सुदुत्त त्ति॥ अरयतेडधिगम्यत5थ्येते वा यान्‍्यते चुभुत्सुभिगित्यथा 
याय्यानमिति, आह च-जो सुत्ताभिष्पाओ सो अत्थो अज्ए य जम्दत्ति! ॥ 
भायाथ-श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्पामी न श्रम दो प्रकार से भति 
पादन किया हे, जेसेक्रि श्रतथम और चारिप्रधम फिर श्रतधर्म भी दो धफार से 
चर्णन किया है, जसेकि सूप्धथत वम और अथध्वतधम  डुर्गति में पडते हुए 
प्राणी को ज्ञो उठाकर खुगति को ओर सींचता ह, उसी का नाम वर्म हे और द्वाद- 
शाइ रूप श्रत का जो पठन पाठन करना या कराना है उसे अ्रतधर्म जहते ह तथा 
जिस के आसवन वा जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जाए उसे बारित्र वर्म 
फद्देत ६ बही मुलोत्तरसुणक्रियाफलापरूप वर्म भी हे 
सूत शब्द झी ब्युत्पत्ति इस प्रसार की जाती । जेखे सूच में माला फे मणुके 
परोय हुए होते है, उसो प्रकार जिस में अनेक श्रकार के अर्थ ओरोतप्रोत 
होते ह, उसे सूत्र कहने द्व तथा जिस के द्वारा अथों फी सूचना क्री जाती हे 
चद्द सूत्र है! ज्ञो भली प्रसार सदा जुआ है, उस का नाम स्व द्दे, प्रात भाषा 
में सक्ष शाद का रूप भी 'रझुत्त' ही पनता हे । जिस धरफार सोया हुआ पुरुष 
जातालाप करने पर यिना जागृत हुए उस वात्ता के भाव से अपरिधित रहना ह 
_ही> उसी प्रकार बिना व्याप्या पढे जिस का चो व न होसके उसे खूत कहते 





१ पतते रक्नि सुमती च घत्ते इति 
मिश्वति च्षरति यस्मादथ तस्मात्‌ सूत्र निरक्षविप्रिना या सूृचयतति अवति श्रयतते सि 
यते स्मयत वा य्ेनाथ ॥१॥ अविद्त सुप्तामेव सुस्थितव्यायरिचात्‌ सुक्रमिति ॥ 
ये सूप्राभिध्राय से(डवबाध्यत च यस्सादिति । 


हे 


( १७२ ) 


हट । एव जिस से अ्रध निकलता दो, जो अर्थों करी खचना फरता दो श्रपे के 
दता हो बा जिस के द्वारा अरे जाना ज्ञातर दो, अर्थ स्मरण किया जाताई 
आअथ की सीता हो उसे सूत्र कहते है। सूत्र के अमिप्राय का नाम भर है 
अथात्‌ जिस के द्वारा पदार्थी का पूणंतया योध दोजाये धद शथ फदलातां | 
सो इस अरार एक तो सत्रूप अतधर्म दे शोर दूसरा अधेरूए श्ुतधर्म डः 
साराश यद दे स्ि-सम्यक्‌ थत या पठन पाठन करना था कराना थक 
है। भरत समाधि द्वारा थाक्मों फो परम शाति फी भाप्ति दोजाती है, जसरें- 
जय विधि पूयक श्रताध्ययन क्या जायगा तय आत्मा को भली भाति पढ़ा 
का बोध द्वा ज्ञायगा | जिस रू परिणाम यद दोगा कि--उस आत्म को समय 
नान की भ्राप्ति दोजाएगी, फिर उसी के घताप से उसकी आत्मा झ्षानसर्मा 
से युफ्रत होकर धर्म माय में ठीक स्थिरीभूत द्ोकर अन्य आत्माओों को घर 
मांग में स्थिर करने में समर्थ होगा । इस लिए शत धर्म का अवलम्यन अवर 
मैच फरना चादिए। यद्यपि श्रुत शब्द एक दी है, परन्तु इसके भी दी भेद £ 
१ मिथ्याशुत और-२ सम्यग थुत | सो मिथ्याधुत तो प्राय अत्येक #' 
अध्ययन क्यि जा रहा है, फ्योंकि-जिस धुत में पदार्थों का मिथ्या स्व 
अतिपादन कया गया हो और मोक्ष सार्म बा फिंचिस्मान्र मी यथाय वर 
न दो उसी को मिथ्याश्षुत कद्दत ६ । जैले- शन्दगुणर्मराशम” आका। 
का शाद्‌ गुण दे, सो यद्ध कथन असमजस दै | फ्योकि-आकाश अमूर्तित 
पदार्थ दे और शब्न भूत्तिवाला है। सो अमूत्तिक पदार्थ का गुण मूचिमत्‌ गैसे 
हो सकता है तथा ग़ुणी के प्रत्यक्ष होने से उस की सिद्धि हो जानें पर 
गुण भली भांति सिद्ध किया जाता द्वै, परन्तु यद्दा पर आअणए्चर्य से कहा जाता 
दे कि शुण प्रत्यक्ष और गुणी परोक्ष, देसिये, यद्द कैसा अदभुत स्यावई ! 
अतएव आकाश का लक्षण (गुण) अवकाश रूप दे। नह शब्द (हिंड 
शब्द पुल का धर्म ( गुण / दे । इसी लिये जिस श्रत में पटार्थी का यथार्थ भार 
चणन न किया गया हो, वद सत्र मिथ्याधुत दोता है। परन्तु मिस धुत में 

का सम्यय्‌ रीति स वणन किया गया है, बही सम्यग्‌ थ॒त हे। जैसे दृब्य यु 
>गप चाला माना ज्ञाता है दथा सत्‌ दन्य का लक्षण दें, परन्तु ला 7 


अप्पजुक्त सत्‌. सत्‌ यह द्ोता है जो उत्पाद और ब्यय धर्म घाला भी ई 
जमे पूव पयाय का व्यय और उत्तर पयोय का उत्पाद किस दैब्य 
देशाओं में दिद्यमान्‌ रहता है। जिस पकार किसीने खुबर्ण के कक्य वी चूडिब 
् सो जब चूडिया सैय्यार दो गईतव कफ्ण के आकार वा तों हे 
आए चूडियाँ की आइति का उत्पाद हुआ, परन्तु खग्ण दोनों दशा 


में सत्‌ ( जिच्यमान) है। इसी मजार अत्येव" पदार्थ के विषय में जानना चादिए 


( रे७छऊई ) 


अतप॒य सिद्ध हुआ कि-सम्यग श्रत का अभ्ययन करना ध्रतघम कहा जाता 
हैं। इस धर्म का पिस्तार पूर्वफ कथन इस लिये नहीं फिया गया है फ्रि-सव 
सम्यग्‌ शास्त्र इसी विषय के भरे हुए है ।सो उन शास्त्रों का अध्ययन करना ही 
सम्यग्‌ श्रतधम दे । 

६ चारित्रधर्म--जिस धर्म के द्वारा कर्मो का उपचय दूर दो जाए, उसी 
को चारिपधर्म कहते है । क्योंकि- झ्ानह्रियाम्या मोक्ष ” ज्ञान और क्रिया 
के द्वारा ही मोत्त पद्‌ उपलब्ध हो समता हं। इस कथन सयह स्वत ही 

सद्ध हे कि-फेवल शान टारा मोक्ष उपलब्ध नहीं होता ओर नाहीं केचल 
फया द्वारा मोक्षपद्‌ प्राप्त हो सकता हद, किन्तु जब श्ञानपूर्व॑क क्रियाएँ की 
जायेगी, तप ही आत्मा निर्वाण पद की प्राप्ति कर सऊेया। 

इस घकार जय सम्यग्‌ ज्वान होगया तव फिर सम्यग्‌ चारिय के धारण 
ररने की आवश्यकता होती हे। श्री भगवान्‌ ने ठाणाग सूजस्थान २ उद्देश 
में प्रतिपादन किया दै क्रि- 

चरिचधम्मे दुप्िहे प० त०-आगारचरित्धम्मे अणगार-चरिचधम्मे। 

वृत्ति-चरिवेत्यादि-आगार-गह तद्योगादागाय -ग्रद्दिशस्तेषा यश्च- 
रिब्रधमम -सम्यफ्त्यमूलाणुब्॒तादिपालनरूप स तथा एवांमतरोउपि नवरम 
गार नास्ति येपा ते अना गारा साथय्र इति॥ 

भावार्थ-चरित्रधर्म दो प्रकार का है, जेसक्रि-शदस्थो का चरित्र और 
मुनियों का चरित्र । सो मुनियो के चरित्रधर्म का स्वरूप तो पूर्व सक्तेप से 
चर्णन कर चुके हैं. परन्तु ग्ृहस्थों का ज्ञो चरित्रधर्म हें उसका सक्तेप सइस 
स्थान पर वर्णन फिया जाता है। फ्योंफि धम से ही प्राणी का जीवन पवित्र दो 
सकता है । अब धर्मपिन्दुमकरण से कुछ सूज देकर गृहस्थ घम का स्परूप लिया 


जाता है। 
हम च झृहस्थधर्मो७पि द्वितिष सामान्यता विशुषणति ) 


( धर्मरिंदु अ १ सू० २।) 

भाषार्थ-गृहस्थ धर्म दो भ्कार से वर्णन क्रिया गया हैं, जैसाफ्रे--एक 

सामान्य शहस्थथम और दूसरा विशेष ग्रहस्थधर्म । अब शाखकार खामान्य 
धम्र के विपय में कहते ह। 

तत्र सामायता मृहस्थधम छुलब्रभागतमर्तिय विनवा्यपक्त॒मा न्‍्यायता 5नुप्ठानमिति) 

( घर्म० आ० १। सू० ३ ) 

भावाथे--कुलपसमपरा से जो आनिदनीय और न्‍्याययुक्त आाचरण आए रदा 

हो तथा न्याय पूर्वक ही विभवादि उत्पन्न क्एि गए ह॑, उन्हें सामान्यधर्म कहते 

। गृहस्थ लोगो का यह सव से चढ़कर सामान्य धर्म दे कि वे पवित्र कुलाचार 


( २७२ ) 


हैं। दव जिस से अथ निकलता दो, जो अर्थों की सूचना करता दो, अर्य को 
दवा हो वा जिस के द्वार अरे ज्ञाना जाता हो, अर्थ स्मस्ण क्रिया जाता हा: 
अग का सीता हो उसे खूघ कहते दे । खत के अभिष्राय का नाम शथ 
अर्थात्‌ जिस के द्वारा पदार्थों का पूरैतया बोध द्ोजाबे बह अथे बीइलाता 
सो इस प्रकार एक तो सूतरूप अ्रवधम दै और दूसरा अयैरूप श्ुवधर्म दै। 
साराश यद्द इ कि-सम्यक्‌ श्रत का पठन पाठन करना वा क्राना अतर्घा 
है। थत समाधि द्वारा शात्मों को परम शाति की धरापति होआादी दें, जैसे 
जब विंधि पूचक शुताध्ययन किया जायगा तय आत्मा को भली भांति पद 
वर योघ दो जायगा। जिस का परिणाम यह होगा कि--उस आत्मा को समय 
शान की ग्राप्ति दोजाएगी, फिर उसी के प्रताप से उसकी आत्मा शानसभा 
से युफ्त होकर घममे मार्ग में ठीक' स्थिसेमूत द्ोकर अन्य आत्माओं को घर 
भाग में स्थिर करन में समर्थ होगी। इस लिए श्रत धर्म का श्रवलम्सत अवश 
मे फरना चाहिए | यद्यपि थ्रत शब्द एक ही है, परन्तु इसके भी दा भेद है। 
१ मिथ्याथ्ुत और-१ सम्यय्‌ धुत | सो मिथ्याश्रुतत तो प्राय प्रत्येक प्राणी 
अध्ययन स्यि जा रद है, क्योंक्रि-जिस श्रुत में पदार्थी का मिथ्या स्वर 
प्रतिपादन किया गया हो और मोक्ष मार्ग बा किंचि-मात्र भी यथा बर्यत 
न हो उसी को मिथ्याधुत कद्ते द । जैले- शन्दगुणरमाराणम.! आप 
का शाद शु है, सो यद् कथन असमजस है । फ्योंकि-आकाश अमा्ि 
पदार्थ दे शरीर शब्द मूत्तिवाला है। सो अमूर्सिक पदार्थ का शु्ध मूत्तिम््‌ पैसे 
दो सकता ! तथा गुणी के अत्पक्ष द्वॉने से उस की सिद्धि हो जातें पर 
झुण भली भाँति सिद्ध किया जाता है परन्तु यहा पर आश्चर्य से कहा जाता 
है कि गुण प्रत्यक्ष और शुणी परोक्त, देखिये, यद कैसा अदख्भुत स्याय है 
अतपव आकाश का लक्षण (गुर) अवकाश रूप दै, नत शाद ।विंत 
शब्द घुदल का धर्म ( गुण / दे ।इसी लिये जिस झ्त में पदार्थों का यथार्थ मे 
घशणन न किया गया दो, चद्द सप मिथ्याश्रुत दोता दै। परन्तु जिस श्रुत में पा 
का सम्यग रीतिस वन किया गया दे, बदी सम्यग्‌ थत है।जैसे द्ृब्य शा 
पयाथ चाला भाना जाता दै तथा सत्‌ द्वग्प का लक्चण है, परन्तु उलादपा 
पज्पयुकत मत. खत्‌ बद्द द्ोता है जो उत्पाद और व्यय धम बाला भी 
दशक कक का वप औए उत्तर पयाय था उत्पाद किन्तु हब्य 
बनाएँ सा जब चला, है मिल पराइकिलीत सुनो रह रे 
आफ जम व ॥ सेस्‍्पार दो गई तव ककक्‍ण के आकार का ते फे 
सदमे आहाँते का उत्पाद हुआ, पर-तु छुवरण दोनों द 
तू ) दे! इसी प्रकार सत्येवः पदाथ के चिपय में जञानना चादिए 


( रछ३ ) 


अतणव सिद्ध हुआ कि-सम्यग्‌ श्रत का अध्ययन करना श्रतधम कहा जाता 
है इस धर्म का विस्तार पूर्वक्ष कथन इस लिये नहीं क्रिया गया है कि-सय 
सम्यग्‌ शास्त्र इसी विषय के भरे हुए हे | सो उन शास्त्रों का अध्ययन करना ही 
सम्यगू श्ुतधर्म है । 

& चारित्र वर्म--जिस धर्म के द्वारा कमी का उपचय दूर हो जाए, उसी 
को चारित्रधर्म कद्दते हं । फ्योंकि-४ ज्ञानज्रियाम्या मेज ” शान और क्रिया 
के द्वारा ही मोक्ष पद्‌ उपलब्ध दो समता है। इस कथन से यद्द स्वत ही 
सिद्ध है कि-केवल शान द्वारामोक्ष उपलब्ध नहीं होता और नाहीं फेचल 
फ़या द्वारा मोक्षपद प्राप्त रो सझता है, फिन्तु जब शानपूर्वकू क्रियाएँ की 
जायेगी, तयही आत्मा निर्याण पद्‌ की प्राप्ति कर सफेगा। 

इस प्रकार जय सम्यग्‌ ज्ञान होगया तव फिर सम्यग्‌ चारिय के धारण 
करने वी आवश्यकता होती है। श्री भगवान्‌, ने ठाणाग सूजस्थान २ उद्देश 
में प्रतिपादन किया दे कि- 


चरित्तथम्मे दुविदे प० तं०-आगारचरिचधम्मे अणगार-चरित्रघम्मे। 
चूत्ति-चर्सितित्यादि-आगार-शद्द तद्योगादागारा -गशदिणस्तेषा यश्च- 
रिप्रधस्म -सम्यफत्वमूलाखुब्॒वादिपालनरूप स॒ तथा एवामतरोऊपि नवरम 
गार नास्ति येषा ते अना गारा साधव इति॥ 
भाषाथै-चरिष्रधर्म दो प्रफार का है, जेसकि-शदस्थो का चरिन और 
भुनियों का चरित्र । सो मुनियों के चरिनधर्म का स्वरूप तो पूर्व सक्षेप से 
यर्णन कर चुके हैँ. परन्तु शहस्थों का जो चरित्रधर्म है उसका सक्तेप सइस 
स्थान पर चर्णन क्या जाता है। क्योंकि धम से ही प्राणी का जीयन पवित्र हो 
सकता है । अप धर्मविन्दुप्रफरण से कुछ सूज़ देकर गृद्दस्थ घमं का स्परूपलिसा 


जाता है। 
तप्र च्‌ गहस्यधमाउए द्विविध सप्ज्यतों विशष्ल्नति ) 


( धर्मरेदु अ १। सू० २।) 

भावषाथै-सहस्थ धममं दो प्रकार से वर्णन फिया गया है, जैसारि--एक 

सामान्य ग्रहस्थधम और दूसरा विशेष गृदस्थथम । अब शास्रकार सामान्य 
धर के विषय में कहते हैं। 

तर सामायते सृहस्थधर्म घुलक्रमाण्तमर्निथ विभवाद्यपेक्तया न्यायतों 5नुष्ठानमिति। 

( घमं० अ० २ । सू० २ ) 

भावारय-कुलपरम्परा से जो अनिंदनीय और न्याययुक्त आचरण आ रदा 

दो तथा न्याय पूवक ही विभवादि उत्पन्न किए गए हैं, उन्हें सामान्यधर्म कहते 

।॥ गृहस्थ लोगो का यह सब से बढ़कर सामान्य घमम हैं कि वे पवित्र छुलाधार 


# 


( एुछ३ ) 


का पालन करें जिन कुल्य म कुलपरस्परा से सास मदाणाति का निमध हा 
उसे न छोडे तथा जिन छुलो में न्याय पूथर शुद्ध थराचरण चला झआवाद 
उस न्यायम्राग का उलघवन न करें । 


>यायोपात्त हि वित्तमुममलफहितायति॥ 
( घम० श्र १7 सू> हवा) 


भावाय-न्याय से उपन्न क्या हुआ हो घन इस लोक शरीर परलीत 
मेद्वित करने वाला होता है, किन्तु अन्याय से उपाजित ठव्य गाय व्यमिया्स 
जि कुकुत्यों में ही विशेष व्यय ऊिया जाता है, जिलका परिणाम इस लोऊ में 
चदु दु सम्रद दो जाता है जसेफि--शरीर का गल जाना, धन का नाश इुलेंको 
कलऊ तथा धम्त से पराइमुसता, ये सर जाते घत्यक्ष में देसी जानी दे । 

यदि कोई फ्हे क्ि> अन्याय से उत्पत क्ये हुए हाय कर प्रशाश वहा 
पविश्तीण देसा जाता दे नो इस यात का समाचान यह है जि“जिस प्रकार 

विव्यायद. उुसने हुए दापक का प्रकाश चिस्स्थायी नहीं होता उसी 

अन्याय से उपाजित धन अस्थिर होता ई। इसमें कोई भी सम्देह नहीं हि 
उमता दुआ दीपर एक वार तो प्रकाश अवश्यमेद कर देगा, कि'तु तत्पश्धाव 
सप्रत अघकार विस्तृत हो जायगा । ठीक यदी व्यवस्था अन्याय से उत्पल्त 
स्थि हुए घन के जिपय में जाननी चाहिए। जय यद्द धन इस लोक में खुसप्रा 
नहीं दा सकता ता भला परलोर में चद् फपा खुसपरद्‌ द्ोगा ? फ्योफि ब्यभिचाए 
की अतिम फ्ल परलोफ में दुगेति की प्राप्ति सिखा हैं । 

यदि फोइ क़द्दे कि-- बढ _अन्यायोपाजित दय धार्मिक कार्यों में “यय 
फिया ज्ञाय तय तो पुण्य का अजुपध श्रवश्य हो ज्ञायमा। इस शरा का समाधीत 
यह है फि-्अन्याय का द्य यदि धामिर कार्यो में व्यय किया जाएगा तो पढें 
धांमिर कार्यो का महत्व सुपत्प कर देगा। अख-यहि पसे कहा जाय कि भर्मर 
धाम्रज ससथा रिश्वत फ दृब्य से स्थापित हुई द और चोरी का ढय से चली 
दे तय हरर उस धार्मिक सस्या की वार्मिक शित्ताओ का केखा महत्व यढता हैं 
यह ता पलक्ष देतु इ।साथ ही थन्याय फे हन्य के कारण पिद्याधियों क सदाचार 
में अनश्यप्षेत्र परियत्तेन हा जायगा उसके भाव व्याभिचार आदि दू ेसनों री चोर 
सुफ्नलग जाएगे ।अतएुघ सिद्ध हुआ फि अन्याय का ठ-य दोनो लोरों में दिए 
करनेबाला नरीं दोता, फिन्त विपत्ति का कारण है। इस लिए अन्याय से फर्दा' 
धन उपपन्च नहीं करना चाहिए। जप ससाए में न्याय पूवक धन दत्पस फ्या गया 


नत्र फिर ग्रहस्थ लोगा की काम सता उत्पन्न हो जाती है। अब प्रशरण-वत्त 
घिराद्द क' पिपय में कदत ह-- 


( हू ) 
तथा समानवुलशीलादिमिराददयाद्यम यय बहु उिम्दम्य इति॥ 
(घम* श्र० १ | सू» १३॥) 


भावा्थ-जो देश या धर्म साविरो व वद्दी रपता तथा जिसका परस्पर वर नहीं 
टै इस ब्याक्षि फे साथायियाद् थादि का सम्पन्ध दो जाय तो बद्द प्यवद्दार पन्न में हानि 
कारक नहीं माना जाता । परन्तु वियाह-सम्पन्ध करते समय नीन यातों का ध्यान 
तो अ्रपश्यमेव कर लेगा चाहिए,जस फि र जल अपन समान हो,? शीलाचार अपने 
समान हो और सम्यन्धी अपने से मिन्‍न गोजी हो। क्योंति-शपन समान झुल 
में हुआ सम्पन्ध बहुत से अकारयों से बचाता दं, जसेकि-जय कन्या अपने से वढे 
कुल में दीजाती है तय प्राय उस कया रा महत्व नहीं रद्ता। जिस प्रकार लोग 
दास और दासी को देखते दर, उसी प्रझार प्राय उस कन्या फ साथ 5वरु रएदद 
यालों का चर्ताय होजाता है। इतना ही नहीं किन्तु बहुत से निर्दयी पति इस 
धुन में लगे रश्त ह कि कय इस की सु दो और कप दम नूतन सम्पन्ध जोडें। 
अब विचार किया ज्ासजता है कि-जय पति ये इस भक्ार के भाय उत्पन्न दो 
जाए, तव उस विचारी अयला की रक्ता क्सि प्रकार दो सकेगी * यदि कन्या 
अपनी अपेक्षा विभवादि से न्यून उल में दीज़ाती है, तव वद्द पिठ्गृद्द के श्रमि- 
मान वश द्वोफर पतिदेवता की अवश्या करने लगजाती द् । सदेव पाल उसके 
सम्बन्धियो को धिक्कारती रद्दती हैं, इतना द्वी नहीं मिन्‍्तु श्राप सदेय काल 
रुठी रहती है, जिसके कारण पति परम उस में पड जाता है तथा ध्यस॒र 
सम्पाधी जन परम दु गित हो जाते हैं ' पति सदव फाल अपने ज़ीएन को 
निरथक समभने लग जाता द्व । भागने की अथया अपमसूृत्यु की इन्छा रखता है 
श्यादि अनेफ दोप जन्य कार्य होन स शास्तकार ने समानउल का विशेषण दे 
दिया है। जिस प्रकार फुल समान की व्याख्या की जाती द्ू ठीए उसी धकार 
शील भी सम द्ोना चाहिए। कारण शि-यदि फुल आचरण ठीफ नहीं दे तय उस 
में कया भी झुख नहीं पासयती।| ऊसेकि फुलतो सम टीक द परन्तु 
उस कुल में मय मासादि या प्रचार दे तथा वर ( पति) यमिचारी द 
ऐसी दशा में किसी प्रकार से भी गिपाद खुसप्रद नदी दोसकना। फ्योंकि- 
स्यमियारी घुझुप कभी भी पत्नी के लिय सुसप्रद नद्ीं माता जा सक्ता। 
वें यदि विद्या भी सम नहीं दे नय भी प्राय. परस्पर पैमसस्थ भाय उपन्न 
दोन की समायना होती है फ्योंफि-प्रिधा के न होते से या विषम होने से 
परस्पर कसी बात के दिचार में श्वश्यमव विरोध हो जाता दे । इसी घास्ते सूत्र 
कतोने आदि शब्द भरद्ण क्या दे। आयु का मी अवश्य विचार किया जा 
सकता है क्योंकि-अनमेल यियाद कभी भी सुखद नदी माने खासकते । सैसे 


( २७६ ) 


उद्धवियाद या वालयियाह। इन अनुचित क्रियाओं स जो शदस्थ बचा हुआ 
है, बही विशेषधमे के योग्य समभा्र जासकता दे) जब इुल और शील सम 
देखे गए हों, तव अपने गोत्र को छोड कर अन्य गोत्र के साथ सम्बघ कर। 
उस गोत्र वालों के छुल में रोग न चला आता द्वो वा वन्‍्या तथा कन्या की मात 
किसी असाध्य रोमादि से ग्रसित नद्दो (त्यादि बातों वी चुद्धिपूरेक विचार 
ज्ैना चाहिए। फ्योंकि-वियाह की प्रथा मोहनीय कमें फे उपशम करने के लिए 
था व्यभिचा बन्द करने के लिये ग्रद्द/ भी गई दे।अतएव वियाद सेपूष्ी 
सत्र बाताओं का चुद्धिपूषक निरीक्षण द्योजाना डाचित द्दै। 
+ कया गाय बैग स्वगाताजरित यसनिष्ठता मवहारबिलाप मात! 


यादि स्पगोज में दी विवाद किया जायगा तय परस्पर स्थेष्ट बनिष्ठता 
का जो स्यथह्ार है, उस का लोए द्वो जायगा इत्यादि धर्मेविन्डप्रकरए ४ 
स्थगोभसम्प-धी श्नेक दोप प्रतिपादन किये गए दे ' यदि ऐसे फटी जा 
कि शुद्ध कुल में विवाद करने फा प्रत्यक्ष दया फल उपलब्ध दोता है तवईत 


क्र उत्तर में कहा जाता है क्रि-शु८ और समान शीलादि युफ्त कुलमें वियाद 
के निश्न लिखित फ्ल दृष्टिगोचर दोत ह। जेसेकि--- 


शुद्धालप्र॒लामपला विवा्ट्लत्पल 'च मुजतसुठसतति अनुपहताचतीनिवृति ; पट 
मुबिहितल्ल, आभिताताचारकिशुद, दवालियिवायववसकयारानवद्यल अति 


अथ-पियाद का फल शद्ध छलीन स्त्री का मिलना है) शुद् छुलीनखी 
के लाभ का फर सुजात पुश्रसतति की प्राप्ति है.। चित्त की अप्रतिद्दत स्पस्पुता 
शह काय में दक्षता आचार की शुद्धि, देव आतिथि तथा सम्प्न्धियों व 
सत्यार ये सत सुकाय कुलीन स्तियो दायरा दी पाप्त दोते ई । इसी लिए लीग 
झुलीन सखियों के अभिलापी रहते दे । 
“बुरवपूरध्णापापाइचते गूटरमर्जिनियाद. परिमितोधयसमाग , शस्बातनयम, हे 
अ भातृतुल्यस्नोलेकवरायनमिति/ 
भापाथ-हुलीन स्तियों की रक्षा के केवल चार दी उपाय बतलीख 
गए इ | जैसेकि-शहसम्बःघी सम कार्यों में उसे नियुक्त करना चाहिए पर्या 
शह-्सम्प'घी काये क वस्ने से श्राय स्थिया सदैय काल कलद्द वा लडाई में तत्यर 
रहती इईं, जिससे घर के सत्र लोग उस कुलपध से परम दु सित दोजाते है! 
उस छुलवधू के पास अरपसिमित ८य भी नहीं दोना चाहिए, क्योंकि“मित 
कम्याश्रों को पूरंतया खसाए का प्रोघ नहीं हे तथा ग्रमीरता था चैय॑ न 
है, थादे उन के पास अपरिमित दृध्य होगा तो उनके लिये बद रू य खेल 


+ 


( १७७ ) 


नहीं दो सकता। इसके अतिरिक्त स्त्री को स्यातत्य नहीं मिलना चाहिए 
कारण कि-स्पृतजता श्राय स्पछ्चन्द्ता की पोषक दहोजाती है, जिसका पीछे 
निरोध करना अ्रति कठिन होजाता है | स्वतयता कर लेनी तो खुगम दे परन्तु 
पीछे दूसरे की आज्ञा में चत्तना कठिन होजाता है, इस लिये अपरिमित स्वतत्नता 
कभी भी खुसप्रद नहीं दो सफती | साथ ही जो स्त्रिया कुल में वृद्ध हों और 
माता के समान हिस शिक्षा देने में दक्त हों कुलवध्‌ को उनकी आशा में 
सदैय काल रद्दना चाहिए। कारण कि-उक्त स्त्रियों के वशवर्त्ती रहने से योग्यता 
तथा सदाचार बंढेगा और पातियत्य धर्म दढता से पालन हो सकेगा | उनकी 
द्वितशिक्षा के प्रभाव से थे सदेव काल कदाचार से वचती रहेंगी, सो उफ्त 
नियमों की सहायता से कुल व्रश्रों की रक्षा दोसकती है। 
द्था उपप्लुतम्धथानत्याग द्दि 
धर्मनिन्दु ऋ ९१ १६॥ 

भावार्थ-जिस स्थान पर उपद्रव दोने की समावना दो या जद्दा घार २ 
उपद्रय द्वोति हो यहा निवास न करना चाद्विए। जिस स्थान पर अपने अथया 
पर राजा के कारण उपद्रव उत्पन्न द्ोने फी आशऊा हो तथा डुर्भैत्त, मारी 
इंतियें ( अतिदृष्टि, अनाइप्टि, मूपक, टीड पतरिये स्वचक्र था परचक्र ) वा 
परस्पर जनों फ साथ पिरोध हो, ऐसे स्थानों मे रहने से शददस्थों के धर्म, अर 
और काम रूप तीनों धर्मों की भली प्रकार से रक्षा न,दो सकेगी, चित्त 
अशान्त रहेगा | इस लिये ऐसे स्थानों का परित्याग करना ही गृददस्थ के लिये 
श्रेयस्पर है, ताकि चित्त की समाधि भली भ्रफार से वनी रहे । 

रवयाग्यस्थाश्रयणमिति -- 
घमण्श्र २ सू हक | 

इस सूत्र का यद्द आशय है कि-सुयोग्य पुरुष फा आश्रय लेना चाद्विए । 
फारण कि-गददस्थावास में रद्दते हुए पुरप को नाना प्रकार के कष्ठों का सामना 
फरना पडता है; उसमें खुयोग्य व्यक्ति का आश्रय द्ोने से ये कष्ट शाति पूर्वक 
भोग जासफते हैं । जिस प्रकार मद्ावायु और मद्दामंघ की प्रचड घारा से 
सुदढ और सुरक्षित शालाएँ पुरुषों की रक्षक द्योती दे, ठीक उसी भ्रकार 
सुयोग्य व्याफ्तिया विपात्ति काल में ढु स्री पुरुषों की रक्ता फरने म समर्थ दोती 
हैं। अतएय प्रत्येक शदस्थ को योग्य दे फि-महान खुयोग्य -यक्ति फे 
आधित रहे | इस से एक और भी विशेष लाभ होता दै यद्द यह कि--जय 
जनता को विदित द्ोजाता दे फि--असुक व्यक्त अमुक मद्दान्‌ व्यक्ति क 
आधित दै तय आने याले अनेक विश्म स्थयमेष उपशम होजाते दै। कारण 
कि सदाचारी पुरुषों का ससर्ग दोने से आत्मातिना उपदेश ही सदाचार की 


( एज्ड ) 


३ के 
ओर मुक्त जाता है। इसके श्रतिरिषत सदाचारियों मन चसने के 
द्र्वों का मय नहीं रहता । जद्दा कदाचारी पुरुषों फे स्थान है, जा न 
अतियुप्त हैं वा अ्रतिप्रगट, वे संद्‌ ग्रहस्थ के लिये यजने योग्य है एव 
स्थान में गमनागमन के अनेक माय हवा यह स्थान उपद्रयों से प्राय, बच 
नहीं सकता ! भ्रतएव सामान्य रदस्थधर्म पालन करने वाले पुरुष को योग ई 
फ्ि-बद पहले क्षेत्रशुद्धि अबश्य करें। इसके साथ साथ उसयो उचित ई 
कि-यह अपनी शक्तत के अज्ुसार ही वष धारण फरे। कारण कि-शक्ित के 
अनुसार जो चेष होता दे वद जगत्‌ में श्राय. उपहाल या पात्न नहीं होता | 
शक्कि के विपरीत बेष का धारण करना सभ्य सृष्टि में अ्रवश्यमेव उपद्यास का 
कारण वन जायेगा इसौलिय सजञवार फ्दते हे कि-- 

* तथा आयाचिते “यम इति का 

खाम के अजुसार या लाभ से कुछ न्यून व्यय करने वाला पुरुष ढु सा 
से पीड़ित न होता, फिन्‍्तु जिस पुर॒ष को अपनी श्रृद्धि भौर हानि पा रश् 
तया बोध नहीं है, उसका ससार में यश के साथ जीयन व्यतीत करना पढ़ित 
दो जायेगा। अतएय याव मात्र अपने पास द्ृब्य दो था याउन्मातर प्रतिदिन 
व्यापारादि में घन को वृद्धि होती अतीत होती हो, उस से कम ही सर्च पता 
चाहिए, ताकि पाँछे दु सी न होना पढे । इस कथन का ,यह आशय नहीं द्द 


2 
कि-धत्यन्त इुपणता (क्जूसी) की जाए, अत्युत इसका अभिप्राय यह दे कि 
मितब्ययी दाना चाहिए | 


“तथा प्रसिददशाचारपलनमिति७ 


जो निंदा से रहित देशाचार सुप्रासिद्ध द्वोरद्दा हो, उसके पालन फरने 

से .विसी भी मार पर निंदा नहीं हो सकती। इस लिये अनि-थ देशाचार 
'के पालन करने याला पुरुष दक्त और बुद्धिमान तथा स्पवश-रक्षक' फहा जाता 
व मश्न यह उपास्थित दोता है फक्-विदेशी वेषादि आचरण धारण 

फरने चाहिए अथवा नहीं २ इस के उत्तर में यही कहा जा सकता है वि- 

जिन आत्माओं के मन में स्पदेशाभिमान था गोरव विद्यमान है ये विपाति 


स्पदेशाचार का उरलघन कदापि नहीं करते, कियु 
जो आस्माएँ स्यदेश के- गरर से अपरिचित है, ये द्वो मनमाने काम करते 
हे हर थापने मन में कभी यह भी विचार क्या हद कि-जय विदेशी लोग 
देमारे देश छ पेचादि कय धारण नहीं करते ता भला हम परियत्तन करन की 
दे? जिन विदेशी लोगों ने हमारे देश के- वेपाहि 2209 
क्या उनका नियास देश में नहां हो सकत 
जय उनको इसना अमिमान है तो इम को 32 शौरब सपना चादिए। 


( १२७६ ) 


जिस प्रकार स्वदेशी चेष के विपय में कहा गया है उसी प्रफार अन्य भाषादि 
स्पदेशी आचारों के विपय में भी जानना चाहिए । इसी बास्ते ऊपर कहा 
जाचुफा है फि-प्रसिद्ध और प्रशसनोय देशाचार के पालन करने बाला 
पुरुष सामान्यधम पालन करता हुआ विशेष धर्म केयोग्य हो जाता दे । 
फर्यों जि-जो किसी को भी निंदा नहीं करता उसका आत्मा सदेव फाल 
शाति में रद्दा करता हे यादें फ्रिसी अधिकारी व्याक्ति की निंदा की जायें 
तो उसका फल तत्काल उपलब्ध हो ज्ञाता है, यादि किसी सामान्य व्यक्ति 
की निंदा की जाए तो उसका परिणाम प्राय छुछ समय के पश्चात्‌ उपलन्ध 
हो ज्ञायगा । अतएय उकछू धर्म का पालन करने वाला व्याक्के फिसी की भी निंदा न 
करे | अपितु निंदादि ब्यसनों को छोड कर सदव काल सदाचारी पुरुषों फी 
सगति फरनी चाहिए। जब कुसग का त्याग स्िया जायगा ओर खुसगाति में 
सता चित्तवृत्ति लगी रहेगी, तय आत्मा इस क्रिया के महत्व से पिशेषधम 
में भवृत्त हो सकेगा । आगे क्‍न्थफार ने लिसा हैं यथा-- 

“तथा मततापितृपूनेति!? 

इस सूज़ का आशय हे कि-माता पिता की पूजा करनी चाहिए । फई 
जाग कद्द देते € कि-माता पिता की पूजा क्‍या पुष्पों और घटाओं हरा 
होनी चादिए ? इस प्रकार के कुद्देतुओं के निराकरण के वास्ते उक्त सुन्र के 
बृत्ति करने चाले लिसते है फ्रि- 

माताएिय्रा जननीवनस्या पूजा! जिसध्य प्रणाम+रणादि । यधाह्मम--- 

पून चा5स्प प्विय जिसध्य नमनक्तिया ॥ तस्यानय्सर्5प्युज्चैश्चेतस्थारोपितस्य तु ॥ 

अम्यति-भाता पिता कुलाचाय एतपा ज्ञतयम्तथा। वृद्धा घमापदष्टारा गुरुवग सता मत ॥ 

इंढ्रि शलाकोकस्य गुर्वगस्य ६ 

अम्युत्थानादियएस्प तदन्त निमुतफ्ननम्‌ ५ नामग्रह < नए्थान नणुणण बत्चित्‌ ॥५६॥ 

भाया्थ -मातापिता को पूजा से अमिप्राय यह हे कि--तिफ्ाल प्रणा 
मादि करके भाक्ति करनी चाहिप्य । क्‍योंकि कहा गया हे कि-अवसर बिना 
फिर ऊच भादयों से चित्त मे आरोपण जिया हुआ गुरुजन (बृद्धव्ग ) धगे को 
त्रिकाल प्रणाम रुरना यही उन का पूजन है । अय पश्न यह उपस्थित होता है 
-गुरजनयम में छिस ? को गिनना चाहिए ? इसके उत्तर मे कहा है 
कि-माता, पिता, उलाचाय, (शिक्षाग़ुरु), उनके सगे सम्बन्धी, बृद्ध ओर धर्म 

का उपदेश करने याले। इन्ही को सत्पुस्षों ने झुरु साना है। गुस्वर्ग को किस 

प्रशार मानडेना चाहिए ? अब इसी विपय में फहते ६-गुरू जन आधे तो 
पढ़ हो जाना चाहिए, उनके सामने जांना चाहिए, आदि शज्द से खुख साता 
पछ्नी, उनके पास निश्चल होकर पेठना चाहिए, अस्थान में (अधादेत स्थान) 


( एु८० ) 


इन्झा नाम न लेना चाहिए तथा यदि कोई गुर बग की निंदा चरता हा तो 
डर न्यान पर न ठहरना चाहिए और नौंदी निदा छुननी चाहिए। 2 पक 
झाता पिता का पूजन करने बाला आत्मा विशेष धर्म मे झुस पूर्वक 400/2984 
सकता है। कारण कि-उसके श्न्त करण में पहले से ही भह्िभाव 808 2 
दोता है। अपितु उस को योग्य है क्ि-“चद अपने माता पिता को धार्मिक हक! 
में नियुक्त करे, तिस से वे परलाक में भी खुत प्राप्त कर लाई । कमा 
ज् अपने विनयी भागों से उनके पेदलौकिक छुखी में लिम्नग्न क्र 5४ 
तथापि पारलौकिस छुस येयल धम के आधार पर ही निर्भर है । जी 
सुपुतर को योग्य है कि-यद उनको धमपथ फी ओर लेजाए! साथ हक ९ 
योग्य भरण पोषण करता डुशा इस प्रयार के चचन फा प्रयोग ने के: कक 
किसी प्रासी यो उद्धेग की ध्रसि हो जावे। कारण कि-बचनप्रहार से ह 
अन्य आओ को पीडित करना, यह पोइ बुद्धिमत्ता नहीं दे। कक | 
अथ आऔर काम इन को योग्यता पूषक पालन फ्रता हुआ भाषी 8 
पौष्पयग को रक्ता का अन्वेषण करे। यदि पौष्पयग निंदा फा पाते वर हि 
ते फिर अपन गौरय की रता बरे। फ्योंकि-स्वफाय गासव की रहा प्फ 
स्रफ़िर सत्र फी भली प्रकार रक्षा हो सकती है । अपनी 

करता हुआ दी धम के योग्य हो सकता दै जैसे कि-- 

तथ(-- साहयत कालमाउनमिति 


है 
इस सूत्र का आशय यह है कि--नीरोगता ही सत्येक कर्य का साधक 
है जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तव उस ग्राणी के लिए अत 
लिपरूप होता ह। अतएव नीरोगता के रखने के लिये भोजन की आए 2228 
ध्यान रखना चाहिए। पद्धति के प्रतिकूल कर बिना भूख वा अजीरण करे 
में भोजन करना रोगोपत्ति का भुस्य कारण दोता दै इस लिये भोजन ४ | 
समय यह मला भाति शान हीना चादिए कि--मेरी भरद्टति अश्ृर्न्‍ल कौन 
से पदाथे हं। कहाँ ऐसे न होजाप फकि--स्वट्प भोजन के लोभ में 420 
िरकाल पयात रोगों का मुह देखना पड़े और पोछे उनके उपशम का 
के लिए चहुन ले योग्यऔर अयोग्य भ्रतिकार करते पढे ) झऔजनवे सं 
भोत्य पदाथों क झुद और अपनी भरह्ति फा भली भाति शान होना चार्ट: 
बहुत से अनधिप आमाए अयोग्य ममत्य भाव ये कारश रोगी का ष 
देते ई हि--मुम इुछ घाढा माजन खालो, ताकि शर्त वर्नी रहे इत्यादि ४ 


क्या से कर [ 
गे से उसे दु सत करते हुए बलात्कार भोजन करवा ही देते 


ईः 
कप सा चाहिप कि-जब उनके दिचागजुकूल उस सोगी को कप 
है ते क्यः उसक रोगों शक्ति नहीं मिलेगी ? जब रोग मै मी 


(६ एप! ) 


शाली वनगया तब रोगी के लिये उसका कितना भयानक परिणाम होगा 
और रोग को उपशम करने के लिए कितना परिश्रम करना पडेगा? यह कहने 
की आवश्यकता नहीं | इसफे अतिरिक्त भोजन करते समय रखों में मूर्धित 
न होना चादिप्य । कारण कि-स्तोकमात्र रस के वशीभृत होकर फिर परिमाण 
से अधिक भोजन किये जाने पर रोगों का मुह देखना पडता है। फल रूप 
फिर भात्मा में असमाधि भी उत्पन्न होजाती है। इसलिये आत्मा को समाधि 
में रसने के लिये और घार्मिक क्रियायँ पालन करने के लिये भोज्य पदार्थों 
में अवश्य विवेक होना चाहिए । कतिपय विटानों फा मत हे फि-जन भोजन 
करने का समय आए तब उदर ( पेट ) के तीन भाग फटपना करलेने चाहिए 
जैसेकि-एक भाग अन्न से भर लिया, फिर दूसरा भाग पानी से भरे जाने 
पर उदर का एक भाग साली रसा जाना चाहिए, ताकि जन किसी कारण से 
उफ्त दोनों भागों में विजार उत्पन्न होजाए तव तीसरा भाग उस विकार 
को शान्त फरले । इसलिये परिमाण से अ्रधिफ भोजन न करना सद्दैव काल 
पथ्यरूप माना गया है। 

तथा अदशशालचयापरिद्र दति| 

इस सूत्र का मन्तन्य यह है कि-देश और काल से प्रतिकूल होफर 
फ्दापि न चलना चाहिए । जैसेकि--जो पुरुष विना समय अथात्‌ अकाल में 
गमनागसन करता है, यह अवश्यमेव लोगों की दाप्टि में शका का पात्र यन 
जाता है। फयोंकि-श्रेष्ठ आत्माएँ फदापि असमय गमनागमन नहा करतो। 
इसी प्रकार देश विपय भें भी जानना चाहिए। तथा यापन्मात्र शफा के स्थान 
है, उन स्थानों पर कदापि न जाना चाहिए। जसेकि-जिस स्थान पर वेश्याओं 
के गृह है, च्रत स्थान मद्रिस्थान, तथा मासादि के प्रिक्य के स्थान | यदि 
डने स्थानों पर पुन २ गमनागमन होगा तब सभ्य पुरुषों की दृष्टि में चह 
अवश्यमेय श्र का पात्र चसन जायेगा । अतएय सामान्य गहस्थघधम्म के 
पालन करने वाले व्यक्ति को योग्य हें कि-वह प्रायेक कार्य सावधानता 
पूर्वक करन की चेए्ट करे, कारण फि-ज़िस कार्य को करते समय अपने चल 
ओर निपरेलता की पर्चक्षा नहीं की जाती, उस कार्य वी सफलता भी शका 
स्पद दी रहती है । अतएव सिद्ध हुआ कि-कार्य करते समय अपने पल ओर 
अयल का अवश्यमेय व्यान होना चाहिए अर्थात्‌ धर्म अथे ओर काम जिस 
भवकार निविप्न पालन किये जासकें, उसी प्रमार बततेना चाहिए | साथ हो 
दस वात का भी ध्यान रखना चाहिए क्जो जश्वानादिसे चूद्ध हैं उनफी 
सगति भें हि पिशेषतया समय व्यतीत क्या जाए। यद्यपि कतिपय शास्प्ज्ञों 
का मत हे कि-तथा-श्रतिसग्बजनमिति” किसी का भी अतिसग न करना 


( श्णर ) 


चाहिए। फ्योंसिल्ये कहते हैं. कि-अतिपरिचयाददरशा मवति . विशेष्ठी 
इसतुनि प्राय' | लफ़ प्रयागवा्सी यूपे ख्राने सदा उुस्त *१७ इस ए्लोक छा 
यह भाव है कि-अतिपरिचय होने से जो विशिष्ट बम्तु दोतीहैउसहा 
भी अपमान होजाता है, जिस म्रवार अ्याग तौथे में रहने याले लोग दूप में 
ही सदा स्नान क्या फरते है।यद कथन सामास्यतया कथन फियागया ] 
किन्तु शानादि से जो बृद्ध, हैं उन कौ सदैध फाल सगतति करनी चाहिए! 
हा यद्द ठीक है कि-व्यभिचार्स पुरप कौ सगाते विशेषतया त्याज्य है। फिए 
धम तयण में अयत्वशील होना चादिप। अस॒त्य दूठ कदापि न दो; भषित 
गुणों मे पक्षपाव होना चाहिए, नतु किसी व्यक्ति में। फ्योंक्ि-जों पुरप 
शुर्णों का छोबकर किसी व्यक्ति गत पक्षपात में फस जाता है। बह पर्भा भी 
जय भ्रप्त सही कर सरूता | अत॒एव गुणों रा पत्रपात सदा जय करने घाला होताई 

ये सब क्रियाएँ तत्र दी होसफेंगो जब शारीरिक स्पस्थता धनी रहेगी। 
फयोंकि-्याब मात्र साखारिफ वा धामिक फ्रियाएँ है, थे सर शारीरिक दशा 
के ठीक रहने पर ही साधन फी ज्ासक्ती है | जैसे लिया है कि-- 

देए-यजात-स्वाप-स्नान-मापन-स्वद्धन्दवृत्तिगालान्नापरू ध्यात्‌ 

(लंतिदाक्याम्रृतरिवसातुधतन स्मुदस २८ यू ६ थी) 

भायाथ--इस सूत्र का मन्‍्तव्य यद्द हे फ्रि--भसते दो सकड़ों काएए 
उपस्थित होआाएँ, परन्तु सृश्नकथित ६ शिक्षाओं फा समय श्रतिक्रम नकल 
चाहिए जैसेकि-वेग--व्यायाम-स्थाप-स्नान--भोजन ओर स्वहन्दबृत्ि। 
कारण फ़ि-थदि मलमृजादि के घेग योर रोका जायगातोंशगीर में अत 
मार क रोग उत्पन्न होने की सभावना होगी। कहा भी गया हे. किए 
सेलेपूउमस्द्गमेरवे>मरीमगदरणुल्मएमं खुए शुक्र मल, मूत्र, मम्छेग 5» 
जिराध करने से अस्मरी ( बयासीए ) भगदर शुत्माशल आदि राग 
उपन दो जाते इं । यह बात स्वत' ग्रद्धसिद्ध है क्ि>जब अश्द्ध मत 
पंत भा वेग रुक जायगा, तथ उसके दुगन्‍्धमय परमाणु शरीर में शर्ते 
0५28 उत्पन्न करदेंग । जिस प्रकार मल़ मूप्न के बेग का निगेध फरमे मे 
ौच्द विगड सन है जाता है, ठीक उसी मकर न्यायाम फ नं करन से खा 
पर भेटेलेटे प्यतोत सह भर कर भोजन खालिया और साय दिन 8१% 
दया भें का ? इस लिये ता फ््रि भला गोग न उपन्‍न होगा त्ती 

तर यायाम्त को अत्यन्त आवश्यकता हे । 
गप क्या >यायाम ७५ 
5: टीड चाली किया का नाम व्यायाम है । 
न ग्याप् सफ्लयतः 


श्यरे ) 


परन्तु वह शस्त्र ( दण्डादि) और वाहँन द्वारा सर्फेल की जासकती 
है। परन्तु । 
#अ्रद्वेहस्वद "यायामनालमुशन्त्याचाया ७ 
यावत्‌ काल पर्यन्त शरीर पर अस्वेद न आजावे, तावत काल पर्यन्त 
व्यायमाचार्य उसे व्यायाम नहीं कहते | साराश यह निकला कि--जंय शरीर 
प्रस्पेद युक्त होजाए तव ही उस फ्रिया को व्यायाम क्रिया कहा जासकता है। 
तथा इस फ्रिया के करने का मुण्य उद्देश्य क्यो है? अप ईस विपेय में 
आचाये कहते ई | 
+अयायामशालेपु कुताउमिदीपनमुत्साह दहदाद्य च/४ 
पिना व्यायाम फिये अग्नि दौपन, उत्साह शोर शरीर की दृढता कहा 
स उपलब्ध दोसकती है ? अर्थात्‌ नहीं दोंसकती । उक्त तीनों कार्य व्यायाम 
शील पुरुषों फो सहज में प्राप्त दोजाते हं। जसेफि--जय व्यायाम द्वारा शरीर 
प्रस्येद युक्त द्ोगया तय जठराग्नि प्रचड होजाती है, जिस से भोजन के 
भस्म दोने में फोई विप्ल उपस्थित नहीं दोता। दूसरे उस श्ात्मा का उत्साह 
भी औौरों की अपेक्ता अत्यन्त चढा हुआ होता है। वह अकस्मात्‌ सकटों 
के आजाने से उत्साह दीन नहीं होता। इस लिये व्यायामशील उत्साह युक्त 
माना गया है। तीसरे व्यायाम ठीक होने से शरीर का सगठन भी ठौफ रहता 
है श्र्वांत्‌ अगोपाग की स्फुरणता और शरीर को पूर्णतथा दृढता ये सर 
बातें व्यायामशील पुरुषों फो सहज में ही घ्राप्त होसकती है। पूर्व काल में 
इस क्रिया का प्रचार राजों महाराजों तक था। औपपातिक म॒ुत्न में लिखा है 
फि-जब भ्रीभ्मण भगवान्‌ महात्रीर स्वामी चपा नगरी के चाहिर पूर्णभठ्ठ 
उद्यान में पधारे तथ कृणिक मद्दाराज भ्रीमगवान के दर्शनार्थ जय जाने 
लगे तय 'पहिले उन्होंने “अहणसाला” व्यायोमशाला'श में प्रवेश कया फिर 
नाना ध्रकार की व्यायाम क्रियाओं से शरीर को धान्‍्त किया। इस प्रकार 
व्यायामशाल्रा का उस स्थान पर विशेषतया बर्णन किया गया है । 
द्वादश तपों में से याहिए का कायक्लेंश तप भी वास्तव में व्यायाम 
क्रिया का ही पोपक है, क्योंक्ि--वीयासनादि की जो क्रिया की जाती है 
चह शरीर फो आयास ( परिश्रम ) कराने बाली हुआ करती है। अतएच 
निष्कर्ष यह निकला कि--वलपीर्योन्तराय कर्म के क्षयोपशम “करने का 
मुण्य साधन व्यायाम क्रिया ही है।इन्ठ्रिय, मन और मरुत्‌ ( वायु) का 
सूल्माउस्था में होज्ञाना ही स्वाप है।इस का तात्पियें यह है कि--यावत्‌ 
काल पर्यन्त परिधम करने के पश्चात्‌ विधिपूर्वक शयन न फ़िया जाये तब 
तंक शंट्रिय और मन स्वस्थ नहीं रह सकता, नाँटी फिर शरीर नीरोग रह 


( एप ) 


सकता है। साथ ही शास्पकार अतिपादन करते हैं कि--अति निद्रा भर 
अति जागरणा येदोनों दी रोगोत्पत्ति के कारण है, इसलिये प्रमाण स श्रषि 
शयन करना भी हानिकारक है। यदि सवथा ही शयन न किया ज्ञाय तरभी 
रामोत्पत्ति की सभावना होती हे! शयनयाल के समय का अतित्रम कज 
आय हानिकारक बतलाया गया द्दै। 

इसके अतिरित्त' परिमाण से अधिक स्नान भी न करना चाहिए। 
फ्योंकि--गृहस्थ के लिए सवा स्नान का त्याग तो हो ही नहीं सकाा। 
उस फे लिये शास्प्रकार ने यह प्रतिपादन कर दिया हैं क्रि--यृहस्थ शा 
5 खान दिघिका परिमाण श्रवश्य होता चाहिए । परिमाण से अधिक क६ 
भा पदार्थ श्रासेयन कया हुआ खुखप्रद नहीं होता । क्‍्योंकि--स्ताव का फ़ 
आमशुद्धि या निनाण प्राप्ति नहीं माना गया द्दै। 

*अमस्ददालम्यविगम सानस्य फलम्‌७ हे 

परिश्रम, स्वेद और आलस्य का दूर करना ही स्नान का पहई। 
अतएय दिना परिमाण फ्यि जल नहीं वत्तना चाहिए। गा 

यद्यपि भोजन विषय भी अत्यन्त सावधान रहने की आवश्यकता ६ 
परन्तु “बुमुत्तापाला भाजनयाल » जब भूस लगे यह्दी वास्तव में भोषत वाह 
माना गया है कारण कि--असमय क्या हुआ भोजन यलप्रद हों शरण 

शत सग जनर हो गायगा। इसलिये सूत्रकार का मन्तव्य दे कि--बद सम 


दल त नक्‍रना _बादिए। यदि जटराप्मि ठीक फाम कर रही भा 
गया है थि- कत भजन भी अझत के समान परिणत हो जायगा। गा! 
होगा ए विकापत वही हैं नमन इुपात्‌! जब अग्निशान्त (बु मा 
पक उसमे डाला हुआ इन्‍धन क्या काम देगा? अथाद 5 हि 
सका £3 जब जैठराग्ति मद पड जाय तो फिर साया हुआ भोजत फ्यां 
द्द अथात्‌ पूर तोर दृजम नहीं होता । ् 

प्रकार जिस पवार उक्त क्रियाएँ काल को आवश्यकता उसी के. 
'सप्छद्यू जहा टिचि की भी आवश्यकता है क्‍्योंक्ि-कहा गया ईर्ि 
ससायन है. ५ पा पाम रायगग स्तन्छन्दबूत्ति पुरुपों के 2870] 
चार परतु इस + यन का यह मतब्य नहीं है क्रि-तुम सच्य' 

| पाम्तय में इस कथन का यह मन्‍तब्य कि--अपे ताप 
सामयिकर्तद कि िपपक आसेचन करना चाहिए। जेसेवि- हि 
और के करने का हा डसे कदापि उदलघन न करना 


$5' ९ गत 
घादिए । जब पूथक स्पाध्याय करने में व्यती 


टदल्य अपने सामान्य धम में स्थित होगा तभी वई 


( रेषथ ) 


पिशेषधर्म में आनन्द्पूर्वक आरोहण होसकता है। जिस धकार सतान का 
उत्पन्न करना ही धर्म नहीं हे, परन्तु उसे विद्ान्‌ ओर सदाचारी बनाना भी 
मुख्य भ्रयोजन है, ठीक उसी प्रकार सामान्यधर्म से फिर विशेषधर्म में प्रधि् 
होना गृहस्थ का सुख्य प्रयोजन है।सामान्यधर्म का फल प्राय इस लोक 
में ही उपलब्ध होजाता है । जेसेकि--जो ग्ृहस्थ सामान्यघर्म को पालन 
करने बाले हैं, उनका आसन सदाचारियों की पकित में आजाता हे, सभ्य 
पुरुष उनको ऊची दृष्टि से देखते है, नाना प्रकार की पविन्न सम्भतियों के 
समय उनफा नाम लिया जाता है और ससार पक्त में उन्हें योग्य पुरुष कहा 
जाता है। परन्तु जो विशेषधर्म हैं उसका परिणाम इस लोक और परलोक 
दोनों में खुखपद होजाता है। जेसेकरि--इस लोक में वह पुरुष तो माननीय 
होता ही हे, परन्तु परलोऊ में स्पर्ग मोक्ष के खुसों के अलुभय करने बाला 
होता है । क्‍्योकि--जब विशेषधम के आश्चित होगया तन उसका आत्मा 
पोहलिफ सुस् से निदुत्त होकर आत्मिक खुस की ओर झुफने लगता 
है। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सन्मुख कठापि 
समानता घारण नहीं कर सकता, टीरू उसी शकार पौद् 

लिक खुख आत्मिक झुर्सो के सामने तुलना नहीं रसखते। जिस प्रकार सूर्य 
के सन्‍्मुस वपक निस्तेज होजाता है उसी शफार पोद्वलिक सुस आत्मिक 
सु्खों के सामने नाम मान होते €। अतएव. आरत्मिक सुझा के उत्पादन 
के लिये विशेष धर्म की प्राप्ति अत्यन्त आवश्यक है। जय झुबणे को शुद्ध 
करना चाहते हो, तव सामान्य अग्नि से कार्य सिद्धि नहीं हो सकेगी, 
अपितु विशेष और प्रचएड आग्िन से कार्य सिद्धि होगी। इसी प्रकार आत्म 

शुद्धि फे लिये विशेष क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। जय विशेष 
क्रियाओं से आत्म शुद्धि हो जाती है तय आत्मा कर्मवधन से विमुक्त हो 
कर निर्वास पद फी प्राप्ति कर लेता है, जिसके सिद्ध, बुद्ध, अजर, अमर, ईश्वर 
परमात्मा, पारगत, अनन्तशक्ति,इत्यादि अनेझ शुभ नाम प्रसिद्ध होरहे ह। 

अतण्व सामान्यधर्म रे ठीज पालन फरते रुपए फिए विशेषधर्म की ओर 
मुझ जाना चाहिए | ताकि आत्मा सादि अनन्त पद्‌ को प्राप्त हो सके और 
अन्य आत्माए भी उस पवित्न आत्मा का अनुरूरण करके उक्क पद पर आरूढ हों। 


इति श्रानिनतत्त्कलिसविकासे सासायगदस्थधर्मस्वरूपवणनामिका चतुर्थी कलिझा समाप्ता | 





( ए८६ ) 


अथ पचमी कलिका । 


चतुर्थ कलिया भें शदस्थ के सामान्यधर्मो का संक्षेप से विचण्ण दिया 
गया है। अब पिशेषधमों का खक्तेप से घणुन किया जाता द्दै। 

पूर्व अवरण में सामान्यधर्मो का बर्णन करते हुए शहस्थ भी वियां 
अध्यया पा यणेन नहीं क्या। फ्योकरि-लीकिक सिपय होने से ही 338 
ध्ययत वा कम समयाहुसार वा देशाजुसाए सामान्य धर्म में ही गर्मित दोजाता 
है। शेर जब सुदस्थ सदाचारी और पूर्ण विदान होकर विशेषधर्मी वा अवलस 
नकरेगा तव उसका आत्मा धर्म पथ से कलापि स्खालित नहीं होगा अत 
पिच अध्ययन की अत्यत्त आवश्यकता है। जिससे कि-शीम ही चोष 
प्राप्त दोसकता दे । 

शास्प्रकारों के मत में दो फारण से धरम प्राप्ति दोसफ्ती है। डैसे फिएा 

दोहि ठाणेहिं भाया केवलिपएणत धम्म लम्भेज्जी सबणशयाण 
साथ्चाचेर आमिसमेच्चाचेय 


दे कारणी से श्रात्मा केवली भगवान द्वारा भाषण किये हुए भरे पे. 


श्राप्त कर सफता दे। सैसेकि--सुनकर १ और उस पर श्र्ठभव दाएण विचार 
कर २। सुपकर यदि उस पर विचार नहीं क्या तब भी कार्य पूर्णतया सिंश 
नहीं दोसकता, और यदि श्रवण फ्स्ने का सयोग नद्ीं मिलता सती भी 
बाय सिद्ध नहीं प्योसक्ता। अतफ्य जय दोनों फारण ठीक मिलेंगे तद रे 
भम प्राप्ति दोसकर्गी। अय घन यद उपस्थित होता है पि-धर्म किस से धवय 
करना थादिए इसके उत्तर में कद है कि-सुनि और सद्‌ शृढस्थ ( क्ावर्ष ) 7 
दोनों डी उपदेशदेने के झधिकारों द। “मुनि” शब्द मे अर्याये और सदृशदय 
शब्द में भापिका (सद्गृदस्थणी) शद्दीत दे अथात्‌ जिसप्रकार सुनि उपर 
कर गा. द्दै, उसी भार उपासक वा डपाम्रिफा भी घर्मोपदेश फ्रने का श्र 
बारी ५ । परतु इस यात का अवश्य ध्यान फ्रलेना चादिए कि 
अशाएर सुनि अपने शुर्णो में स्थित दवोकर दीउपदेश करते का अधिक, 
रखता दे ढोवा उसी पवार उप्सक था उपासिकाएँ भी अपने यथा 
मे स्थित दोषर हो उपदेश करने के अधिकारी दै। कारण वि“उसी च्यवित 
लग गा पान दगदिका व कलर 
24077: 72:02 
विधा और बवासक हो उस बिपय में पद्चिले आप तमय हक 
छ्तारदत्र देः ३ पर परिश्रपण पास अप वा मल, करते रहें; लोव “अपन 
0 से भयभीन यने रहें आमा यो सदैव काल पल 


( शै८ष७ ) 


मार्ग में स्थित रफ्खें और घाणी मात्र के हित करने में उद्यत रहें। जब इस 
प्रकार के पवित्र आत्माश्ों से धर्मं-थवण करने का सौभाग्य प्राप्त होजाएगा 
तब शीघ्र कल्याण होजाएगा। 

जर मुनि वा उपासक के पास धमम खुनने की जिशासा से श्रोता उप 
हिथित हो, तब वे उसकी योग्यतानुसार धमे फ्था खुनाए | शास्त्रकारों ने चार 
प्रकार की विकथा वर्णन की हें। जैसेकि-स्त्रीकथा भातकथा, राजकथा और 
देशकथा । फिन्तु इन कथाओं से आत्मिक लाभ नहीं होसकता धर्मकथा के 
कथन फरने का मुण्य प्रयोजन यही है कि-भश्रोताजन को धर्म से प्रेम और 
ससार से निद्ुत्ति हो तथा उसके श्रवण करने से आत्मा निजस्वरूप में श्रविष्ट 
होजाये, मोहनीय फर्म क्षय वा क्षयोपशम भाव में आजावे, आत्मा सवेग और 
पैराग्य में रगा जावे। जब आत्मा पैराग्य दशा में आजाता है, तब यह पदार्थों 
के तत्त के जानने की खोज में लगजाता छे जिस से उस को सम्यफत् रत्न 
की प्राप्ति होजाती हे । ८, “तत्त्वश्रद्धान सम्यग्‌ दशनम्‌» तत्वों फे ठीक स्वरूप 
फो जानने का ही नाम सम्यग्द्शन है। उत्तराष्ययन खूज़ के ?८ वें अध्ययन 
में लिया है कि-- 


ना दसणिस्स नाण नाणेण विशान हुति चरणगुणा | 
अगुणिस्प नत्यि मोक्‍्सो नत्थि अमोक्‍्सस्स निव्याण ॥ 


भावार्थ--ज्ञर तक सम्यगदशन नहीं होता तय तक श्ञान भी प्राप्त 

नहा होखरूता । ज्ञान के विना चारिन के गुण भी उत्पन्न नहीं होसक्ते 
अग्रणी का मोक्ष नहीं है ओर बिना मोक्ष से निर्याणपद की प्राप्ति नहीं होसकती । 
अनपुव सर से प्रथम सम्यगदर्शन की प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए 
अमण महात्मा के प्रताप से सम्यक्त्व रत्न की धाप्ति होजाने पर 
प्रत्येक भव्य आत्मा श्रावक के ११ शतों ( नियम ) के धारण करने योग्य 
दोजाता है । जीव, अजीब, पुएय, पाप, आश्रय, सम्वर, निजेरा, चथ और 
मोक्ष इन नव तत्वों के स्वरूप को ठीक जानने का नाम सम्यक्‍्त्व है तथा 
धर्म, अधरम, आकाश, काल, जीव और पुद्वल जो उक्त ६ द्वव्यों के स्वरूप 
को भली प्रफार जानता दर उसे सम्यग्दाष्टि फहा जाता है। अब प्रश्न यह 
उपस्थित होता हे कि--सम्यक्त्व रल श्राप्त होने के पीछे उस सम्यग्दृष्टि 
आत्मा के कौन २ लक्षण प्रतीत होते ह ? जिन से जाना जाए फि इस पवित्र 
अआ्रात्मा को उक्त रत्न की भराप्ति हो छुफी है ।इस प्रश्ष का उत्तर यद्द है जब 
किसी भव्य आत्मा को सस्यगदशन की प्राप्ति होजाती हद तय उस के अन- 
ताजुबधि भोध, अनताहुबधि मान, अनताजुपथि माया ओर अनताहुयन्धि 


भ 


( ईृष्ण ) 


लोभ तथा सम्यक्‍त्व मोइनीय, मिश्रमोइनीय और मिथ्यात्यमेद्वतीय व 
सातों द्वी प्रति क्योपशम भाव में होजानी हूं। सारण यह है कि-कु 
तो उक्त ग्रहवतिया ज्ञायिक दोजाती हैं और कुछ उपशम दोजाती हैं। जब 
सातों प्ह्ृतिया छ्योपशम भाव में आजाती हैं तवउस आत्मा फो सम्प् 
दर्शन भाप्त होजाता है । जिसके फलरूप उसमें निश्न लिसित पाच सक्ण 
प्रतीत होने लग जाते हैं । 

प्रशमसवेगनिवेदानुकपम्तिक्यामि यर्तिलक्तुण त़दिति 

घमविद्दु झ ३ मू | शो 

बत्ति--प्रशम -स्प्रभावव_ दब प्रोधादिऋ्रफ्पायपिपविकारकद 
फलाबलाकनेत वा तन्निरोध । सबेगो-निबाणामिलाप । निर्येद्रों भव 
डुद्वेजनम्‌ । अशुकंपा-दु सितसत्वविषया छुपा । आस्तिक्य-तदेव सत्य 
नि शऊ यज्जिने अवेदितमिति प्रतिपत्तिलद्णु तत प्रशमसवेगनिर्येदान 
कपास्तिक्यानामाभिन्यक्तिस्न्मीलन लक्षण स्वरूपसत्ताण्यापफ यस्य तत्तधा 
तदिति सम्यग्‌ दृशर्तम्‌॥ 


भायार्थ--इस सूत्र में सम्यकवी आत्मा थे पाये रूक्तण बणन किये 


गए दै। जैसेक्--जिसमे स्पभाव से दी भोधादि ऋर फ्पायरूप विपक 
विकार फे कड़क फलों यो अवलोकन कर उफ्त क्पाय का निरोध कर 
लिया दै उसे प्रशम कहते दै ? । जिस यो निर्वाण पद की श्रभिलापा दै उसका 
नाम सदेग दे २! ससार के जम और मरण के स्वरूप फो जानकर जिसका 
आया सलार चक्र से भयभोत हो रहा है उस का नाम नियेंद है रे। 
वेधा दुसित प्राणियों पर दब्य और भाय से द्याभाव करना उर्स 
अलुक्पा कहते हे ०। एय थी जिनेन्द्र भगवान्‌ ने जो पदार्थों का सत्य स्वरुप 
उविपाइन फिया है चद नि शर है, क्‍्योकि--भी सिनेन्द्र भगवान रागहेप 
से रहित, सवक्ञ और सवदणी हं, जीव-मुफ्त है, उन्होंने जो कुछ पदार्थों 
है... रूप मतिपादन किया है यह सवा पक्षपात से रदित और निस्सन्‍्दद 
है। जिसके इस प्रवार के भाव चर्च रदे है, उसका नाम आस्तिकता है। 
से! मिस आत्मा के प्रशम, संेग, निर्येद अल्ुकपर और आस्तिक भाव भी 
थी मे सिपत दो उसे सम्पग्डाट कहते है। आमा में जब आस्तिक 
बाजस अवित दोजाण तब शेप गुण स्वयमेव आजाते हैं। क्यो्पिं- 
जो के है पड वेश गा जाय तो आस्तिक और नास्तिक ये दोनों कप 

का सुख्योदेषय (३ और उपभेद विस्तार पाए हुए हैं। नास्तिक ले 
से अथे और काम छ्ों का दी असुभय करना सिद्ध है । क्या 
डी पूणतया उपासना करने चाले होते है फ्योति” 


( शैपघ६ ) 


जब उनके मत में आत्मा का ही अभाव माना जाता है तब पुरय, पाप, 
आश्रय, सम्रर, बध, मोक्त, लोक, परलोक, जगत्‌ ओर ईश्वर इत्यादि सय 
बातों का अभाव दोजाता है, जिस कारण ये अर्थ और काम के ही उपासर 
होजाते ६ । आस्तिक लोगों का मुख्योद्ेश्य निर्रणपद्‌ की प्राप्ति करना हे। 
क्योंकि--उनके खिद्धान्तालुफूल उक्त तत्त्यों का अस्तिभाव सदा बना 
रहता हे धास्तव में देसा जाय तो नास्तिक मत की युफ्ति आस्तिक पक्त 
की युक्ति फो सद्दन नहीं कर सकती । इसी धास्ते आस्तिकों के चार पुरुषार्थ 
प्रतिपादन किये गए हैं ! जेसि--धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष । जय तक वे 
ससारावस्या में रहने दै, तर तक वे धर्म अर्थ और काम के ठारा अपना 
निर्वाह करते रहते है, परन्तु जर वे ससारावस्था से पृथक होते है तब ये 
धर्म ओर मोक्त के ही उपासक यन जाते हैं। जब थे ससारावस्था में रहते 
है तर थे विशेषधर्म के आश्रित होजातेदं ! जैसेफि-चे सम्यस्त्यपूर्वक 
भ्रावक्र के १२ शरतों को निरतिचार पालन करते रहते हैं। यदि उन आत्माओं 
को विशेष समय उपलमन्ध होता हें, तब फ़िर वे श्रावक की ११ पड़िसाएँ 
( प्रतिन्षाएँ ) धारण करलेते है जो फ्रि--एक अभ्रफार से जन-वानपस्थ के 
नियम रूप । सम्यफ्त्व फे पाच अतिचार वर्णन किये गए दे । सो उन 
दोपों से रष्टित होकर ही सम्पफ्त्थ को शुद्ध पालन करना चाहिए, जेसेक्रि-- 

शका्ाधाविच्िकित्साइन्यद्ाध्प्रशसासस्तया सम्मगह्थेरविचारा इते । 

(घर्मविद्धु अ $ सू ३२) 

चुत्ति--इह शा काक्षा विचिकिसा थ ज्ञानाद्याचारफधनमिति सूज़- 
व्याय्या नोक्तलक्षणा एवं । अन्यदृष्टीना सर्वेश्म्रणीतद्शनव्यतिरिक्ताना 
शाक्यकपिलरूणादाक्षपादादिमतवर्सिना पाखाड़िना अ्रशलास्तवी । तन 
“पुगयभाज एसे” ख़ुलज्घमेपा जन्म” दयालय एंते, इत्यादि प्रशसा। सस्तपर्चेह 
सयासजनित परिचय चसनभोजनदानालापादिलक्षण परियशृह्यते न स्त 
परुष । तथा च लोफे प्रतीत एप सपूब स्तोति परिचये ॥ असस्तुततेपु असभ 
भयेप्यित्यादायिविति। तत शका च काक्षा च विचिकित्सा च अन्यडाश्प्रिशसा 
ससस्‍्तवी चेति समास । क्मित्याद्द सम्यग्‌द्णे सम्यग्रदर्शनस्थ अतिचारा 
पिराधनाप्रकाय सपद्यते शुद्धतत्वभ्दद्धानयाधाविधायित्वादिति ॥ १० ॥ 

भाषार्थ--इस सूत्र में यह कथन क्या गया है क्--सम्यग्दष्टि आत्मा 
को पाच अतिचार लगते हैं सो वे दूर करने चाहिए । जैसेकि--- 

१ शफा-जिन वाणी में कदापि शक उत्पन्न नहें करनी चाहिए 
कारण कि--सर्वशेक्त वाणी मे असत्य का लेशमात्र भी नहीं होता । यदि 
भूगोल, खगोल, आयु तथा झवगाहन विषय आदे में किसी अरकार की का 


( १६० ) 


उत्पन्न हो जावे तो शा्ों के तत्व फो जानो बाले गीता शझुरुओं से निवृत्त 
फर लेनी चाहिए। अनन्त अर्थ वाले आगम फिस अकार सन्हदेंद्र युक्त हो 
स्ते हैं ? शा्तरों में जो बणन थाए हुए दै थे द्रव्य, देन, काल और भाव को 
लेकर ही बरणित हैं। जब नय और नित्षप फा पूर्यतया स्वरूप अन्त करद 
में बैठ जाए वव किसी प्रकार वी भी शक उत्पन्न मद्दों हें सकती | यदि 
किसी प्रकार से भी सशय दूर न दो सके तब मन में थद्ध विश्यास कर लेता 
चादिए कि--भ्रीजिनेन्द्र भगवान्‌ ने पदार्थों का जो स्वरूप यणन किया है वह 
निस्सन्देद यथाथ है। फ्योंकि-गीताथे शुरू का न मिलना युद्धि का गिर 
होना अ्थगा लिए में कोई दोष रह जाना इत्यादि कई फारण हो सकते है, गिर 
से तत्काल सशय दूर नहीं हो सकता | जब सूत्र लिपियद हुए थे उस समय 
शास्त्रों का शान विस्मृत होने लग गया था, सम्भव है कि--कोइ पाठ लिए 
पद्ध करते समय उन आचायों की स्घूति में अल्य प्रकार से रद्द गया दों। 
इसलिये सम्यक्त्व का पदला शड्ला रूप दोष जो कथन किया गया दे उस पा 
दूर करना चाहिए। 
* आ्राकाक्षा अतिचार-पूर्यपुएयोद्य से यदि कोइ अधर्मी धतपाः 
जुपमय ज्ञीवन व्यतीत कर रहा है और लोक्द॒ष्टि में 
गिना जाता दै तो उसको देस कर इस भकार फे सक्टप नहों उत्पन्न 
चाहिए जैसेकि--जो घम नहीं करते उन का जीवन श्रच्छा व्यतीत होता 
रहता हे परन्तु इम जो घम के करने वाले हैं सदा दु सो से पीडित रहते है 
अतएब धर्म करने से कोइ भी लाभ नहीं, परमतावलम्पियों की धम 
5३8०४ द्द शत्यादि। इस अकार के भाव फ्दापि उत्पन ने कर 
को अनुभय फरता कि--अत्येक आत्मा अपने किये हुए शुमाझम फ्मों के हे 
व्यक्ति न पूप जम रदेता है तो फिर इस में धम का क्या दोष यदि हक 
स श्रफार का जा रत हल दी नहीं तो फिए खुल फल की दर 
“त को भली परस्पर ज्ञानते | दे ” अथात्‌ क्दापि नहीं । अतप्व फ्मी के का 
र्त्येः को अ्न्त'करर में सह मय न द्ोना चाहिए 00760 
जिकाश करने बाला दै। जो देना चाहिए । विदित दो कि ह 
सब पूर्योपाजञत जोमाणी खुप था दुख का असुमव करते 
सुघी दूत है चुए्य और पाप क्में के फल हैं. जिस मत वाले को मी 
... पसत हो, क्या इस मतमें द खियों मं है? कया खैस-मेत 
पाल सम हु सी हैं? कया अपनात्यी डउ खियों का नियास नहीं दे क्या दि 
पद्ध नियम नदी है। फेयल आपने हक हैं ? क्दापि नहीं, यद कोई 
के विचार से सम्पकत्व पल अपने फ़िये हुए शुभाशुभ फमों के फल हथें।इस 
तय का आकाज्ञा नामक अतिचार दूर कर देना चादिए। 


देकर 


( रशृध१ ) 


३ विचिकित्सा अतिचार-पुरय और पाप कर्मो के फल विषय सन्देह 
न करना चाहिए । जैसे कि--जो धर्म क्रियाएँ में करता ह उसका फल होगा 
किया नहीं ? कारण कि--जों कर्म झ्िया गया हे उसका फल तो अवश्यमेव 
भोगना पड़ेगा । इस लिये धर्म के रूत्य विषय सन्देह न करना चाहिए । 
इसी तरह जैन मिज्तु को देख कर घृणा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए जैसे कि-- 
यह लोग स्नानादि क्रियाए नहीं फरते अत्व ये रनिंध तथा अवर्श्नाय 
हैं इत्यादि भाव उत्पन्न न करने चाहिए, फ्योंकि--जैन शास्त्र जल-स्नान 
से शारीरिक शुद्धि मानता है, नतठु आत्मशुद्धि । जब जैन भि्षओं ने 
पिपयविकारादि का सर्थथा परित्याग कया हुआ है तब उनको सना 
नादि क्रियाओं के करने की फ्या आपश्यक्ता है? जब अशुचि आदि का 
काम पड़ता है तब थे जलादि से शाचि करते ही हं । इसलिये मुनियों को 
देप कर घृणा उत्पन्न करने की जगह अन्त करण से यद्द विचार दोना 
चाहिए कि-हम लोग ग्रीप्म ऋतु में स्नानादि क्रियाओं फे किये बिना नहीं 
रहसकते, मुनिवर घन्य दं, जो गर्म ऋतु में भी अपने शारीरिक सस्कार को 
छोड कर मन पर विजय प्राप्त कर शान्त मुद्रा घारण किये हुए हैं । 

४ मिथ्यादीएप्रशलाचार-जो आत्मा नास्तिक हैँ, सर्वशोक्त वाणी 
को सत्य रूप नहीं भानते, सदैव काल विपयानदी वन रहे है, उनकी धशसा 
न करनी चाहिए | फ्योंकि-उनकी प्रशसा करने से यहुत से भठ प्ाणी धर्म 
हत्यों से तिमुस दोजायेंगे। एव जो जिनाशा से वाहिए होकर पासंड रूप 
यहुनसा क्रियाकलाप करते हों वे भी प्रशसा के योग्य नहीं दे ॥ 

४परपाखडी सस्तव-जो आत्मा जिनोक्त वाणी को नहीं मानते, मिथ्यात्व 
फ़िया में निम्न हो रहे ह॑ तथा भठ्ध लोगों को धर्म पथ से विचालित करके आनन्द 
मानते हं, जूचा,मास,मदिरापान, आगिटकर्म, वेश्या परस्नॉगमन, चोरी आदि 
कुरूत्यों में लगे हुए द,इनका सग या विशेष परिचय प्राप्त नहीं करना चाहिए्या 
अन्यथा धर्म में ग्लानि उत्पन्न होजायगी ओर उनके छुसग के प्रभाय से धर्म में 
अदाचि हो जायगी। शाम्घप्र-कारों ने आपत्‌ धर्म के लिए कुछ आगार (संकेत) भी 
भ्तिपादन कर दिये हं, जैसेकि-- 

रायामिश्ोगेणय गणाभिश्ोगेय पलामिओगेण देगयामिओगेण गुरु- 


निग्हेणं वित्तिकतारेण। 
डउपासकदशांग सूत्र ऋ० ॥९॥ 
भावार्थ--/ रायामिश्रोगेणय--राजा की आजा से सम्यकक्‍त्वधर्म से 


पतिकुल कोई कार्य कमी करना पड जाय तो सम्यफ्त्व में दूषण नहीं लगेगा 
फारण कि--राजाज्ा का पालन करना एक श्रफार का आपत्‌ धर्म माना जाता 


( श्धर ) 


ई।इसी प्रवाएर प्रत्येक आगार में यही वात ज्ञान लेनी चाहिए। 

२ गयामिश्रोगेण--गण-पचायत की आशा से कोई अम्वित काम 
फरना पड जाय तो यह भी सम्यकत्व वो दूषित नहीं करता है। 2: 

३ बलामिश्ोगेण--यदि कोइ बलवान, अपने वल के जोर से कार 
अनुचित काम करवाए तो बह भी सम्यक्‍्त्व में दूपण नहीं होगा । 

४ देवाभमिश्रोगिण-किसी देव क कारण से काई काम करना पड जाए 
तो ठप भी सम्यक्त्व में दूषण नहीं होगा । 2 

५ शुरुनिग्गद्देश--माता पिता या गुर ने किसी श्रयाग्य काम के करवाते 
के लिये इठ कर लिया हो ओर वदद उनकी आश्ञानुसार फरना पढ़ जाएव 
भी सम्यकतय में दूषण नहीं होगा ) 

६ वित्तिकतारंण--अकालादे (डुर्मत्ञादें) के समय श्राजीविकार 
लिये फोई घम विरुद्ध काम करना पड जाए तय भी सम्यफत्व में दूपण रहोँ 
लग्रेग । फ्योडरि- वित्तिसतारण-»ति वृत्ति --जिविस्ा तस्या झान्तएम्‌ अदृए्य वि 
त्ताई चेत्र कालावा वृत्तिजान्तार निवाहमा इत्यय--इस कथन का आशप 
यह है क्रि-ज्ब कसी श्रकार से भी निर्याह न चल सकता हों रेप 
उस समय कोइ अनुचित काम करना पड जाए तो सम्यफ्त्य रन विवेप 
दी रदेगा। 

उपयक्त खब आगार (सकेत) आपाक्तिकाल के लिये ही प्रतिषादत 

गए हैं। इस प्कार जब सम्पक्‍्त्य रक्त ठीक प्रवार से धारण कियाआाए 


तब के जा १२ थत कथन फिये गए है, उनको यथाशक्ति 4४ 
न पर 

2 पल शोर भार फे देख कर घारण करना चादिए। अतएप अब ११ तो 
का स्वरुप सक्षेप से लिया जाता है। ' 


०० रे पाणाईयायाओ 

पत्ाओं पाणाइपायाओ वेरमण ५ 
अणागसूतस्‍्यान श जरा ॥ ते 
अ्राशय है कि-क्म्ों के कारण संसार के धज में दे 
गीय यन किए गये हैं। जैसफि-सूत्म २ और स्घूल २। पृथ्वी, पाता 

यायु आर दि तय ] 
का पश्य पर पनस्पाति आदि स्थावर जीच सहम कथन क्यि गए नम 
दा से सबंथा लाग नहीं हो सकता नदापि उस का विवेक श्र ह 
ने । अतफव शाख्रकार ने पहिले ही 'स्थृल' शब्द प्रदण किया दे 
बर दिए पं के सी शास्पतकारों ने सूल्म और बादर (स्थूल) दी मई 
रे $ तथापि घस आत्माओं कप अपेक्षा थे सब खूत्म दी कदे जाते £ $ 
च्स का पर स्थल शब्द का अथे चस जीयों से सम्बध वि 

जार सकार से भनिषाइन किए गए हैं, जैसेकि--डीडिय 


एस सूत का यह आः 
प्रकार के ज्ञी 


( ६३ ) 


दो इद्नियों घाले जिनके केवल शरीर और मुस्त हो होता है यथा शस, जोफ, 
गडोयादि । चीन्द्रिय जीव, जैस-जू लीख, फीडी आदि । चतारिम्रिय जीव 
जैसे मज़खी, मशक ( मन्जर ) आदि । पश्चेन्द्रिय जीव जैसे-नारकीय + तिथग्‌ २ 
महुप्य और देवता इन के स्पशी, जिधा, प्राण,चछु ओर श्रोत्न ये पायों इन्ठिया 
होती हैं। इन सब औीवों को जानकर ओर देख कर जो जीव निरपशणघ ६ उनके 
मारने का अवश्य त्याग होना चाहिए, किन्तु जो सापराध हैं उनके सम्पन्ध 
में फाई त्याग नहीं है। जसाकि-फोई दुष्ट किसी थ्रावक फी स्त्री से व्याभिचार 
करने की चेष्टा करता दे अथवा उसका वन खूटने के ध्यान में लगा हुआ हे 
या भारने के एलिए कई प्रकार के उपाय सोच रहा है तो फ्या वह भावक 
अपनी रक्ता के लिए उपाय न फरे ? अर्थात्‌ अयश्य फरे, फ्योंकि-्यदि मौन 
धारण किया जाएगा तो ससार में व्यभिचार विशेष विस्तृत हो जाएगा। 
अतएथ ग्ृहस्थ की निरफ्राध जोरों का ही त्याग हो समता है न फि सापराध 
का भी | यदि जैन धर्म के पालन करने वाला कोई राजा भ्रावक के १? अत धारण 
कर ले नो फया चद्द अपराधियों को दृडित नहीं फरेगा ? अवश्य फरेगा। 
इस कथन से यद्द भली भाति सिद्ध हो रहा दे क्रि-जन धर्म न्याय की पूर्ण 
शिक्षा देता है । उसका मन्‍्तब्य है फ्ि-निस्पराधी जीयों को द्वास्य, लोभ, 
धम, अथ, काम, मूठता, दपे, कोध, मोह, अशानता इत्यादि फारणों सेल 
मारा जाए और जो सापराध दै उनफो उनके कर्माछुलार शिक्षित किया जाय यह 
गुंदरथ का स्याय धमे है। ग्रृदस्थ का इस अकार का नियम नहीं हा सकता है 
फिन्यह अपराधी को भी शिक्षित न करे । यदि फाई कहे कि-जय घर फे सब 
फाम काज्ञ करने पडते हई तथा दुकान पर अनेक प्रफार के पदार्थों का क्रय 
विक्रय होता है तो क्या उस समय कोइ निरफ्राधो जीव नहीं सागा जाता ? 
जय उनका भरना सिद्ध हे तो फिर “निरफ्राधी जीव को नहीँ मारना यह 
नियम किस प्रकार पत्त सकता है ? इस शका का उत्तर यह है फिन्‍्यादी से 
जा उक्त प्श्ष क्या है यह अच्तर ? सत्य हे ऊिन्तु जिस आत्मा ने अहिसाथत 
धारण कर लिया है उसको धत्यक कार्य फरते समय यत्न होना चाहिए | 
तात्पय यह है फकि-घद पिना देखे कोई भो कार्य न करे । घर के वा दुकान के 
यावन्मात्र कार्य हूं घर पिना देखे न करने चाहेए आर नाटा पाने योग्य पदा 4 
पिना देखे सन चाहिए एप यावन्मात्र श॒ट सम्पन्धी कार्य € उनको विना यत्ल 
क्भ्रीनक्रना चाहिए । यदि फिर भी जीव हिंसा हो जाय तो धावक के त्याग में 
दोप नहीं है। क्‍योंकि उस ने पहिले दी इस यात की प्रतिज्ञा करली है कि जान कर 


पी पकर वा मारने का सफटप कर निरपराधी जीव को नहीं भारूगा । शासन में 
लिखा है जैसेझि-- 


( धृष्छ ) 


समणोयासगस्स श भत्ते ! पुव्यामिय तसपाणसमारमे पर्चक्ार 
भपति पृहमिममारमे अपबक्पाए मय से य पुदति खणमागेश्णणम हे 
पाण रिहिमेखा से ण भते ! त यय अतिचरति * णो विश सम नी हु 
से तसस्‍्म अतियायाए आउट्टति | समणोवासयस्स ण मैते ! पुच्वार्ग चणुछा 
समारमे पच्चक्साए से य पुद्वि सणमाणे अन्यरस्स रुक्सस्स मूल क्विज 
से ३६० ! तह बय अतिचरति ! णो तिणदे समझे नो सु तरम अशागी 
आउट्टति। 
भगवतीयुश्नशतत ७ उद्देश १ सू? ॥ री 
बृत्ति--अमणोपासकाधिकारादव समणोवासगे! त्यादि प्रकाणा, 
तत्र च “तसपाणसमारमभे” त्ति चसवध नोखलु खे तस्ल 4000: 
आउद्टए” सि न खलु असौ “तस्थ” चसप्राणस्थ “अतिपाताय बधाव , 
यर्सते' अवतते इति “न सकत्पवधोठसो” सडुट्पवधादेव च निशृतो50 
न चैष तस्य सपन्न इति नासायतिचरति श्रतम” 
है भावाथ--भगवान गौतम स्वामी थी थ्रमण भगवान, मदार्गार खा! 
से प्रश्न फरते है कि-दे भगवन्‌ ! किसी अ्मणोपासक ने घस जीयो के परी 
रम या पढिले ही त्याग क्या हुआ दे, किन्तु एथ्वीकाय के जीवों के समार्फ 
का उसे त्याग नहीं है। यदि पृथ्वी के! ेखनता (स्गेदता ) हुआ बह 
अन्य भस प्राण को दिखा फरदे तो फ्या दे भगवद ' बह अपने ४ 
क्यि हुए मत के अतिक्रम करता दे ? इस प्रश्न के उत्तर में के 
कद्दते हैं किक गौतम ! वह अपने ग्रहए क्ये हुए. घत का अतिग्रम नी 
परना । क्योंकि-उस का सकटप चस जीव के मारने का महदं है। अत कर 
अपने बत में रढू है। पुन प्रश्न हुआ कि हे भगवन्‌ किसी अमणोपाएक 
टी कअड के समारभ करने का परित्याग कर दिया; यदि फिए गई पी 
अऋष्य किये हुए किसी अन्य वृक्ष के मूल पो छेदन करदे तो क्या ये 
ले उसके ता का अतिक्म कर देता है अर्थात्‌ क्या इस प्रकाए पर 
चाइन कतई के गपा है? श्स प्रश्न के उत्तर में । 
अल कम फिनद् गौवम । वह पुरुष अपने अदहण फिये डए नियम | 
द््मी कार, । कारण कि-उस का सकट्प बनस्पति बेदत का हक 
पड़ जाता है कै किसी समय मारने का सकत्प तो नहीं दोता/ पर 
नदी करता तय कराना करो कोई बालक सम्यकत वा, रच 
मारे ४: है) इस के माता विता तथा अध्यापकादि उसको सिंा नही 
प्रकार की क़ियाओं के करने से उनके अत में दी 


( १६५४ ) 
क्योंकि--उनके सफटप उसको शिक्षित करने के ही होते € नतु मारने फे। एव 
कोई वेद्य या डाफ्टर फ्रिसी रोगी फे अगोपाग छेंदन करता हो तो उसके 
बत में दोप नहीं हे। क्‍्योंकि-उसके भाव उस रोगी को रोग से विमुक्त करने के 
है नतु मारने के | ऐसे अ्रनेऊ दृष्टन्त विद्यमान हे, जिनफा साराश भावों पर 
अवलम्पित है। सो गदहस्थ ने जो जानकर, देखकर था सकरप कर निरफ्सधी 
जीव के मास्ने का परित्याग फिया हुआ है, वह अपने नियम को विवेक तथा 
सावधानता पूर्वक खुस से पालन कर सकता है हा यह चात अवश्य मान 
नी पडेगी फि उक्त नियम चाले शहस्थ को प्रत्येक कार्य करते समय विचेक 
ओर यत्न रपना होगा । 
इसपर नियम को शुद्ध पालन करने के लिये श्रीमगवान्‌ ने इस शत फे 
पाच अतिचार प्रतिपादन किए है | जसेकि-- 
तयणन्तर चण थूलगस्स पाणाइवाय चेरमणस्स समणोवासए शुप्शथ 
अड्यारा पेयाला जाणियव्या न समायारियव्वा तजहा-बघे वहे छाप्रिच्छेए अड- 
भारे भचपाणपोंछेए ॥ १॥ 
( उपासक्दराहसूत भ्र० १॥ ) 
भावाथ--जप अ्रमणोपासक सम्यर्त्य रत्न के पाच मुख्य अतिचारों 
को सम्यकतया दूर फरदें तय उसको चाहिए कि स्थूल प्राणातिपात चेरमण जो 
प्रथम अनचुब्त घारण किया छुआ द, उसके भी पाच अतिचार समझे किन्तु 
उन पर आचरण न फरे। क्योंफि>-भ्राचरण फरने से उक्त नियम भग 
होजाता है। ये अतिचार सिम्त प्रकार वर्णन किये गये हं | जैसे-- 
प्रन्धभातिचार-पश्चु वा मजुपष्यादि को निर्दयता से पाधने को बन्‍्धआति 
चार फहदते है। उस का आचरण फ्रने से पशु आदि को परम दु सर पूथछ समय 
व्यतीत करना पडता दे ओर पान्धने वाले का प्रथम बत भग हो जाता है। अत 
यटि किसी कारण से किसी जीव फो राधना भी पड जाय तो उसकी फठिन प्धना 
सन याघना चअआगधहिय । जसे कि-व्यचहार पत्ते म गो, तृपभ, अशथ्व, गज आदे 
पशु चाधन पढते है, परन्तु धन करत समय कॉठन वधन का अवश्यमंव 
ध्यान रपना चाहिये | ताकि ऐसा नहों इस अनाथ पशु आइि के प्राण ही 





१ इृह खलु आशदाई समण भगद महदाचारे आएद समशावासग एवं बयासी-एवं सलु 
आखणदा !। समशोवासए ण अमभिगयत्तवातावेण जावश्नणदकमाणज्तण सम्मत्तस्स पच अइयारा 
परकश आाणयब्दा न समायरियव्वा तवद्दा सद्या दइसा विडमिन्छा परपरसटपससा परपासडसथदे | 
यह पाठ उपासक्दशाइगसूत्र के प्रथम अ्रध्ययन मे आता है इसके आगे पता + अतिचारा प्रा 
बेणन क्ियागया है! इस सूत का अथ प्राग्वत्‌ दी है ॥ 


( रृध६ ) 


पैमुफ्त दोजाए वा उसके श्यास का निरोध द्वीजाए या चद्द छुसपूर्वक चत 
फिर न सके। एव जो केवल दश्टिराग के वश हा हुए शुफ (तोत) प्यादि पिया 
को आयुपर के लिये कारायास में बन्द कर देते दे वे व्यक्तित भी अदुदि 
क्रियाए ही करते है । क्योंकि-डल पक्तिवग ने उन बाधने वालोंवी आ 
भी अपराध नदों किय। था, निरफ्राध ही उसको यन्धन में जकड़ हिया। 
अत्व इस प्रसार का अभ्यास न करना चाहिए । अन्यथा पठ का 
चोका सिर चढाना पडगा। है 

२ वधश्रतिचार--निद्यतापूषक पशु था मदुष्यादि के मरते को पर 
अतियार कथन करते हं। उसका ध्यायरण करना निपिद् हें, फ्योंकि निया 
पूवंक और मोध के वशीभूत होफूर जो मारता है यह अथम अत को इन 
कित करता है। झतएब यदि उक्त क्रियाओं के करने का अवसर प्राह भी 
दा जाए तो निर्देयतापूर्क वर्ताय न होना चादिपए । उक्त क्रिया केयल विश 
पर ही निर्भर हो। 

३ छविदवेदातिचार--पशु वा मलु॒प्यादि के अगोपाग का छेंदव कल 
इविच्चेदातिचार कहा है। उसका सबथा परित्याग फ्रदेना चाहिए 
पर्योकि-इस प्रकार करने से वे पशु आदि बगे अगद्वीन दोजाते हैं और है 
अगोषाग के छेदन फरने बाला होता है, उसके भाव (निर्देयता की ओर धर 
तर झुक जाते हैं । अ्रतएय प्रथम बत की रक्ता फे लिये उक्त क्ियाँ दा 
न करनी चाहिए। 

४ भ्रतिभारातिचार--चौथा अतिचार अतिभाररुप है। जो व्यतिण 
पशु भ्रादि के ऊपर अतिभार लादती है. उन्हें अपना स्वाथ ही शिए ० 
32255: डु सो को छुद्ध भी चिन्ता नहीं रहती, का हम 

निदयता यद जाती है आदि अकाल में दी झत्यु फो ९5 फिर शर्तिं मं 
बज ता यद जाती हे। अ्रतण्प दि को देखकर पर | 

न्यून इस से काम पथु आदि की शाक्ति अत भरती पक 
से पालाजा सकता है। हट ता भारदि लादा जाए, तब की चाहिएरि 
अन्य लिसी के पद को इसके अतिरिक्ष इसका भी ध्यान सपना किय कई 
वि गी कप देखकर उसकी भाति बिना विचार | 


दैमादेखी से पशु अप के साथ निदयतापूर्वक बर्ताव न किया ताप! 
स्यस्थुद कल पच्देदातिचार-पशु आदि जीवों के अत पार्द हि 
वा चारण है (क्यो पानीव्यवन्देटाविचार है। यह भी मत 
देना अयर जो क जो किसी का वेतन न देना या वेतन देंने मे ज 
रुखना अथवा समय पश्चु भ्रादि के खाने या हो उसकी सह 
यारमात्र मेंप्शु बा मलुष्यादि ध्यपने अधिकार रहें 8 


( रह ) 


उनकी यथोचित रक्षा न करना ये क्रियाए हैं इन से प्रथम घत में दोष लगता 
है। अतएव उक्त पायों प्रधान दोपों से रहित प्रथम अजुम्रत का पालन 
करना चाहिए । 
घूलाओ मुसायाआओ वेरमण ह' 
उाणागसू-स्थान ४ उद्देश ॥ १ ॥ 

जव प्रथम अनुवत का पालन किया जाए फिर द्वितीय अज्वत को 
शुद्धतापू्वंफ पालन करना चाहिए । कारणकि-सत्यग्वत सर्च यर्तों में परम 
प्रधान है, आत्मविशुद्धि का परमोत्क॒ए्ठ मार्ग दे, लोऊ में प्रत्येक गुण का भाजन 
है । परन्तु सत्यवत फे भी दो भेद है, जसेकि--व्यसत्य और भावसत्य | इढ 
प्रतिश्ा पा ही नाम ठत्य सत्य है, और जो पद हबव्यों के श॒ुण पर्यायों को भली 
भाति जानना द्व तथा उन्हीं पर्यायों फे अनुसार सत्य भाषण करना है उसे 
भायसत्य क्द्याजञाता है । अतएव भाष सत्य के लिए श्वानाभ्यास वा 
शासत्रभवण का प्रभ्यास अवश्यमेय फरना चाहिए । सो भ्रावक के सम्पफ्त्व 
घत फे होजाने ले भावसत्य तो दोता दी हैं, परन्तु द्वब्यसत्य फे लिये शास्त्र 
कार ने स्थूल शत्द दे दिया है। फ्योंकि--शहस्थायास में रहते हुए ग्रृहस्थ से 
सर्वेधा सपावाद का स्याग तो दो ही नद्वीं सकता ।अतण्व यद्द स्थूल मृपा 
चाद का तो त्याग अवश्य कर दे। जेसेकि-- 

१ कन्यालीक--कन्याओं के लिये श्रसत्य भाषण न करे। 

२ गवालीक-मौ आदि पशु यर्म के लिये श्रसत्य न योले । 

३ भूमस्यलीक--भूमि के लिये असत्य का भाषण न फरे। 

४ न्‍्यासापहार--किसी ने विश्यास पात्र पुरुष जान कर विना साक्तियों 
के था बिना लिसत फिये वस्तु को घरोद्दर रप दिया जब उसने वह वस्तु मागी 
ता कह देना फि--मुझे तो उक्त पदार्थ की खयर ही नहीं है, न मंने उस पदार्व 
को देखा है इत्यादि बातें करना । 

. .. & कूटसाक्षी-असत्य साक्षी देना इत्यादि अनक भेद स्थूल मृपायाद 
केहे।सो दूसरे अजुबत ये पालन करने वाला उक्क प्रकार के असत्य भाषणों का 
परित्याग कर दे । फिए इस शत की शुद्धि के पाच अतिचारों (दोपों) का भी 
परिहार करदे । जेसेकि-- 

तयाणन्तर चण थूलगस्स सुसावाय वेरमणस्स पस्च अडयारा जाणियव्वा 
न समायरियव्या तजहा--सहसाअब्मक्खाणे रहसाअब्भक्खाणे सदास्मत- 


भेए मोसोपएसे कृडलेह करणे । 
उपासम्दशाम स्‌ अर ॥१॥ 


सावार्थ--ज़य अ्थम अच्ुवत का खरूप अयगत हो जावे न द्वितीय 


€ रैध्य ) 


ऊ 

अड्भुदूत के स्परूप को जानना चादिए | और थे पात्र अतिवार जाका 

आसवन न करने चाहिए जैसेकि-- उच् कि 
+ सहसाभ्याख्यान-“क्सी को बिना विचारे कलक्ति कर देना प्रवा 

असत्य दोषारोपण करना । कट पर 
२ रहस्थाम्याख्यान किसी ये मर्म को श्रकट फरना वा शुह्त व 

प्रकाश करना । सा हा 
३ स्पदारमत्रमेद- अपनी स्त्री की गुप्त बातों को प्रकाश करा, 

लक्षण से गृह सम्पन्धी बातों का प्रकाश करना । 


४ मूषाउपदेश--अन्य आत्माओं को असत्य योलने के लिय प्रला 
करना। ४ 5 
» क्टलेसर्रणश्रतिचार-असत्य लेख लिखने, असल्योपदश 7 | 
तथा व्यापारदि में असत्य लेसों छारा काम लना। यह पाचर्वों श्रतिवाएँ! 
उक्त पायों अतिवारोीं को छोड़कर शुद्धतापूर्वक द्वितीय अम्ुबत की ५०४ 
करना चाहिए | 
जय दूसग अलुप्रत ठीक पकार पालन कर लिया जाय फिर हुतोक 
अशुभत को इस प्रकार पालन करना चाहिए। जैसेक्-: | 
घूलाय अदिन्नादाणाओ बेरमण ! 
अणांगसूत्रस्थान ६ उएर 
भायाथे--भावर को तृतीय अखुबत में स्थल चोरी फा परिरा 
फरना चाहिए । जैसे कि -विश्वास घात द्वारा लोगों को लेना; माग 
सबि-्देदन करना, गा उ्तरना, अन्य के तालों के सोलने थे लिए 8४ 
उनातर पाल रसना तथा यिना थ्राश्वा किसी की चस्तु को उठाता | प्रा 
नाम चोरी है, परन्तु इस स्थान पर स्थूल शब्द चोरी का विशेषय हा 
भयण किया गया है कि जो सूत्म चोरी है उसका गद्स्थी के 
दासकता | फ्योकि--घर सम्पाधी या “यापार सम्पस्धी खदम सात 
लकी से बरन की गइ है । यथा--फोइ अपनी द॒द्टू पर कसी ॥88 
20008 9०० कि हल 3 ० 
< री क्रियाए करने से उसे चोरी का तो दें का 
तु लाग उसे चोर नद्दा कहते । सो इस मार की किया भर ५ 
माप गा लो ज्ञाए ता विशेष पाप नहीं । किन्तु जिनमे के 
ऋपचोध कए पा सपथा न करनी चादिप्य । पु दा कला 
स्थान पर चशन ता यार, करना चाहिए । सा द्वव्य स्व * 
अन क्या गया है, किस्तु भाव चोरी का 


( १६६ ) 


दिखाया | सो भाव चोरी उसका नाम है जो निञ्ञ गुण से याहिर के पु 
खादि पदार्थ है उनके परित्याग होने के परिणाम होने हैं । इसके अतिरि- 
क्त शाखकार ने ढव्य चोरी की रक्ता के वास्ते पाच आतिचार धतिपादन 
फिये है जो गहस्थधर्म के पालने याले व्यक्ति को कद्ापि आसेवन न करने 
चाहिए । जेसेकि-- 

तयाणन्तर चण यूलगस्स अदिण्णादाण वेरमणस्स पच अइयारा 
जाणियव्या न समायरियव्या तजहा--तेणाहडे तररप्पओगे पिरुद्रजाइकमे 


कूडतुलकूडमाणे तप्पडिरूपगपपहारे ॥३॥ 

भादधर्थ--द्विर्तायथ अणुबत के पश्चात्‌ ठुतीय अखुबत का वर्णन किया 
जाता है। जो कि-स्थूल अदत्तादानत्यागरूप बत है। उसके भी पाच अति 
चार धर्णन क्ये गए है जो कि--जानने योग्य तो ६ परन्तु आखसेवन करने 
योग्य नहीं है । जसेकि-- 

१ स्तेनाहत--लालच ऊे वश होते हुए चोरी का बहुमूल्य पदार्थ अरप 
मूल्य में लेना । परन्तु जय बहुमूल्य वाले पदार्थ को अत्प मूल्य में लिया 
जायगा तो अवश्यमेव सदेह होसकता है फ्रि- यह पदार्थ चोरी फा है जिससे 
चोरों की जो दशा होती है जिसे लोग भली भाति जानते हैं, बही उसकी 
होती है | फ्योक्-चोरी का माल लेने घाला भी एक प्रकार का घोर हे। 

२ तस्क्रप्रयोगातिचार-चोरों को प्रेरित करना कि-- तुम आजकल 
व्यर्थ कालक्षेप क्यों कर रदे दो ? चोरी करो, तुम्हारी चोरी का माल हम 
विफ्नय कर देंगे। इस प्रकार करने से ठृतीय अणुबत में दोष लगता है। 

३ विरुद्धराज्यातिफ्म-राजा की शाज्ञा फा पालन न करना । जैसे 
कि--राजा की आशा हुई फकरिशअ्मुक राजा के देश से व्यापार मत करो, 
परन्तु उसकी आज्ञा पर न रह कर उस देश से व्यापार करते रहना । सो जो 
राज़ा न्याय से राज्य शासन कर रहा हे उसकी आज्ञा का उल्लघन कर देना 
यह भी उक्त घत में दोप का कारण है। 

४ कुटतुलाकृटमानातिचार--तोलने और मापने में स्यूनाधिक करना। 
क्योंकि-इस प्रफार करने से व्यापार का नाश होजाता दे | यदि यह विचार 
क्या जाए कि--इस प्रफार से लक्मी की घृद्धि होजाएगी तो यह विचार 
अतिनिएष्ट है, क्योंकि लद्मी की स्थिति न्याय से होती है नतु अन्याय से । 
अतएव धर्मे ओर व्यापार की शुद्धि रखने के लिये व्यापारी यंग को उत्तः 

दोप पर अयश्य विचार करना चाहिए । 

#-तत्यतिरूपक्ध्यवद्दार--शुद्ध चस्तु में उसके सदश या उसके 
असदृश वस्तु मिला कर बेचना । जैसेकि--हुग्घ में जल, केशर में फसुया, घत 


( २०० ) 


में चर्बी तथा अफौम में घनतुरादि का श्योग करना | इस अतिवार का २ 
मन्तब्य है रि--लालच के चश होते हुए शुद्ध वस्तुओं में अश्ुद्ध पस्तुओओं की 
प्रयोग कर देखा । सो ये पायों श्रतिघार (दोष) ठृतौय अशु्रत के ईआ 
शहस्थ उक्त अत के पालन फरने चाला है, उसको योग्य है किल्‍्अक 
उपयांग के दारा उक्त दोषों के दूर करने या उपाय करता खे। शाह 
पि>-जप तक किसी वस्तु पर ध्यान पूर्व विचार नहों फिया ज्ञाबगांतव वर 
उसके पालन करने से अखुबिधा यनी रदेगा। अतएय जब उस पर हाई 
ध्यान दिया जायगा तव बह नियम ठीक पल जायगा । " 
जब थ्रायर हृतीय अजुश्मत की ठीक प्रकाए से समभले फिंए हर 
अजुवत के ज्ञानने का ओर चित्त को आफपित करे | जैसेकिू..' 
खदारासतोप--- 
टाणगवुत्नस्णन £ उरए ११६ 
__ भावाथ--भायर अपने चहुध अख़बत में परखी आदि का ले 
करे केबल स्वदासपनोप अत पर हो अवलम्पित रहे तथा दवा हे! 
तियञ्ञणी के सग का सवया परित्याग कर दे । फारण फि-प्रहव॒तर्य कई 
दोनों लोक में करथाण सरन याल्य है और शारीरिक उलके ग्रदेत कर 
पाला भी है। अतएव अपने चचल सन पा यश परके इस मत वो कहा 
पूर्व पालन करना चाहिए। हु 
ध पे रहे फि शदस्थ लोग इस मत फा पालन एव कप्श और 
कक गा सकती है, जसेकि--करू नहीं कायसा” अर्थात्‌ पए्ठों डा 
लिए और बाय ६ क्ख्या । फ्यावि--मोहनीय कम के आग आती की 
से डक सब ला के लिये दी विवाद सस्कार वी है। पल 
स्पदाग के सतीष घारण फ्रना ही सर्वोत्तम कतब्ध 
में दक्त किया पट दिन में न करती चादिए। नाही धरम हवा 
नकरनो बाहिए। साथ दी स्था परख्रियों के साथ उपटाध्यादि हे लेप रै 
उन्हें त्यागना चाहिए । टै झेसेसि- इस अखुब्त के जो पाच अतिचार 
ए । जसेफि-- 
किन चण सदारसतोसिए पच अड्याशा जाशियव्या ने का 
फरवियाइररे कामप परिग्गहियाममणे अपारिग्गदियाग्े अंक 
... सावाथ-.. पा उपासक्दरशानप भे मै 


स्वद्ारासतोपरूप चतथ ३- जब अतिचार कर 
१ पाच अतिचार 
भतिपारन हिये है। ऊैसेकि-_.. चतुर्थ अखुब्बत फे पा 


(२७१ ) 


# इत्वरफालपरिगसहीतागमन-कामयुद्धि के वशौमूत होकर अगर इस 
प्रकार विचार करो फि-मेरा तो केयल पर खी के गमन करने का ही त्याग है. 
इसलिये किसी स्त्री को विशेष लोभ देकर कुछ समय के लिये अपनी स्त्री 
पवा कर रख लू तो कया दोप हे ? तो उसका यह विचार सर्वथा युक्त है 
क्योंरि-इस प्रकार करने से वह खद्ारासतोपप्रतअतिचार रूप दोप से 
अलक्कित दोजाता है। कतिपय आचार्य इस सूत का अर्थ इस प्रकार से भी फरते हैं 
फिन्यदि लघु अवस्था में है! वियाद सस्कार होगया हो तो यावत्काल पर्यन्‍्त 
उस म्मी फी अवस्था उपयुक्त म होगई हो तावत्फालपर्यन्त उसके साथ समागम 
नहीं फरना चाहिए, नहीं तो धत कलकित होजाता है। 

» अपरिशद्ीतायमन--जिस का विवाह सस्कफार नहीं हुआ है जेसे 
वेश्या, कुमारी कन्या, तथा अनाथ कन्या इत्यादि । उनके साथ गमन फग्ते समय 
अगर विचार किया जाय फ़ि-मेय तो फेवल परस््री के सग करने का नियम 
है, परन्तु ये तो किसी की भी ख्री नहीं है ।इसालिए इनके साथ गमन करने से 
दोप नहीँ, तो उसका यद विचार अयुक्त है। फ्योंकि-इस प्रसार के छुतर्क से 
उक्त बत फो फलकित किया जाता है। कातिपय आचार्य इस प्रकार से भी उक्त 
सूत्र का अथे करते हू कि--यदि किसी कन्या के साथ मगनी दहोगई हो परन्तु 
'त्ियाह् सस्कार नहीं हुआ हो, ओर उसी कन्या का किसी एकान्त स्थान में 
मिलना होगया हो तो भावी रुती जान कर यदि सर फिया जाएगा तव भी 
उछत नियम भग हो जाता हे। 

हे अनगक्रीडा--काम की वासना के वर्शामूत होकर परखी के साथ 
_फामजन्य डायद्वास्यादि फ्रियाएँ करनी तथा काम जागृत करने की आशा 
' पर पर स्त्री के शरीर को स्पशे करना वा श्रन्य प्रकार से कुचेष्टाएँ करनी ये सये 
क्रियाए उक्त नत फो मलीमस करने याली मानी जाती है। अत इनका 
सबथा परित्याग कर देना चाहिए । 

! ४ परनिवाहफरण--अपने सम्पन्धियों के छोड कर पुएय प्रकरति जान 
फर वा लोभ के वर्शामूतत दोफर परविवाद् करने के लिए सदेव उद्यत रहना 
यह्द भी उक्त बत के लिये अतिचार रूप दोप हे। क्योफरि-मैथुन प्रवृत्ति करना 
पुगय रूप नहीं हुआ करता। द्वात्ति मं भी लिसा दे -- परविवाहर्रणे त्ति-परेषाम्‌ 
आत्मन अत्मीयापस्ेस्थश्व ब्यानिरिक्षाना विवाइर्श्ण परविवाहस्रणम्‌ | अयमभिक्राय -स्वदार 

| सतापशणो द्वि न युक्त परेषा विवाह्मदिसरणेन मंथुननियोगो5नभरो विशिश्विरतियुक्त-बादित्येव 

मनक्लग्रत परार्थररणोद्यततया अतिचारोध्यामेति”--इसका अथ प्राग्यत्‌ है । तथा 
फई३० आचार्य इस रूज का अर्थ यह भी करते है फि-यदि फिसी कन्या का 

' सम्वन्ध विप्राष्ट सस्फार से पूर्य ही किसी अन्य पुरुष के साथ होगया हे, 


( #%०२ ) 


तो उस सम्पध को छुडवा कर अपने खाथ यह सम्बध जोड़ना भी एक शाए 
का अतिचारमूप ठोप दै क्योंकि--वढ एफ प्रकार से परखी दी है) 

४ काममैगतीमामिलापा-काम भोग सेचन की तीमर प्रमिताए 
रखना । “काममोग ” से शब्द, रूप, गध, रस और स्पश इन पांचों हा कई 
माना है. तथा विषय पी छूद्धि के लिये नाना प्रकार की ओऔपधियों का सौर 
करना, धातु आदि बलिष्ट पदार्थों का आसखेधन करना, सेव काल शतक 
छिपय सेवन कौ और लगा रहना, इत्यादि मियाश्रं से उक्त मत मत्तिब 
जाता है। अतएव उक्त पार्चो ग्रतियायरूप दोषोफी छोड पर उक्त मत शत 
पूर्वक पालन करना चाहिए जिससे मनोकामना की शी सिर्खि (09 24 

जग गहस्य चतुर्थ सयदारा सतोष थत को घारण करले फिट उसी 
एचम अणुय्त धारण कर लेना चादिए जसेकि-८ 


इच्छापरिमारों 
ठाणांगसत्र स्थान मगर ॥ 
इस अ्रगुद्रत फा अपर नाम इन्यापरिमाणणत भी है। क्योंकि “आम 
की थनत इच्दाए दै। से बद आत्मा इच्चा के यशोसत दोता इशा छा डा 
का अनुभव करता रहता है। यावतकाल यद्द सतोपम्रत फो धारण नी 
ताबत्वाल पयेतत इसको खुर्यों की भ्रास्ति भी नह हो सबती फयोंकि गा 
फार मानते है कि-ससार में परिप्रद ये समान पोइ भी वधन नहीं है । है 
जब इसक बर्शामृत हा जाते दे तय घर्म फर्म या सा 
चूट जाते हैं.। 
उनके इतना ही नहीं हिन्‍्तु इसके एिये जिनसे अति प्रेम ( यंग) हतेश 
: साथ सप्राम फरना पडता है, बध और बधन वा यह मुण्य 
कह चितमति रूप सखार चक्र में इसके चारण से जीव भटकीत 
कर पैदते समाए में अहृत्य काय दे अ्रविवेकी आत्मा इसके लिये का 
कण रद्द । अ्रतएप शास्त्रकार प्रातिपादन करते दे कि इ्च्चा का पूरिम' 
विश्य द्वाना चाहिए. । 
| शो भेद कोट है ये पत््दके अनेकमेद्‌ श्रतिपादन किये गए तथाएि रु 
धान्यादि होता ि जैसेकि-हच्य परिभ्रट और भाव परिभ्रद। 5 हुए 
सा जय मोहनीय और भाव परिग्रद अतरण मोहनीय कर्म वी धरहति की 
कया परिमाण हज अह0 ज्षयोपशम भाव में दोजाएँ तव के 
ठीक अन्यपण करता फ्या जा सकता है, अत ग्रदस्थ अपने 
कर्षोषि-इप्दा का जय परम परिप्रद अणखुक्षत का परिमा हे 
दोजाएगा तब उस आत्मा वो 


हवा 


€ रेण्रे ) 


रत्न उपलब्ध होजाता है जिस के कारण से बद् झुखपूवेंऊ अपना जीवन 
च्यत्तीत करसकता है। सो घन, धान्य,चषेह्,चाहन, एद, दाख, दासी आदि का 
यावन्भात परिमाण फिया गया हो उस को फिए उसी प्रझार पालन करना 
चाहिए | क्योंकि--इस अखुघत के भी पाच ही अतिचार रूप दोप वर्णन 
किये गए है जैसेकि-- 

तयाणन्तर चण इच्छापरिमाणस्स समणोयासएण पश्च अइयारा जाणि- 
यब्या न समायरियव्या तजहा--फेत्तउत्थु पमाणाइक्से हिरएण सुपएण पमा- 
णाइक्मे दुपयचउप्पय पमाणाइक्मे धणधान्रप्माणाइकमे कुवियपमाणा- 
बक्से ॥ 


भागाथ-चतुर्थ अणुष्रत के पश्चात्‌ थ्मणोपासक फो इन्छा पारिमाण 
अल्ब्॒त के पाच अतिचार जानने चाटिए किन्तु उन पर आचरण न करना 
चाहिए जेसेकि-- 

१२ क्षेजवास्तुम्प्रमाणातिक्रम--क्षेत्र ( भूमि ) वा ग्ृहादि का यावन्‍्मान 
परिमाण फिया गया हो जेसेफि--इयान्मात्र हलों की भूमि का में परिमाण 
करता हू तथा आरामादि का परिमाण करता ह | इसी प्रफार हद्द हवेली आदि 
का पारिमाण करता हु सो यावन्‍्मान परिमाण फिया हुआ हो उसे अतिक्रम न 
करना चाहिए। यदि वह परिमाण उल्लवन फिया जायगा तव उक्त अरणुबत में 

अतिचार रूप दोप लग जायगा अतण्व परिमाण करते समय सर्व प्रकार 
से विचार लेना चाहिप्ट जिस से फिर नत में दोष न लग जावे । 

२ द्विरएय खुपर्णप्रमाणाविक्रम-्रित और अधघादित चॉँदी और खुबर्ण 
का यायन्मान परिमाण फ़िया गयाहो उस परिमाण को अतिक्रम न करना 
चादिए। जब उक् पदार्थ परिमाण से अधिक यढ़ जाएँ तव लोभ के चशीभूत 
दोकर इस प्रफार का विचार उत्पन्न नहीं करना चाहिए क्रि-यद्द पदार्थ पुश्न को 
निश्चाय है, यद्द पदार्थ धर्मपत्नी की निश्राय क्या गया दे तथा यद्द पदार्थ 
जप पुत्र उत्पन्त होगा उसके जन्मोत्सव मे लगा देया जायगा। इन सऊपों 
से उक्त धत दूपित होजाता दे | श्रतएप जिस प्रफार उक्त पदार्थों पा परिमाणय 
कया छुआ है डस परिमाण को उसी प्रफार पालन करना चादिए यदि उद्क 
मकार पालन नहीं फिया जायेगा तो उक्त घत मलिन होजायगा ! 

३ घनधान्य प्रमाणातनिक्मम--यावन्‍्मात धन और धान्यादि (अनाज) 
का परिमाण स्था गया हो उसको अतिक्रम कर देना उक्त बत में दोप का 
फारण है । अतएवं उक्त परिमाण विधिपूर्वफ पालन फरना चाहिए । धन 
आदि वी बुद्धि हो जाने पर ऊतकों द्वाराघत जो मलिन न करना चाहिए [ 

जलेकि- परिमाण म॑ ने किया है इसलिये पदार्थ को म॑ अपनी स्पाघौनता में 


आ - है | 


( रू४ड ) 


नहा श्प सकता । दूसरा तो इसे रख सकता हे सो उस के नाम या रहा ह 
कुतर हैं । अतणव इस अ्रकार पही करना चाहिए | परिमाण करते समर 
अपने नियाद का ध्यान रखना चाहिए ताकि पश्चात्‌ शत भग्न नह जाए 
० द्विपद चतुप्पद पारिमाणातिक्रम-न्यावन्मात्र दास दासी तथा एई 
आदि का परिभाण किया गया हो उसके अतिक्रम न करना चाहिए | ५ 
परिमाय अतिक्म किया जायगा तय उक्त अत मलिन दोजायगा अतपव पा 
म्ाण अतिकम न करना चाहिए । ४८ 
श कुपद्परिमाशातिक्र-घर का यायस्माप उपकरण ह जेसे धरे 
क्च्चोल, क्टोरा आदि उसका परिमाण करना चाहिए। परन्तु जितना परिगाग 
क्या गया हो उस परिमाण को अतिक्र्म न करना चाहिए | इस प्रकार पा 
अखुबत को शुद्धवापूषर पालन करना चाहिए | 
श्री भगवान्‌ ने गृदस्थों के लिये पाच अख॒ुब्तों की रक्षा के वाले तौर 
गुणप्रत प्रतिपादन किये हं। क्योंकि--इन शुणवतों द्वारा पाच अशु्रतों के 
भली प्रकार से रक्षा वी जासकती ह जैसेकि दिगथत के द्वारा यादिर कफ 
के जीवों वो अभयदान देने से प्रथम अणुबत को लाभ पहुचता है| परिएए 
से थादिर जाना वर होने से उस क्षेत्र में असत्य बोलने का भली प्रकार गए 
पल जाता है जिससे द्वितीय अशुतन को लाभ पहुचता है, पत्र के परत 
से बाहिर जषेत्र में चोरी आदि का भी अली प्रकार नियम पल जाने से दीं 
अशुवत को लाभ द्वोजाता है| मेशुन का परित्याग होने से चतुर्थ अणग्व री 
लाभ द्वोता है। इसी प्रकार वाहिर के क्षेत्र में झय विक्रय न होने से पचम अंग मे 
है एमकिते इक. व पम लो डरा पाों ही अरखुमर्तों को लाभ 8 
के हते हँ।द्ग्वित-इस घत को कथन करत 
स गत, व असस्यात योजन परिमाण का लोक हे, उसमें जीव मी 
हार सकी है और हे आए टूसर भाव से सो गमन 607) 
स्वत भी कहते ू के भाव से को द्वारा । इसे क्रम की ढ ये और शक 
जसेकि--निश्चय से आपयकऊ का उक्तबत दो अकार से धारण करता कई 
करना पडे। अधार न करने चादिए जिन से खसार चर में पर 
और कची यह हु 0 दारा दशा दिशाओं (पूर् पश्चिम दक्तिस उच 
और याव-मातर दिशा और बार विदिशा ) में जाने का परिमाणहोन गा 
इसी हिपे रस गुरुणत के क्या हो उसको अतित्रम न करना सा 
! नतत के भी पाच हो अतिचार बणन किये गए दे । हे 
उपाशतर चण दिमिययस्स पञ्च अहयारा जाखियव्या न ते 


( २०४ ) 
ञ्या तंजहा-उड्भादिसिपमाणाइक्मे अहोदिसिपमाणाइक्मे तिरिय दिसि 


प्माणाइक्म सेत्तदुदडढी सइअन्तरद्धा ॥ 
भावाथै--पचम अरणुघत के पश्चात्‌ छुठे द््थित के पाच अतिचार 

, जानने चाहिए परन्तु आचरण न करना चाहिए | जेसेफि-- 

१ उध्येदिशापरिमाणातिक्रमातिचर-यावस्मान ऊर्ष्य दिशामें जाने 
का परिमाण फिया गया हो उसको अतिक्रम करना प्रथम अतिचार है । 

। २ अधोदिग्‌ पारिमाण[ातिक्रम अतिचार-नीची दिशा में यावन्‍्मात्र जाने का 
परिमाण किया गया हो, उस पारिमाण को अतिकरम फरना इस अत का 
दूसरा अतिचार ह । 

तियक दिग्‌ पासरिमाणातिक्रम अतिचार-यावन्माय तियंग्‌ दिशा भें 
गमन फरने का परिमाण फ़िया हो | जेसाकि-अपने नगर से चार्गो ओर हजार 

' श्योजन वा कोस तक जानेफा परिमाण फर लिया हो परन्तु फिर उस परि 

| साण का अतिक्रम कर जाना इस घत का तीसरा अतियार हे । 

४ क्षेत्र बुद्धि-यावन्मात्र परिमाण किया गया हो उस पारिमाण में पर 

' स्पर न्यूनाघिक कर लेना । जैसेकि-पूर्वदिशा में जाने का सी योजन का परिमाण 

। किया गया हो ओर सी ही योजन पश्चिम दिशा में जाने का पारेमाण हो 

| परन्तु पूर्व दिशा में पिशेप काम जानकर उस के ड्योढ़े योज़न कर लेने ओर 

| पश्चिम में पच्चास ही योजन रय लेने । इस प्रकार करने से उक्त बत में दोप 

। लगता है। कयोंकि-यद्द एक प्रकार का कुक है। 

£ स्मृति अन्तर्धोन अ्तिचार-यदि गमन करते समय स्छति घिस्म॒ुत 

' हो। ज्ञाण और उस शा में आगे चला जावे तय भी उक्त झत में दोष लगता 

' ६। फ्योंकि-स्वति के विस्ट्त होजाने पर भी आगे चलते जाना अत का 

$ मलिन करता है | अतएव उक्त पाचों दोषों के पारिदार पूर्वक इस गुण- 

' नत को शुद्धतापूर्वक पालन करना चाहिए। 

' उपभोगपरिमेो|गगुणमत-इसगुणघत में सान पान ओर व्यापारारि फा 

/ चणन फ्रिया गया है । जहा तक वन पडे ग्रहसथ को योग्य है कि-बह इस घझारफा 

। भोजन न करे जो सचित्त ओर वहु हिंसास्पद हो । क्‍्योंकि-भोजन करने का 

, चास्तव में यद्द उद्देश है फ्ि-शरीर रददे । सो शरयर को भाटक देना तो एफ 

। कार का झछुयोग्य कतेव्य है किन्तु शरीर का सेचक पन जाना और उसके लिए 

। गाना प्रकार के पापोपाजन करने तथा रयाडु पदार्थों का ही अम्वेषण करत 

। रहना यह कदापि प्रशसनीय नहीं हे । अतएव ध्रथम मद्य और भास का से 

५ थय परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि-मद्य और मास के सबन से प्राय 


( २०६ ) 


आस्तिक भाव रहने में दी सशय उत्पन्न होजाता है । 

इस स्थान पर उक्त दोनों पदार्थों के त्याग फे विपय में उल्लेस किया गए 
है, अयगुणों के पिषय में नहीं । फ्योपि-इन के अवगुण प्राय सत्र सुग्रतिद 
हैं। साथ ही जो मादक पदार्थ दं, उन ये सेपन करने का भी यल होना चाहि 
जैसेक्-अफीण ( अ्रपीम ), थरख, भाग, चड़, तमाखु इत्यादि पदार्थों कं 
सेयन फरना युक्तियुक्त नहीं है । फ्योंकि-्ये पदार्थ बुद्धि को विक्त कल 
चाले होते इ। अतएव इन वा सेयन न करना चादिए । 

जप इनका भली प्रसार त्याग कर लिया जाय तय यनस्पति में जाता 
धारण उनस्पतिकाय है, जिसे शनतकाय भी कदनते है। जैसे- श्रातु मूरी 
गाजर, जिमीफ्दादि । ये पदार्थ भी ध्रायक धर्म यो म्रियाए करने घाले घ्व्ि 
को भक्षण करने योग्य नहीं दे । फ्योकि-उनके भक्तण करने से बहुदविमा हवा 
हैं। जय यथाशक्ति फदमूलादि का परित्याग क्या जाय, तथ जो प्रत्येक सह 
पनस्पति है उसका सर्यधा परित्याग या परिमाण करना चादिए।क्यात 
पावत्काल पर्येन्त उसका परित्याग न क्या ज्ञायगा तावत्काल प्रयन्‍्त गे 
शुणानत शुद्धतापूयक नहीं पल सकता है । इस घत में खाते वार 
पदार्थों का परिमाण और द्विंसक व्यापार का निषेध पिया गया है। 
५. पद्यपि आवश्यक सूत्र में इस शत में २६ अकों के साने के पिग 
पथ बरन क्या गया दै, तथापि आायायों ने उक्त अको का समावेश 
हमें कर दिया है, अ्रतणव प्रत्येक शहस्थ को 'नित्यप्राति ?४ वो का 

परिमाण फरना चाहिए । जेसकि- 


सचित्त दव्य पिगड बारोह तयोल पत्थ कुसमेसु। वाहए सपण रत 


पभदिमि 


नभादेमि न्हाण भत्तेसु ॥ १ ॥ 


आपाथ-इस गाया में ग्ृहस्थ के लित्यप्रति करने योग्य पढागोँ 
परिमाण विषय दणन किया गया है जैस्टेकि- 


दाना पक घस्तु सचित्त दै, उसके खाने फा सवा पर्यिन 
परिमाण अयश्यमय शेहर्य सर्चथा परित्याग नर सकता दोवों 
नेतारध कमर होना चाहिए । साचित्त शब्द से प्र्थ्याराय, तप 
जयक को याग्य है और चनस्पतिक्ाय ये सब भ्रद्दण क्ये जाते दैं। 

के दमन के बसे सिवि अपनी तृष्णा का निरोध करता ड्धा नई 

दे कि यायतकाल पयत “अवश्य धारण करे। इस बात में कोई आर 
ते थामा आमिर कक का निरोध नहीं किया जायगा तावर 


गे का अद्धभय नद्दीं कर सकता 7 


( २०७ ) 


> द्रब्यानियम--अपने मुझ में श्रपनी असुली के परना यावस्मात्र 

, पठार्थ पाने में आते हैं, उनकी ठच्य सजा है, सो इस यात का नित्यप्राति 
, परिमाण कर लेना चाहिए कि-आज़ म इतने द्रव्य आसेवन करूगा । जसे 
' क्-मूग की दाल-एक द्वग्य, गेह की रोटी-दो ठ॒त्य, पानी-तौन ठब्य। इसी 
 अकार अनेक ठव्यो की क्रपना कर लेनी चाहिए । परन्तु इस विपय में दो 
अकार से परिमाण फिया जाता है जेसे कि-एक ते सामान्यतया और दुसेर 
विशेषतया । यदि सामान्यतया परिमाण करना हो ते। मूग की दाल, उडद 
की दाल, हर॒हर की दाल इत्यादि सपर श्रमार फी दालें एक द्वब्य में गिनी 
ज्ञायंगी और विशेषतया पारिमाण करना हो तो दालों के जितने नाम हैं ता 
पन्‍्मात्न ही द्रव्य गिने जायेंगे। इसी धरकार प्रत्यक द्वव्यों के प्रिपयय जानना । सो 
इव्यपारिमाण याधते समय सामान्य विशेष का अवश्य ध्यान रपना चाहिए । 
इस नियम से तृप्णा का निरोध और सतोपदबूत्ति की प्राप्ति होती दे। साथ ही 

' परिणामान्दरापन द्र ममुच्यते" इस वाक्य का अथे जान लेना चाहिए अथोत्‌ हव्य 
उसको कद्दते हें. जो अपने परिणाम से अन्य परिणाम में परिणत होगया हो । 

३ विगयनियम-जो पदार्थ विहत रूप से उत्पन्न हुआ है यह 
विगय कहलाता है | यह विगय नव ह जेसे मद्य ? मास २ मदिरा ३ नवनीत 
८ दुग्ध ५ दही ६घृत ७ तेल ८ गुड ६ | जिनमें गृहस्थ के लिये मद्य और 
मास का तो सर्वधा त्याग होता दी है परन्तु शेप विगयों का परिमाण अब 
श्यमेव होना चाहिए। अतएव गहस्थ को उचित है कि-शेप पिगयों का नित्य 
प्रति परिमाण करता रहे । 

४ उपानदनियम-जेोडा पगरस-बूट आदि पदार्थ जो पाओं के घेप्टन 
फे काम आते हं उनका परिमाण करना चाहिए । यदि शक्ति हो तो सर्वथा 
ही! घारण न करने या नियम करदे क्योंकि ये सर आउम्पर जीयर्दिसा के 
कारणभूत ह॑ं परन्तु यदि सखार में रहते हुए उक्त क्रियाओं का परित्यागन 
इोसके तो उनका परिमाण अपश्यमेच होना चाहिए। 

४ ताउूलपरिसाणय-जो पदार्थ मुख श॒द्धि के लिये भदय किये जात € । 
जैसेक्-पान, छुपारी, लयग, इलायची आदि | उनफा परिमाण फ्गना चाहिए। 

६ वस्च्रनिधिपरिमाण-वस्त्रों के धारण करने की सस्या नियत फरनी 
चाहिए जैसेकि-आज ओर इतनी सस्या में पदहनूगा । अमुक २ वस्न पहरूगा 
* स्वदेशी वा विदेशी चस्त्र तथा कार्पास के इस भकार वस्नविधि में सर्व जाति 
के बस्न्ों का परिमाण होना चाहिप्ए। साथ ही इस वात का भी ध्यान रहे कि 
जिस बस्तर मे हिंसादि रूत्यों की विशेष सभावना हो वह यख््र त्याग देना चाहिए। 

७ पुष्पविधि परिमाण-अपने भोगने के लिये पुष्पों का परिमाण करना 


( रूप ) 


चाहिए जैसेक़ि पुष्पों की माला, पुप्पशय्या, पुर्प्पो का पैसा, पुष्पों का मुकुट 
इन्यादि कार्यों के वास्ते पुष्पी की जाते तथा पुष्पों का परिमाण फरना चाहिए । 

८ वाहनविधि परिसाण-इस परिमाण में यावन्मात्र गमन करने में 
साधन हैं। जैसे-मोटर, गाडी, रेलगाडी, यान, शरूट, आकाशयान, बाड़ 
यान, यानपात्र, अश्वयुक्त यान, बुषभयुक्त यान, इत्यादि इन सप वाहनों का परि 
माण करना चाहिए | 

६ शयनविधि परिमाण-खाट, कुरसी, पाद, पीठ इत्यादि पदार्थों पा 
परिमाण करे। शयन उसे ही कहने हं जिसपर खुफपूवर्क बैठा जाय । 

7० विलेपनरिधि परिमाण-अपने शरीर परविशेषन फरने के लिए जो 
चन्दनादि तथा साउनादि पदार्थ तथा अगर मरदेनादि के लिये तेलादि पदार्थ डप्‌ 
युक्ष क्यि जाते ६ उन लय पदार्थों का परिमाण करना चाहिए। साराश यद्द है 
कि-मस्तकादि की झुन्दरता के वास्ने यावम्मान काय क्रिये जाते है तथा याव 
न्मात्र तेलादि पदार्थ है उन सब का परिमाण नित्यप्रति कर लेना चाहिए। 
इस नियम में अज्न ( झुरमा) वा दर्प्पण आदि का भी परिमाण किया 
ज्ञाता दे | 

१? ब्रह्मचर्यनियम-दिन को मैथुनकर्म का ते थायक स्ैधा परित्याग 
करदे और राजि का परिमाण करना चाहिये। यद्यपि परस्ती और वेश्या तथा 
डे पष्टा फम का पूप ही पार्त्याग क्या हुआ दोता हे तदपि अपनी सती 
के साथ भी रात्रि में परिमाण से वाहिर काम मौडादि नहीं ऊरनी चाहिए । 

१६ दिय परिमाण-अपन भाम था नगरादि से यादिर जाने का याव 
न्मान परिमाण क्या गया हो उस पस्मिण क्यो उसी धकार पालन फरना 
चादिए । लेकिन इसरा परिमाण फरते समय इस यात का अवश्य ध्यान 
रस लेना चादिए क्ि-म ही नहीं जाऊगा अपितु अन्य को भी इस्त पारिमाण 
से रादिर नहीं भेजूगा । 

? ३ स्तानतिधि परिमाण--इस परिमाण में शायक लोग स्तान करने 
का परिमाण करते है। क्योंकि थरावक को स्वान करने का सर्दथा नियम 
( त्याग ) नहीं दे।वा | हा--भ्रायक को दिन में या राप्रि में स्नान कितनी वार 
या फ़ितने चल से तथा रूप चापी तड़ाग आएदि के जल में समान करने का 
परिमाण करना चाहिए । इसी प्रफार चुट्ट नदी था सदानदी आदि के विपय 
से भी जानना चाहिए | 

>ध भात पानी का परिमाण- 
पदार्थों के चज्धन का परिमाण 
अपने शर्यर की भपेज्ञा याय-म। 


[इस नियम में अन्न पानी और खाद्य 
करना चाहिए इस का साराश यह है कि-- 
तर पदाथ भक्षण करने में आते हो उसके परि 
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मास करने की अयन्त आवश्यकता हे | क्योंफि परिमाण करने के पश्चात्‌ 
आत्मा सतोष आ्ञत्ति में आजाता हे । 

यहि उक्त पदार्थों का सबिस्तार स्वरूप देखना हो तो उपासक्दशाहु 
सूत के ध्रथमाध्याय और आवश्यक सूत का चतुर्थाध्याय को देयना चाहिप्य। 
उक्त दोनों सूर्जो में “दतणपिद्धि” खून से लेमर २६ अऊवर्णन किये गए हैं. 
अर्थात्‌ दातृन करने फा परिमाण करे। जैसेफि अमुफ इत्त की दातून करूगा। 

उक्त सत्र के पठन करने से यह भली भाति सिद्ध होजाता है कि-- 
भ्रावकवर्ग जे प्रत्येक वस्तु का परिमाण फरना चाहिए । किन्तु जो मास और 
भद्य इत्यादि अभद्य पटाथ हं उनका सर्वधा हीं त्याग किया जाता हे 

भोजन विधि का परिमाण करने के पश्चात्‌ फिर १४ पचदश कमो 
दान-पाप कर्मो का परित्याग कर देना चाहिए जेसेकि 

कम्मयो य समणोवासएण परणद्सकम्मादाणाई जाणियच्वाड़ 
न समायरियव्वाड तजहा इड्भालउम्मे वण॒कम्मे साडीकम्मे भाडीऊम्मे फोडी- 
कम्मे दतयारिज्ञे लक्सयाणिजे रसप्राणिज्े उिसपाणिज्जे केसयाणिज्रे 
जतपीलणऊम्मे निलल्‍लज्छणऊम्मे दवग्गिदावणया सरदहतलाबसोसणया 
अमईेजरणापेसणया | 
डपसक्दशाइसूउ आ १७ 


आयावै-शास्त्रकारने १५ व्यापार इस प्रकार के वर्णन किये है, जिन के 
फरने से हिंसा विशेष होती हे | इसी चास्ते उन कर्मों के उत्पात्ति कारण को 
ज्ञानना तो योग्य दे, परन्तु वे कर्म अदृण न फरने चादिए। क्योंकि जो आरावक 
आस्तिक और निर्वाणगमन की अमिलापा रसता है उसको परहुद्दिसर 
नयापारँ से पृथक ही स्टना चाहिए आर जहाँ तर बन पडे आये व्यापारें 
स ही अपने निर्वाह करने का उपाय सोचना चाहिए । यदि झ्सी कारण 
चश आये व्यापार उपलध नहोते हो तव बद्द दासर्म आदि हरत्योंसे तो 
अपना नियाद्द कसले परन्तु मय और मासादि श्यनारय यापार क्दापिन करे 

अब पयद्श कर्मादानों का नीचे सक्षेप स स्थरुप दिसलाते है। जसेकि- 

* अगारक्म-यावन्मान अप्नि के प्रयोग से व्यापार फिये जाते हद 
थे सखप अगारक्म में ही मदण किये जातेदें। ज़से-कोयले का व्यापार, ईसें का 
पराना लुहार का काम , हलवाई का काम, धातु का काम इत्यादि। जो 
अपने बास्ते थ्रायक की अस्ि का प्रयोग करना पढता दे उसका डस को परिन्याय 
नहीँ है। जैसेकि-मेजनादि के वास्ते अभि का आरभ करना पता दे तथा 
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वियाह भादि फे समय वहुतसी श्रत्मि के समारभ की मियाए करनी पड़ती 
है। व्यापार व' अथ उपरोक्त कम धर्मित है। ये सब आये उपलक्षणसे दी 
लिये भप है किस्तु मुश्य श्र ४ इस का कोयले याव्यापार दी दे । अस को 
यल बनाकर या सानि से खोद कर कोयलों का व्यापार परना । इसी प्रकार 
सर ऊमादान विपय जान लेना चाहिए ६ 
२ बनस्म -वनस्पति फा छेदन करना वा घगादि का बेचना, घन फटवा 
ना इत्याद शत्य सब घनम्म में लिये जाते दे । 
३ शक्टक्म-अनेक भरार के यानों था शकटों ये। पना या बमवा पर 
यचना इस कम में सर्व प्रकार के बाहन श्रहण किये जाते दै। हे 
४ भाटबय्स-पश्ुुओं के भाडे (किराया) पर देना | फ्योकि-जों पश्च॒ की 
भाठऊ पर लेजाता है वह उस की प्राय दया पूर्वक रद्ता नहीं फरता अपितु 
सीमा से जाहिर होकर काम लेना चाद (जान) ता है. अतएयव णे घुपभ ऊठादि 
द्वारा भाठऊ व्यवंद्यार न करना चाहिए) 
४ स्फोटकक्म-भूमि को सोदने के कम जैसेसिटगन आदि फा खुद 
याना। ये सप पिशेष द्विंसा फे होन से कुकम कहे जाते ६ | 
अप शास्त्रकार पाय प्रकार थे फुयाणित्य फे विषय पदते दे! जसेकि- 
६ दतयाशिज्य--दान्त' आदि यावन्माध पशु के शपयव हैं उनके द्वारा 
आजीविया करना सत्र दतवाणिज्य कद्दा जाता है। जैसे-चम के वास्ते लापों 
पशु भारे जाते हैं, वैसेद्ी हाथी के दा-त धूघू के नस, जीम, पक्षियों के रोम' 
गाय का चमर, दरिण के श्टग इत्यादि अवययों के बेचने से जीव द्विंसा विशेष 
पढ़ जाएगी। अतएव उक्त व्यापार द्िसाजनक दोने स न फरना चाहिए | 
७ लाक्षाबारिज्य--लास जीव उत्पत्ति होने पी फारणीभूत है। अत 
एय लाक्षादि का व्यापार न करना चाहिए। 
८ रसगाणिम्य-झुरादि का बेचना यह व्यापार पग्म निपिद है। 
.__ ६ केशयाणिज्य--मलुप्य, पशु तथा पक्षियों का बेचना फेशबाशिस्य में 
लिया जाता है अथात्‌ केशयाले जीपों का बेचना वेशवाणिज्य दे | श्तफ्व 
पश्ुुविक्षय तथा कन्या पिक्नय आदि व्यापार न करने चाहिए | छृत्तिकार इस 
शाद की बक्ति करत समय लियते & कि-' केश चाशणित्य” क्शवता दासगवाष्ट 
हम्यादिकानां विक्यरुपम अशे इस या ग्राग्वत्‌ है. ! 

२० विपवाणिज्य--इस कम में सय प्रकार के विष तथा अस्त्र आर 
शास्त विद्या अद्दण की जाती है अथात्‌ विष या सव पफार के शर्तों दथा 
अस्ना कप पेचना यह सदर पिषयाणिज्य यम है। कारण कि-जिस प्रकार विष 
का माएन का स्वभाप दे ठीक उसी भरकर शस्त्र और अस्थों हरा जीवधात 
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मी जाती दे अतणव श्रायक को उक्त श्कार का वाणिज्य न करना चाहिए | 

पाच प्रकार के सामान्य ऊर्म प्रतिपादन किये गए हं जेसेफि- 

११ यत्रपीडटनऊर्म--यत्र (मशीन) द्वारा तिल ओर इचु आदि का पीटना 
यह भी ्टिसा का निमित्त कारण है। 

१२ निर्लाउदुनकर्म--छपभ आदि का नपुसक (रस्सी) करना। 

१३ दायाप्रिदानऊर्म-वन को आग लगा देना। जखसेक्रि-कोई व्यक्ति जो 
धम से अनभिक्ष हा उसके मन में यह सकटप उत्पन्न हो जाता हे कि-यदि म 
पेन फो अप्नि लगा दूगा तव इस बन में नूतन घास उत्पन्न हाजायगी जिससे 
प्राय पशुयर्ग को बडा झुस प्राप्त होज्ायगा अ्रतएय चन को अयि लगाना एफ 
प्रकार का धर्मरस्‍्थ है। परन्तु जो उस अप्नि द्वारा श्रसस्य जीचों का नाश होना है: 
इसका उस को सर्वथा बोध नहीं है। अतएप यह कम भी न फरना चाहिए | 


,._१७ सरोह्ददतडागपरिशोपणताऊर्म-स्पभाव से जो जल भूमि से 
उत्पन्न दोजाबे उसे सर फहते है । नयादि का निम्नतर जो प्रदेश हेगता है, उस 
का नाम हद है तथा जे। जल भूसि-पनन से उत्पन्न फिया गया द्वा उसका नाम 
तडाग दे। उपलक्षण से यावन्‍्मान कू्पादि जलाशय ह उन को अपने गोधूमा 
णिखतों को पपने के यास्ते खुसा देये तथा अन्य फ्रिसो कारण को मुख्य रख फर 
जलाशयों को शुप्फ करदेये तो महाहिसा होने फी सभावना की जाती है। जैसेपि 
एक तो पानी के रहने वाले जीयों झा विनाश दूसेर जो जल के आश्रय निर्वाह 
फरने वाले जीय है उनका नाश | श्रतण्य यह कम भी गसहस्थों क्रो परित्याग 
करने योग्य है । 


१४ अ्रलतीजनपीपणुताऊर्म--.दिसा के भाष रण कर हेंसक जीवों की 
पालना करनी । जैसेकि-शिफ्ार के लिये कुत्ते पालने, मूपको के मारने के लिये 
मा्जार की पालना तथा किसी अनाथ फन्‍्या फी वेश्या दृत्ति के लिये पालना 
करनी इत्मदि । इसी प्रकार हिंसर जीयों के साथ व्यापार करना, क्योंति-- 
उनके साथ प्यापार करने से हिंसक कर्मो की विशेष चद्धि दोजाती दै। इस कम म 
“यापार सम्पन्धी उक्त क्रियाओं के करने का निषेध किया गया है, अजुफप के 
पास्ते नहीं। से पियिक्शील श्रहस्वथों को योग्य हे क्वि-बे उक्त पयद्श कमा 
चनो का परित्याग करदें । फिर उपभोग परिभोग ग़ुणघत के पाच अतिचार भी 
थोडढदे । जा निम्नलिसितासुसार हैं। 


तत्थण मोयणओ समणेव्रासणण पचेअटयाग जाणियब्या न 
समायरियव्या वजहा--सचिचाहारे सनित्तपदियद्धहोरे अप्पठालिओं 


( ३२ ) 
सहिमक्सणया दुष्पतलिओ सहिमक्सराया तुच्झोसहिभक्सणया॥ 


उपासयदशाइस झ शा 
आवाथ--सातवें सुणबत में कम और भोजन का अधिकार वर्णित दै। 
सा कक्‍मों का अधिकार तो पूर्व लिया जा चुका है। रितु भोजन के पाच 
आतिचार निम्न श्रकार से कथन फ़्यि गए दे जैसेकि-- 

१ सचित्ताह्र--शद्स्थ के परिमाण से याहिश सचेत्त थनस्पति 
आदि या आशार न करना चाहिए तथा मिश्र पदार्थों को अश्रचिन्त आन कर 
न खाना चाहिए। 

२ सचित्तप्रतियद्धाहार--सचित्त के प्रति त्थाग होत से यादि सचित्त 
क प्रतियद्ध से खाना खाया जाये तो भी अतिचार द्वोता है। जैसेकि-छत्त से 
डतार कर गृद पाना या सचित्त पत्तों पर क्दोइ कौ दुकान पर से नाता 
प्रकार के पता थी का भक्तण +रना इत्यादि । 5 

३ अपवाहार--जा आहारादि अ्म्रिसम्कार से परिपकक न हुआ हो 
डन का तथा औपध आदि मिथ्र पदार्थों का आहार करना । 

४ दुपकाह्यर--अश॒िसस्कार द्वारा जो आहार पूर्ण पक्ष दशा को प्राप्त 
न हुआ हो, जैसे लोग चणक और मक्की की दल्लिए आदि पो अप्रि में परिएन 
करते ई, कितु दे पूणतया परिपक नहीं होते से पेसे पदार्थों का भक्षण 
ने सुरना चाहिए। इस भकार सब धान्यों के विषय जानना चादिए। 

2 तुच्चौपधिभक्षण अतिचार-जिस पदार्थ के साने से टिंखा विशेष 
होती हो फिन्तु उदर पूत्ति ४ दो सफे उस का आदार करना पर्ञित हैं! जैसे 
सकोमल वनस्पति तथा खसयस का आंद्वार। 

उक्त पाचों अतिचारों को छोडकर उत्त'ः गुणम्त को शुद्धतापूर्यर 
पालन फ्रना चाहिए । 

सात उपभाग ग्रुणवत के पद्मात्‌ ठतीय गुणत्त शरनथद्‌्ड विग्मय ह्दै 
इसका स्वरूप शाखकारों ने इस भकार भ्रतिपादन किया है। यद्यपि द्विसाटि 
क्मे सच ही पापोपाजनज देतु दे, परन्तु उनमें अथ और ध्यनथ इस प्रकार दो 
भट फ्यि ज्ञाते हं। जो अनथ पाप है उ'हे गृहस्थ र्दापि से करे। फ्योकि “जय 
उसे कमों के करने से कसी भी अभीष्ट सिद्धि को भाप्ति नहीं होती तो भला 

फिर थे कम क्यों किये जाएँ ? हॉ- अपने घयोजन पे सिद्धि के लिये जो पाप 
कम किया जाता है उसके अ्यद्‌ड कहने दे 

रदसथाचास में रहते हुए थाणी को अधेदड कय परित्याग तोदों 
सकता ही नहीं कि-तु उसे अनथद्‌ट क्दापि न करना चाहिए । जखे-करपता 
परोकि-केर सहस्य एक बडे खुद्र राजमार्ग परचला जा रहादे जो अलन्त 
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स्पन्‍न्छ और सुसप्रद्‌ है उसी मार्ग के समोप वनस्पति तथा घास से युक्त 
इुसरा उपमार्ग हो तो फिर वह गृहस्थ क्‍यों उस राजमार्ग को छोड कर उप- 
मार्ग में चलने लग पडे ? कदापि नहीं। बस इसी का नाम अन र्थद्ड हे, क्योंकि 
उपमा्ग पर चलने से जो! वनस्पतिझाय आदि जीवों की हिंसा हुई है 
चह हिंसा अनर्थ रूप ही हे। इसी प्रकार अन्य विपयों के सम्पन्ध में भी जान 
लेना चाहिए। 

शाख्रकार मद्दपियों ने अनर्थदड के मुप्यतया चार भेद धतिपादन 
किये ह, जैसेफि--अपध्यान < परापोपदेश २ हिंसापदान हे प्रमादाचरित ० 

१ अपध्यान अनर्थदड--आत्तंध्यान आर रौद्गध्यान न करना चाहिए 
क्योंफि--जब खुस बादुय कर्मांवीन माना जाता हे तो फ़िर फल की 
असिदधि में चिंता वा शोक क्‍यों ? क्योंकि-जो कम बाधा गया हे! उस कम ने 
अपश्यमेव उद्य होकर फल देना हे। सो इस प्रकार की भावनाओं से चिंता 
प्रारोंद्रध्यान दूर कर देना चाहिए। 

२ पापोपदेश-अपने से भिन्न अन्य याणियों के पापकर्म का उपदेश 
करना । जैसे फि-तुम अमुझ हिंसक कम अमुऊ रीति से करो। 

३ हिंसाप्रदान अनर्वद्रड--जिन पदारथों के देने से हिंसक क्रियाओं 
को निप्पात्ति होवे उन पदार्थों का दान करना, यह अनर्थद्‌रट हे । जसेकि-- 
शस्त्र और अ्रस्त्रों का दान करना तथा मूझल या वाहन अथया यानादि 
पदार्थों का दान करना । 

3 ध्मादाचरण अनर्वदश्ड--धर्म क्रियाओं के करने में तो आलस्य 
फिया जाता है, परन्तु छृत्यकलादि के देसने में आलस्य का नाम मान भी नहीं 
इ्स का नाम प्रमादाचरण ,अनर्थ दरड है तथा यायन्मान धर्म से अतिकूल 
फियाएं हू जिन से खस्तार चक्र मे प्रिशेष परिभ्रमण होता हो उसी का नाम 
प्रमादाचरण हे. । शज्द, रूप, गध, रस, ओर म्पश इन के भागने की अत्यन्त 
इन्डा ओर उन के (भोगंन के) लिये ही पुरुषाथ करते रहना उसे प्रमादा 
चरण दएड कहते €ै। 

इस गुण बत की रक्षा के लिये शास्त्रफारों ने पाच अतिचार प्रातिपा 
दन किये हं जसेकि-- 

तयाणान्तरं चण अणट्ठाठण्ड वेरमणस्स समणोयासएण पचअ- 

डैयारा जाणियव्वा न समायरियव्या तजहा-कदप्पे कुकडए मोहरिए सजुत्ता- 
हिगरणे उवभोग परिभोगाइरिते ॥८।। 

भावाथे--खानपें उपभोग और परिंभोग शुणवबत के पश्चात आठे 


(्‌ २१३ 3 


अनथ टशड घत के पाच अतिचार वरोन किये यय जसेकि-- 

१ कद्प-कामचेष्टा को उत्पन्न करने वाले घाय्यों या धयोग करना 
तय शर्सर वे अवयदों द्वारा उपद्ास्थादि वियाए करना अथोॉत्‌ जिन चैष्टाओं 
मे काम वी ऊागति हो उन्हीं में निमग्न रहना यह प्रथम अतिचार है, फ्योकि- 
इन से ही फन्‍्दपे-उद्दीपन दवोजाता है। 

२ कोल्कच्यमू-“जिस प्रकार भाड लाग मुसाविकारादि झारा हास्यादि 
क्रियाएं उत्पन्न फरते रहते है, उसी श्रकार अन्य आत्माओं। फो विस्मय खरते 
के लिये तद्वत्‌ त्रियाए करना यद्द भी अनथ दुगड़ हो | दोली आदि पर में 
वहुतसे लोग विशेषता से उप्त फ्रियाए फरते हे । जिसका फल क्रैश देता हैं 
हेसे कर्म कताएि न करे | 

३ मौसपम्‌>श्र्टता क साथ श्राय सिथ्या बचनें का प्रयोग करना 
और अ्रसयद्ध वचन वोलते जाना, जिस से अर्थसिद्धि फुछ भी न हो यह भी 
एक श्रतिचार हू । 

४ सयुक्ताधिकरशम्‌--जिन उपकरणों पे सयोग से दिंसा होने की 
समायना द्वो उनका सथद्द करता सयुक्ताधिररण अतिचार दोता है। क्योंकि- 
जी उस उपकरण को लेजायगा यह अवश्य दी हिंसक फियाओं में अश्ृत्त द्दो 
जायगा। जैसेक्रि-तीर के साथ घतुप मुशल के साथ उलूपल फाल के साथ इल 
#्यादि | सो उक्त उपकरणा का दान था परिमाण से अधिक सप्रद् फ्दापि न 
फग्ना चाहिए। 

» उपभोगपरिभेगगातिरित्त--अपने शरीर के लिये यावन्‍्मात्र पदार्थों 
को उपभोग और परिमोग के लिये आयश्यकता दवा उन से अधिक सप्रा फल 
परजित है ।फ्यॉकि--जय लोग देसते है कि-इसके पःस अमुझ पदावथ अधिक 
दे तर वे उस से लेफर आरभ समारभ में प्रदृत्त हाजाते हैं, असे-फण्पना 
करो, कह पुरुष क्‍ृपादि के ऊपर स्नान करने के लिये तैलादि विशेष ले गया 
तथ बहुतेस लोग उससे तल लेकर स्नातादि क्रियाओं में अद्धत्त दो जात हैं 

अनण्य द्विसाननक उपभोग और परिभोग पदार्थों का अधिक सम्रह न कगए 
चादिए, कयोंकि-अवेदगड तो ग्रृदस्थ को लगता ही द किन्तु आ्प्यटण्ड से 
ता अ्रपश्यमेप थचना चाहिए । 

8८ आठ बतों क लिये शाति के उत्पादक श्रीभमगवान, में चार शिक्षा 
मना का उन जिया हू । जिनम अथम शिक्षाघत सामायिक है | 
कम, सम-झाव-और इफण-म्त्यय के लगने से सामायिक शाप 

दे होता है, जिसका सताय है कि>यागडेप से निबृत्त होकर किसी काल 
पयन्‍्त अस्येक् प्राणो के साथ समर भाव रकया जाय | धत्वक जाय के साय 
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सम' भाय रखने से आत्मा को ज्ञान दशन ओर चारित का सम्यगतया आय 
लाभ होजायगा। जिस समय आन्‍्मा सम्यगशानदशन और चारितसे 'इकण 
एक रूप होकर टहरेगा उस समय को विद्वान 'सामायिक' काल कद्दते है । 
सो जवतऊ आत्मा को सामरायिक के समय की धाप्ति पूर्णतया नहीं होती तप 
तक आत्मा निज्ञानन्द का अज्ुभव भी नहों कर सकता । सो निज्ानन्द को 
प्रकट करने के लिये, समता रस का पान करने के लिये, आत्मविशुद्धि ऊे लिये, 
देनिक चर्या के निरीक्षण के लिये, आत्मविकाश (स) के लिये धत्येक भ्रायरः 
को दोनों समय सामरायिकः अवश्यमेय ररनी चाह्टिए । सामायिक यत करने के 
वास्ते चार विशुद्धियों का करना अत्यन्त आवश्यक हैं | जैसेक्-- 

१ हब्यशुद्ध--लामायिक द्वव्य (उपफरण) जैसे आसन, रजोहरणी, मुख 
पस्मिका तथा अन्य शरीर वख्र शुद्ध और पवित्र होने चादिए | जहां तक 
उन पडे सामरायिक का उपफरण सासारिक क्रियाओं में नहीं वतना चाहिए । 

शक्षेत्रशुद्धि--सामायिक करने का स्थान स्वच्छ ओर शातिय्रदान करन 
बाला हो। स्त्री पशु वा नपुसक से युक्त तथा मन के भावों को विकृत करने 
गला न द्ोना चाहिए। जिस स्थान पर कोलाहल होता दो ओर चहुतसे 
लोगों का ग़मनागमन होता हो उस स्थान पर समाधि के योग स्थिर नहीं रह 
सफ्ते। अतएथ सामायिक करने बालों के लिये क्षेत्श॒ुद्धि को अत्यन्त 
आवश्यकता है । 

३ कालशुद्धि--यद्यपि सामायिऊ घत प्रत्येक समय किया जा सकता हे 
तथापि शास््रफार्से तथा पूर्याचायों ने दो समय आवश्यकीय भ्रतिपादन किये ह 
जैसेकि-पात काल और सायफाल। सो दोनों समय कम से कम दो दो धाटैका 
साय सामायिक बत अवश्यमेय फरना चाहिए । क्योंकि-जो क्रियाएँ नियत 
समय पर की जाती ह, वे यहुत फलप्रद होती है। 

४ भावशुद्धि--सामायिक करने के भाव अत्यन्त शुद्ध होने चाहदिए। 
इस फथन का साराश इतना ही हे क्-लज्जा चा भय से सामायिक घत घारण 
किया हुआ विशेष फलप्रद नहीं हुआ फ्रता। अत शुद्ध भावों से भेरित होफर 
सामायिक घत बारण करना चादिए ! ही 

उपरोक्त सामायिक घत के भी पाच अतिचार है, जिनका जानना तो 
आवश्यक हे किन्तु उन पर आचरण नहों करना चाहिए यथा-- 


तयाणन्तरं चण सामाइयस्म समणोयासएण पश्बअडयार जाशियब्या 


ने समार्योरियव्या तजहा-मणदुष्पणिहाणे वयदुष्पणिहांण फ्रायदुप्पणिहाण 
सामहयस्स सड अकरणया सामाइयस्स अणवहियस्म करणया ॥ &॥ 
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१ मनोदुष्पणिधान--सामायिक मत घारणए कस्फे मनोयोग को डु्ट 
आएएण फरना धर्थात्‌ मद द्वारा सासारिक सावथ कार्यो का अलुचितन फरना 
लथा पाप कर्मों का ख्तुवितव करते रहना यद्ध पदला अवतिचार दे 

२ बाशदुष्प्रशधान--बचन योग पा अडुशल जाथ में प्रयोग करता 
अथात्‌ कठोर और हिंसर वचन को अयोग में लाना यद्द दूसश आतिचएए द्टै। 

३ कायदुष्प्रशिधान--काययोग को सम्ययतया धारण न करता क्रधात्‌ 
सामायिक पाल में यिना अत्युपेलित क्यि यत्र तश्न बैठ जाना तथा भूमि 
भाग को सम्यगूतया प्रत्युपक्षित न करना यद्द तीखरा अतिचार ह्वै। 

3 स्मृतिञ्रक्रण -“सामायिक काल था सामायिक थी स्छेति कह ने 
करना। जैसेशि-क्या सामायिक पा समय छोगया दे ! मैने सामायिक वी 
या नदा ? फ्या मने सामायिक पार लीं है अथवा नहीं * इत्यादि यद्द चल 
अतिचार हैं) 

४ अनवाम्धितकरण--सामायिकः या पाल पिना पूरे हुए. खामायिफ 
नो पार लेना तथा सामायिर न तो समय पर करना और नदी उसके काल 
को पूण करना यद्द पाचवा आतिचार दै। 

उक्त पायों दोपों को छोडकर दोनों समय शुद्ध सामायिक करनी चाहिए! 
शास्पकार कद्दते है फ्ि-्यदि शुद्ध भावों से एक भी सामायिव हो जाएगी 
आत्मा ससार चक्र से पृथक होने के भार्ग पर आरूढ दोजाता है । नई 
सामाविक बत के पश्चात्‌ देश देशावसाशिफ मत की चणुन इस प्रकाए 
फ़िया रया हू । 

देशायकाशिस डितीय शिक्षाश्रत दे। चास्तव में यद मत छठे संत काही 
अशखरूप है। क्यारि-छेठे घत में यायज्जीय पर्यन्त छ दिशाओं या 
रिय्रा जाना है, परन्तु उस परिमारा फो सद्षोप फरना इस अत मुख्योहश 
है। जैसेकि-करपता करे, किसी ने चारों दिशाओं में सी सी योजन 
गर्न करना निश्चय किया हुआ है, परन्तु भ्रतिदिन जाने रा काम नहीं पड़ता 
नत्र मित्यप्रति याब-मात्र काम पढता दो तावन्माज परिमाण में दैश्न रुप लेता 
जेसेकि--आज म इस नगर सै चार घोस ये उपराब्त चारों और नहा 
जाऊँगा इत्यादि ॥ ह] 

कसा करने से परिमाण के ज्षेत्र में उसका सम्बर भाव हो आते ड् 

नथा परिमाण करते समय यद्द ध्यान अपश्य सपना चादिये कि-्क्या मर 
322 मिय जाना ? वा किसी और वे भेपण नहीं करना तथा परिमाण पे क्षेत्र में 
व क्रय विजय करना या नद्दा करना ? पत्रादि पठन करने है या नही” 
स्यएनि बातो का परिमाण करते समय वियेक कर लेना चादिए | इस कि 
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बत फा मुख्योदेश्य इच्छा का निरोध करना ही है फ्योरि-इच्छाओं के निरोधे 
से ही आत्मिक शांति उपलब्ध हो सकती है । 

देशावकाशिक मत घारण कर लेने के पश्चात्‌ ध्रावक को इस शत के 
भी पाच अतिचार छोडने चाहिए जैसेकि-- 


तयाणन्तरं चरण देसायगासियस्स समणोवासएण परूचअश्यारा 
जाणियव्या न समायरियव्या-तजहा-आणपणप्पओंगे पेसवणप्पओगे सदा- 
गुवाएं रूघाणुवाए वहियायोग्गलपक्सेवे ॥ १० ॥॥ 


उपासक्दशाइसूत शरणा१॥ 

१ आनयनप्रयोग--श्रावश्यकीय काम पड ज्ञाने पर परिमाण से बाहिर 
भूमि से किसी पदार्थ का फ्िसी के द्वारा मगवाना, यह देशावका्शिक अत 
का मथम अतिचार है। क्योंकि-क्षेत्र का परिमाण हो जाने पर फिर परिमाण 
से गहिर क्षेत्र से बस्तुं का मगवाना योग्य नहों है। 

». ७ प्रेष्यप्रयोग--जिंस प्रफार याहिर के क्षेत्र से बस्तु मगयाने का अति 
चार प्रतिपादन किया गया है । उसी प्रकार घस्तु के प्रेपण करने का भी आति 
चार जानना चाहिये । 

३ शब्दाजुपात-परिमाण की भूमि से याहिर फोई अन्य पुरप जा रहा 
दो उस समय आवश्यकीय फार्य कराने के निमित्त मुख के शब्द से अर्थात्‌ 
आवाज देकर उस पुरुष को अपना धोध करा देना | फ्योकि-यद् पुरुष जान लेगा 
कि-यह शब्द अ्रमुक पुरुष का हे। इस प्रकार करने से भो अंतियार लगता हैं! 

4 रूपांनुपात--जिस समय देशावकाशिक यत में बैठा द्वो उस समय 
किसी व्यक्ति से फोईद काम कराना स्घृति आगया तव अपना रूप दिसला 
फर उस को बोधित फरना उस का नाम रूपाजुपात अतिचार है। जैसे कि-- 
गधाक्षादि में चैठ#र अपना रूप दिखला देना । 

४ पुद्नलाक्षेप अतिचार--परिमाण की हुई भूमि से बाहिर कोई धस्तु गिरा 
कर अपने मन के भाषों फो ओरो के पराति प्रकाश यरना यह भी अतिचाएर है। 

सद्नन्‍्तर प्रकादशया पौपधोपवास थत है। उपयास फरके आठ पहर 
पिशेष धर्मध्यान में ब्यतीत फ्रना, 'पोपधा ऊदलाता है। पर्य के दिनों में, जैसे 
कि-द्वितीया, पंचमी, एमी, एकादशी, चतुर्देशी ओर अ्रमावस्था था पौर्णमासी 
आदि तिशथियों में शुद्ध बसति पोषधशालाडि स्थान में खासारिक कार्यों 

को छोडक्र पौपधोपयास करना चादिप्ट | जद्दा सक वन पडे यह पवित्न समथ 
ध्यानपूत्ति में ही लगाना चाहिए, फ्योंति-विना ध्यान समाधि नहीं लग सक 
ती है! साथ हो पोष्योपवास में सासारिक फाय या स्नानाढि मियाए त्याग 


( रथ ) 


कर तथा शुद्ध बहाचारी चनकर अपना पवित्र समय धम ध्यान अरे ही व्यतीत 
करना चाद्िए । यदि विशप पौषधोपवास म हो सके तो एक मास में दो पीप 
धापवास अधश्यमेव करने चाहिए। क्‍यों कि-पौपधोपयास ठब्य और भाव दोनों 
शेगों के हरण करने वाले है । जैसे कि-- 

पर्दे दिनों में पौषधोपवास करने थाले कौ जठराप्मि मन्‍्द नहीं होती 
किन्तु ठीक प्रकार से काम करती रद्दती है । उन को रोग परामव नहीं 
करते। पुन कर्मों की निजरा हो जाने से उन के आत्मम्रदेश निर्मल होजाते है। 
क्षुधा (भूख) के सद्दन करने की शक्ति भी बढ जाती है। इसलिए पौषधीपवास 
अवश्यमेय करना चाहिए । 


तयाणन्तर चण पोसद्योयवासस्स समणोवासएण पज्चअश्यारा 
आशियव्या न समायरियव्वा तजहा-अप्पदिलेहिए दुष्पादिलेहिए सिज्जा- 
सथारे अप्पमज्ञिय दुष्पम्जिय सिजासथारे अप्पदिलेहिय उच्चारपासवण 


भूमी अप्पमज्जिय दुष्पमज्जिय उच्चारपासवणभूमी पोसद्रीववासस्स सम्म 
अणरणुपालणया | 


उपासकद्शाओ अर ॥ ११ 
भावार्थ-दशवें देशावकाशिक घवत के पश्चात्‌ एकादशर्ये पौषधोषवास बूठ 
क पाच अतिचार जानने तो चाद्विए, परन्तु समाचरण न करने चाहिए। जैसोकि- 

१ अप्रत्युपेज्षित दुष्पत्युपेज्षित-शय्यासस्वारक-जिसस्थान पर दीपधो 
परास घत धारण करना द्दो उस शब्या और सस्तारक को भली अवार विशेष 
रूप से निरीक्षण न करना । यदि करना तो अस्थिर चित्त से । 

२ अप्रमाजित दुष्प्रमाजित शय्यासस्तारक-शय्या और सस्तारक भली 
प्रकार विशेषरूप से रजोहरणादि द्वारा अमरार्जित न करना । यदि करना तो 
अस्थिर चित्त से 

३ अप्रत्युपक्तित दुष्पत्युपेक्षित उद्यारप्रस्तवणभुमि-भली प्रकार से विशेष 
रूप उश्चार ( विष्टा ) प्रसवण ( मूत्र ) की सूमि को निर्सेत्षण न करना ! यदि 
करना तो अस्थिर चित्त से | 


रे अल मपक डुष्थमाजित उद्यार प्रस्रवय भूमि-भली प्रकार विशेषरूप 
के त्यागने की भूमि को अमार्जित (शुद्ध) नहीं करना। यदि करना 
त्तो अस्थिर चित्त से | है 


5्दोँ के सम्यगूतयीं 
सम पौपधापवासस्य सम्यग अनज॒पालनता-पोषधोपधास सम्यगतवा 
भन ने करना अथात्‌ चित्त की अस्थिरता के साथ पौषधोपवबास में सातों 
। 


( २१६ ) 


प्रकार के खान पान सम्पन्धी सकर॒प विकटप उत्पन्न करना | इन पाच अति- 
बार रूप दोपों को छोडकर शुद्ध पीपधोपवास धारण करना चादिएं । 
पीषधोपचास बत के पश्चात्‌ द्वादशवों अतिथिसविभाग बत विधि 
पूवेक पालन करना चाहिए । फ़्योंकि-साधु का नाम बास्तव भें अतिथि है । 
उस ने सर्व प्रकार की सासारिक तिथियों को छोंड कर फेवल आत्म ध्यान में 
ही चित्त स्थिर करलिया है। अतपय जय वे भित्ता के लिये ग्हों में श्रविष् 
होते हैं तव किसी तिथि के श्राश्रित होकर घरों में नहीं जाते। नोंही ने 
प्रथम गृहपति को साचित करते है कि-अमुफ दिन हम आप के श॒द्द में भिक्ता 
के लिये अपश्य आएँगे। श्रत ऐसे भिल्लु जो अपनी थूत्ति में पूर्ण दढता 
रखते हुए मघुकरी भिक्ता छृतति से अपने जीवन को व्यतीत करते हद, जय 
बे गृद्द में पधार जाएँ तय आनन्द पूर्वक भ्रसन्न चित्त होकर उन की वृत्ति के 
अलुसार शुद्ध और निर्दोष पदार्थों की भित्ता देकर लाम उठाना चाहिए 
कारणकि-सुपात्र दान का महाफल इस लोक और परलोक दोनों में प्राप्त होता 
है। इस लिये सुपात्र दान कर के चिच परम श्रसख्न्न करना चाहिए | जो 
स्वर्मी भाई साधु मुतिराजों के दरशनों के वास्ते आते हैं, वे भी उक्त अत में 
ही गर्भित किये जाते हैं। अत उनकी भी यथायोग्य प्रतिर्पास्ति करने से अतिथि 
समिभाग की ही आराधना होती है । साथ द्वी इस वात का भी ज्ञान रहे कि- 
जो दृब्य स्यायपूर्चक उत्पादन किया गया है उसी को विद्धान्‌ बरी ने अतिथि 
संविभाग मत के उपयोगी प्तिपादन किया है। साराश केवल इतना ही हे 
कि-चतुविध सघ की यथायोग्य प्रतिपत्ति करनी थ्रावक वर्ग का मुस्य कर्तज्य 
है। सो जब मुनि मद्दाराज निज शह में भित्ता के लिये पधार जाएँ तब शुद्ध 
चित्त से उन की यथायोग्य आहारादि ठारा सेवा करनी चाहिए | 
तयाणन्तर चण अहासप्रिभागस्स समणोवासएण पञ्च अइशयारा 
नाणियव्या ने समायरियव्या तजहा-सचित्तनिक्सेयथया सचित्तपिहणिया 
कालाइकम पखबदे से मच्छरिया |! 
उपासकदशाजसूय आअ ॥%॥ 
भाषार्थ-एकादशर्ये खत के पदग्यात्‌ बारहयें अतिथिसविभाग शत फे 
भी पांच अतिचार जानने चाहिए, परन्तु आसेयन न करने चाहिए । जसेकि- 
* सचित्तनित्तेपण अतिचार-साधु को न देने की बुद्धि से निदाप 
पदार्थों को साचित्त पदर्थों पर रसदेना अथांद्‌ जल पर वा अन्न पर तथा 
चनस्पति आदि पर निद्ोप पदार्थ रख डे, ताकि साधु अपनी उत्ति के परिप 
सैत होने से उस पदार्थ को न ले सके । 


( २२० ) 


२ सचित्तविधान-न दैने की घुद्धि से निदोप पदार्थों पर सचित पदार्थ 
रख देने अथात्‌ डुग्घ के भाजन की जल के भरे भाजन से ढॉप देता इसी प्रकार 
अन्य पदार्थों के विषय में भी जान लेना चाद्िए। 

३ कालातिफम-भिक्षादि का समय अतिक्रम द्ोजाने के पादे साधु 
को आद्ाारादि की विश्वप्ति करनी और मन में यह भाव रस लेना फि-अकाल में 
ता इन्होंने मित्ता को जाना दी नहीं। अत विशतप्ति फरके भावों से लाभ उठालो। 

४ परव्यपदेश- न देने की चुद्धे स साधु के समुछ कथन करनाकि- 
ह भगवन ! अमुक पद्ाथ मेरे नहीं है; अपितु अन्य के दे ताकि साधु उन कोम 
मांग सके। फ्योकि-जा साधारण पदार्थ दोते हैं, साधु उसके भी बिना सरवी 
सम्मति नहीं ले सकते, फिर जो फेवल है दी दूसरों के, यद्द-पदार्थ साध 
किस प्रकार ले सकते हैं ? 
बत्तिकार लिसते है कि-- 

परव्यप्रदेश --परवीयमेतत्‌ तेन साधुभ्यो न दौयते इति साघुसमतक्ष भणनम्‌, पान ठ स्राधरो 
यद्यस्वैतद्धक्तादेक भवेत्दा कथमस्मभ्य न दबात्‌ ? इति साघुसम्पत्ययाथ भणन श्रम 
अस्माददानात्मम मात्रादे पुएयमस्तिति भणनामिति। अर्थ प्राग्यत्‌ । 

सो न देने की बुद्धि से निज पदार्थों को पर के बतलाना यह भी पर 
अतिचार दै। है 

४ मत्सरिता-अमुक गृदस्थ ने इस प्रकार द्वान दिया दै तो फ्या में उससे 
किसी प्रकार न्‍्यूनता रखता ह? नहीं, अत मैं भी दान दूगा | इस प्रका< 
अखया वा झद्दकार पूर्वक दान करना पाचर्यों अ्तिचार दै! 

सो उक्त पाचों अतिचारों को छोड कर श्रतिथिसविभाग अत शर्ध 
पालन करना चाहदिए। 

इस अवार धायक फो सस्यकत्वपूर्वक छादश घत पालन करने घाहिए | 
यदि इन का विशेष विस्तार देखना हो तो जैन-शार्ों का अध्ययन करना 

चादिये। क्योंकि--इल स्थान पर तो केघल सद्देप दी घर्णन किया गया दे 0 

जिस प्रकार समुठ तैरने के लिये यानपात्र मुख्य साधन द्वेग्ताहई 

था बायुयान के लिये चायु साधन द्वोता है, गति फे लिये घम साधन होता है 
अथवा का का प्रत्यक्ष क्रिया की सिद्धि में करण सद्रायक घनता दै और कत। 
की कर्म ख्रिद्धि की किया में करण संद्दायक' माना गया है, ठीक उसी प्रकार 
खखार समुद्र से पार होने के लिये मुख्य साधन धावक के तीन मनोरथ अति 
पादन क्यि गए हैं जेसेवि-- 22 
तिहि ठाणेह्िं समणोवासते महानिजरे महापजबसाणे भवाती 
तजद्या-कया ण महमप्प वा बहुय वा परिग्गह परिचहस्सामि ? कया णे॑ सह 


( रशरर ) 


झड़े भवित्ता आगारातो अंशगारित पव्यडस्सोमि २ कया श॒ अंह अपच्छित- 
मारणत्रिय संलेहणा कूस्णा ऋूसिते भत्तप्राणपडियातिक्सते पाशोवगंते 
काल अशवकसमाणे विहर॒स्मामे ३े एव समणसा सवयसा सकायसा 
पागडेमाणे जागेरेमाणे समणोवासते महानिजरे महापज्जवसाणे भयाति ॥ 
ठाणागसूतउस्थान ३ उद्देश ४ सू ध २१० मे 
भावार्थ--तीन प्रकार की शुभ भावनाओं से श्रावक कर्मी की परम 
निर्जय और सस्तार का अन्त फर देता है, परन्तु वे मन, चचन और काय द्वारा 
होनी ब्राहिए । फ्योमि-अन्त करण की शुभ भावनाएँ कर्मों की प्रकृतियों की 
जड़ को निर्मूल करने में सामर्थ्य रखती हैं, जिस कारण आत्मा विकास मार्ग में 
आजाता है। जैसेकि-- 

भ्रमणोपासक सदेव काल अपने अन्त करण में इस चात की भावना 
उत्पादन करता रहे क्रि-कब में अटप वा बहुत परियग्रह् का परित्याग ( दान ) 
फरेँगा। क्योंकि -शदस्थों का मुख्य धर्म दान करना ही है। धार्मिक करियाशों 
में घन का सदुपयोग करना उन फा सुख्य फ्तेव्य है। 

२कप भ ससार पक्त को छोंडकर अर्थात्‌ ग्रहस्थावास को छोड़कर 
साधुबूत्ति घारण करूँगा। फ्योंफि-सखार में शॉदि का मार्ग प्रात्क्रना सहज 
काम नहीं है । मुनिदृत्ति में शाति की प्राप्ति शीघ हो सकती हे । भरत मुनिशत्ति 
धारण करने के भाव सदैध काल रहेने चाहिप्ट । यद्ध वात भली भ्रकार से मानी 
हुई है कि--जय भाणी मान से घेर जाता रहा तो फिर शाति की घाध्ति खहज 
में ही उपलब्ध होजाती है। 

३ क्‍य मैंथशुद्ध अन्त करण के साथ सव जीयों से भेतीभाव धारण 
फरके भत्त पानी को छोड कर पादोपगमन अनशनथत को घारण कर काल 
को इच्छा न करता हुआझ्ला विचरूगा अर्थात्‌ ख़ुद भाषों से समाधि पूर्यक 
पादोपगमन अनशन गत धारण करूगा । यद्यपि यह वात निर्वियाद सिद्ध हू 
छि-मत्यु अचश्यमेव होनी हे परन्तु छो पादेपयमन के साथ समाधियुसा 
भत्यु है बद्ध ससार समुद्र से जीचों को पार कर देती दै। अतणएव जब ख॒त्यु 
का समय निकट आ जाथे तब सय जीवों से चेरभाव छोडकर अपने पूर्वह्ृत 
पार्षों का पश्चात्ताप करते हुएए गुर के पास शुद्ध आलोचना करके फिर यथा 
शक्ति प्रमाण अनश॒त्त घत,घारख कर लेना चाहिए। 

इस अनशन घत के शाखकत्तो ने पाथ अतिचार दर्णन किये हे उन्हें 
छोड़ देता चाहिप्ट जैसे रकि-- हर 

तयारन्तर चण अपच्छिम मारणातेय सलेहया अऋमणा सहणयाए पच 


( श२२ ) 


अइयारा जाणियब्वा न समायरियच्वा तजहा-इहलोगाससप्यओगे परततोगा- 
ससप्यओगे ज़ीवियाससप्पओंगे मरणाससप्पओंगे कामभोगाससप्पओगे)। 
उपासकदशाड सूत्र अ ॥ १ 7 

भावा्ै-यारहयें शत के प्यात्‌ श्रावक को अपशिम मारणातिक 
सलैसना जोषणाराधना प्रत के भी पाथ अतिचार जानने चाहिए, किन्तु आसे- 
यन न करने चादिए। जैसेफि-जय झअनशन अत धारण कर लिया दो तव यह 
आशा करना कि--मर कर अमात्य दा इभ्य थ्रेष्ठादि होजाऊँ १ तथा मर कर 
देवता बन जाऊँ १ तथा जीवित दी रह | फ्योंकि-मेरी यशोकीर्तति अब अत्यत 
हो रही है ३ या यशोकीर्ति तो हुई नहीं इसलिये अ्य शीक्र खत छोजाओ 
तो अच्छा है ४ अथवा मर कर देवता वा मलुरष्यों के मुझे: काम मोग उपलब्ध 
हो जायेंगे ४। 

से उक्त पायों श्रतिचारों को छोड़कर शुद्ध अ्रनशन शत के द्वारा 
आराधना फरनी चादिए्ए। जब थ्रमणोपासक थावक के द्वादेश श्तों की यथा 
शाप्नि आराधना फरलें फिए उसको योग्य हे कि--धमणोपासक की एकादश 
पडिमाएँ (धतिज्ञाएँ) धारण करे । जिनका सविस्तर स्वरूप दशाथुत स्केध सूत्र के 
२ थें अध्ययन म चणित है। इसी का नाम आगारचरित्र धर्म है। इस धर्म की 
सम्ययृतया आराधना करता हुआ आत्मा करमोंके वधन से खूटकर मो 
पाप्त करता दै। जिन आत्माओं की सर्व शृत्तिरुप सुनिधर्म ग्रटण करने की 
शक्षि न हो उन पो योग्य है किये शदस्य घम के द्वारा अपना कल्याण करें । 


इति थी जैनतत्व प्ररिकावि संस विशेषयह्थधमंखशपवदणना//मिदय परम कलिझा समात्ा। 


अथ पट्ठी कलिका । 

अस्तिफायधर्म--अस्तय --प्रत्शास्तेपा कायों-राशिरस्तिताय धम्मा- गंतिप्याके 
जीवपुल्लयाद्धारणादित्यस्तिकायथम ॥$०॥ 

सायाध-अस्ति मंदेशों का नाम है, काय--उस की राशि का नाम है, 
अर्थात्‌ जो भदेशों फा समूह है, उसी का साम धमास्तिकाय है। फ्योंकि--जी 
डेब्य सप्रदेशी है बद काय के नाम से कहा जाता है । फिए उस द्रव्य का जे 
स्वामायिक लक्षण था गुर है, उस गुण की अपेक्षा उस द्वब्य फी वही नाम सशा 
वैन जाती है । जय इरय लक्षण और पर्याय से युक् द्वाता दे तव व्यवद्वार पच्ठ 
में बद्द नाना शकार को क्रियाए करता दीख पड़ता है । इसका सुख्य कारए यह 
भी है वि--जैनमत व्ष्यार्थिक नय के मत से गत्येक्ष ठव्य को अनादि अनत 


( २२३ ) 


मानता है, परस्तु पर्योयाथिक नय के मत से प्रत्येक ठव्य अपनी चर्समान की 
पर्याय झ्णभगुर में रखता है । फ्योंकि--“सन्‌ दब्यछक्षणम” द्रव्य का लक्षण 
सत्‌ प्रतिपादन किया गया है, किन्तु दत्याद व्यवप्रौव्ययुक्त सत” जो उत्पन्न 
ब्यय और भौव्य इन तीनों दशाओं से युक्त हो उसी की द्रव्य सशा है। जैसे 
कि-रृत्ति का (मिह्ठी) का पिंड कमी तो घटाकार होजाता है, कभी ईंटाकारः 
और कभी अन्य रूप में परिणत दोजाता है। डसके आकार्से में तो परिवर्चन 
हाता ही रहता दै, परन्तु यदि निश्चय नय के मत के आश्रित होकर विचार 
किया जाय तव सत्तिका द्वव्य भोव्य भाव में निश्चित होगा । क्‍्योंकि--चाहे 
उस द्रव्य मे किसी पदार्थ की भी निष्पात्ति होजाए परन्तु प्रत्येक पयौय में 
सृत्तिका द्रव्य सद्रूप से विद्यमान रहता है । ठीक इसी धकार जेनमत भी 
अत्येक द्रव्य की यही दशा वर्णन करता है । ठव्यों के समूह का नाम ही जगत्‌ 
वा लोफ है । क्रतएव यद्द स्वत ही सिद्ध दोजावा है फि--जय ठव्य अनादि 
अनन्त है तो भला फिर जगत्‌ सादि सान्‍्त कैसे सिद्ध होगा? कदापि नहीं । 

इसलिये द्वव्यार्थिर नय के मत से यह जगत्‌ अनादि अनन्त है। परन्तु 
किसी पर्याय के झ्ाधित होकर उस क्तणस्थायी पयोय के अवलम्यन से उस 
डाय को छ्षणविनश्वर कद सकते हे जैसे-मलुप्य की पर्याय को लेकर मज्॒प्य 
की अस्थिरता का प्रतिपादन करना । फ्योंकि--मल॒प्य पर्याय की भ्रस्थिरता 
का बर्णुन किया जा सकता है, नतु जीव की अरस्थिरता वा जीव की अनित्यता का। 

अतएयथ निष्कप यद्द निकला कि--इस जगत में मूल तत्त्व दो ही हैं, एक 
जीव भोर दूसरा जड । सो दोनों के विस्तार का नाम जगव्‌ है । दोलों द्वव्यों 
का जे अनादि स्वभाव (धर्म) हे उसी को अस्तिकाय घमे कद्वते हैं । 

जैनमत में छ द्वब्यात्मक जगत्‌ माना गया है, जैसे कि--धर्म द्रव्य १ 
अधर्मद्रव्य २ आफाश ढव्य हे कालढव्य ४ पुद्नलद्वव्य ४ और जीघ द्वव्य ६ इन 
ज द्ब्यों में केचल एक द्रव्य जो काल सशक है, उसको अग्रदेशी द्ृब्य माना 
गया है, शेप पाच ठव्य सप्रदेशी कथन किये गए हद । फ्योकि--काल हुब्य के 
भव्ण नहीं होते हैं. । केबल किसी अपेक्षा पूविक उसके भूत, भविष्यत्‌ और 
चत्तेम्रान यद्द तीन विभाग हो जाते है । अपितु जो घमादि द्वव्य हैं. वे सप्रदेशी 
डाने से उनकी “पचास्तिकाय” सज्ला कथन की गई है । इन ६ दृव्यों के लक्षण 
शास्रकार ने निम्न प्रकार से कथन किये हैं--जैसे कि-- - 


गुगाणमासओ दब्य रागदव्वस्सिया गुणा | 


लक्खण पज॒वाणं तु उभयो अस्सिया भवे ॥ 
मे उत्तराध्ययन सूत्र २८ गाल ९। 


६ २२४७ ) 


अग्ा--गुणाता म्परसस्पशादीना श्याभ्रय स्थान द्वब्य यत्र गुणा उसदन्तेश्वतिष्ठन्तें 
विलीयन्ते तत्‌ दभ्य इत्यनन रुपादिवस्तु द्रायात्‌ संवेयां अतिरिक्त अप्रि मास्ति | दब्ये एव रूपादियुगा 
लम्य'ते इसय -गुणादि एय्टस्याश्रिता एऋस्मिन्‌ #ब्ये आ्राधारभूत आधेयत्वेनाशिता एयद्रल्या- 
जितास्ते गुणा उच्यतते इत्यनेन ये केचित्‌ द्रव्य एव इच्छन्ति तद्ध्यातिरिक्ताद्‌ रूपादीन इच्छान्ति, तेपा 
मत निराइत तश्माद्‌ स्थादाना गुण'ना दब्येम्यों मैदोप्यस्ति तु पुन पयायाणपर नवपुरातनादिम्पाणा 
भावाना, एतल्नज्ञण शय एतत, रक्षण कि ? पर्यावा दि उमयाश्लिता मवयु उमयेदब्यगुशयोरालिता 


उमयाज्िता , दब्यैधु नवीनपयोया नाक्ना आइस्या च भवति गुरेष्वपि नषपुराणादिपर्याया प्रत्यक्ष 
दश्यम्ते एव ॥ ६॥ 


आवाधे--इस गाथा में ठब्य गुण और पर्याय के लक्षण वर्णन क्ये 
गए हैं । ऊैसे कि-गु्णो का आशित ट्रव्य द्वाता है अर्थात्‌ जद्दा गुण ठद्वस्ते है 
उसी का नाम द्रव्य है। फिर उसी प्रकार एक द्ह्य के आशित शुरण देते | 
क्योंकि इस स्थान प्रर द्वद्य आधार भूत और गुण श्राधेय भाव में कथन 
किये गाए है। साराश केवल यद्द ही है कि-योई २ बादी द्ब्य से गुण प्रथर 
भानत है, उनके मत का निराकरण किया गया है । अतएव द्वब्य गुण युक्त 
फथन किया गया है। क्योंकि यद्द बात स्वाभायिष मानी हुई हैं कि सुण द्ष्य 
के आशित ही देसे ज्ञाते हैं, जसे कि-घट क़ा रूप । जब उस घट के रूप के 
भाश करने की उत्कटता वढ-जाएगी तद घद्द घट भी न रद्देगा | अतएबव गुण 
दब्यू फे आभ्य हैं और. किसी विवक्तित ठव्य के झाथ्रय गुण वेखे जाते हैं। 
परतु प्ररुपर प्थक्‌ नहीं हें, ज़ेसे फि-गशुर्णों से शन्य द्रव्य माना जाये और 
धब्य से एथफ श॒ुण स्वीकार किए जाए । प्रसक्षिपर्यायों का यद्द लक्षण जानता 
चाद्दिए कि घह गुण और हच्य दोनों फे आशधित होकर रहता है। जिस प्रकार 
डब्य मबीन २ आहतिया घारण करता है, उसी प्रकार ग॒र्णों में सी नव पुरातन 
पयोये देखी जाती हं। अतएव शास्त्रकार ने यही प्रतिपादन किया है वि पर्योय 
गुण और द्रब्य इन दोने फे आशित होकर टदरता है । कयोंक्ि-सुण पर्याय 
युक्त द्वच्य माना गया है, परन्तु प्रयोय द्वृब्य और गुण दोनों के आशित दोकर 
रहता है । 
.. . यदि द्रव्य केवल गुण और पयाय शत्य ही माना जायेगा तथ ससार 
में जो नाना प्रकार की रचना देसने में आती दै, यद्द से असत्य सिद्ध हो 
ज्ञायेगी। फ्योक्ति--जय दब्य गुण और पर्याय से शन्य होगा तव घद अति 
यामक हो जायगा। जब द्वव्य नाना प्रकार के रूपों में-परिचर्तनशील देखा 
जाता दे तय इस से निश्चय होता है कि--ज्ब छव्य और गुरु में पर्योय परि 
पउत्तन होता ई तथ खखार की नाना श्रकार की रचनाएँ हदाष्टिसीचर होने 
लगती ई। यदि केबल शुण में दा केवल दब्य में ही पयाय परिवर्चन माना 


( च्श्श ) 


जाय तव एक पक्त नित्य अयश्यमेय सिद्ध हो जायगा। फिन्तु इस घरकार देखा नहीं 
जाता | अतएव ठव्य को गुण पर्याय युक्त मानना ही युछ्ियुक्त है। जेसे द्रव्य 
धुह्ल है उस के चरण, गध,रस और स्परश गुण हैं। नाना प्रकार की आकृतिया 
नथा नव पुरातनादि व्यचस्थाएँ उस की पर्याय होती हैं । इस लिये द्रव्य उक्त 
गुण युक्त मानना युक्ति-सगत है। यद्यपि द्वव्य का लक्षण सत्‌ प्रतिपादन किया 
गया हे, तथापि “उत्पादव्ययप्रैव्ययुक्ष सत” उत्पन्न व्यय ओर धघोष्य लक्षण 
बाला ही द्रव्य सत्‌ माना गया है। जिस प्रकार एक खझुबरे दृब्य नाना प्रकार 
के श्राभूपणों की आकृतिया धारण फरता है और फिर वे आरुतिया उत्पाद 
व्यय युक्त होने पर भी झुपरोे द्रव्य को भोव्यता से धारण करती हद । सो इसी 
करा नाम द्रव्य है। 
यदि ऐसे कहा जाय कि-एक द्वव्य उत्पाद ओर ब्यय यह दोनों विरोधी 
गुण किस प्रकार घारण कर सकता है ? तो इसऊे उत्तर में कहा जा सकता 
है कि-पर्याय क्षण विनश्यर माना गया है। पूर्व क्षण से उत्तर क्षण बिल 
सणता सिद्ध फरता है । जिस प्रकार ककण से मुद्रिका की आहति में खुबर्ण 
चला गया हे, परन्तु खुबर्ण दोनों रूपों में विद्यमान रहता है। हो पूर्वे पर्याय 
उत्तर पर्याय की आकृति फो देस नहीं सकता हो । फ्योंकि-जिस प्रफार 
अधघकार और प्रकाश एक समय एकत्व में नहीं रह सकते दे उसी भ्रकार पूर्व 
पर्योग ओर उत्तर पर्याय भी एक समय इकट्ठे नहीं हो सकते है । 
जैसे युवावस्था बद्धावस्था की आछाति फो नहीं देगा सकती, उसी 
प्रकार पू्व पर्याय उत्तर पर्याय का दर्शन नहीं कर सकती, परन्तु शरीर दोनों 
भ्रवस्थाओं फो धारण फरता है, उसी प्रकार दृब्य उत्पाद और व्यय दोनों 
प्रयायों के धारण करने चाला होता हे । 
जिस ग्रफार हम रानि ओर दिवस दोनों का भली भाति अवलोकन 
करते हुए धारण फरते ह, परन्तु रानि और दिवस ये दोनों युगपत्‌ ( इफद्ठे 
हुए ) नहीं देखे जाते, ठीक उसी प्रशार हब्य दोनों पर्यायों को धारण करना 
हुआ अपनी सत्ता सिद्ध करता है। 
अप भश्न यद्द उपस्थित होता दे कि-द्रव्यों फ्री सख्या क्तिनी मानी 
गा है? इसके उचर में सूत॒कार वर्णन करते ह | जैसेकि-- 
धम्मो अहम्मो आगास फालो पुग्गलजतवो | 
एस लोगोनि पणएणत्तो जिणेह्िं यरद्सिहि॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र तर २८ सरा० वाजा 
शत्ति-- उम्म इंति-वर्मास्तिकाय १ अधम्म इति-अधमास्तिराय २ अप्सशमेति शआ- 
शाश सििकाय ३ चाल समयादिरुप ०८ पुग्गलत्ति-पुद्लास्तिराय & भतव इति जावा £ 


( रस ) 


एतानि यह द्रव्याग्ि जैयानि, इति श्रवय एप इसे सामायप्रकारेंश इयेव रूप उक् परंड्रब्या- 
"मत्रों लेकों जिने प्रज्ञत फुथित कीटशैनिनैर्वरदर्शिसि सम्यक यथास्थितवस्तुरूपज्ञ शै ७ ही 
भावाध--सामान्यतया यदि देंया जाय ते ससार में जीव और अजीब 
यह दोवों ही दब्य देसे जाते दं। परन्तु जब रूपी और अरूपी ठव्यों पर विचार 
किया जाता है तब छ दृव्य सिद्ध होते है । यथ्पि जीव ठव्य बास्तब में 
श्ररुपी प्रतिपादन किया गया है तथापि अजीब दृब्य रूपी और अरूपी योनों 
प्रकार से माना गया है जिसका वर्णन आगे यथास्थान किया जायगा | 
फि-तु इस स्थान पर तो केवल पद द्॒व्यों फे नाम दी प्रातिपादन फिये गये हैं । 
जसेकि--धमौस्तिकाय १ अधमौस्तिकाय २ आकाशाम्तिकाय हे फालद्रद्य 
४ पुद्दल्ास्तिकाय ५ भौर जीवास्तिकाय ६। | 
श्री अत भगवन्तों ने यही पद द्ब्यात्मक लोक प्रतिपादन किया है 
अथात्‌ पद ठ्व्यों के समूह का नाम ही लोक है। अद्य पर पद दृव्य न हों केवल 
एक आयाश द्ष्य ही हो उसका नाम अलोक दै। नाना प्रकार की जो विभिता 
डॉप्टिगोचर दोरदी हैं यह सब पद ठब्यों के विस्तार का ही माहास्म्य है। अत 
एप यद्द लोक पद द्रृव्यात्मक माना गया दै। 
साथ ही शाख्रकार ने जो “चर” शब्द गाथा में दिया है, उसका कारण 
यह है कि--श्रवधिज्ञानी वा मन पयवशानी जिनेन्द्ों न उक्त कथन नहीं किया 
है। किन्तु जो केवल श्ानी जिनेन्द्र देव हैं. उन्‍्हों ने ही पद्‌ द्ृव्यात्मक लीक 
प्रातिपादन किया है | फ्योज्ि-अवधिन्नानी और मन पर्यवज्ञानी जिन तो 
अझरूपी पदार्थों को सर्व प्रकार स देख नहीं सकते दै, किन्तु जो केचल शानी 
जिन दे जिन्हों फे ज्ञानावरणीय दर्शनायरणीय मोहनीय और अझतराय यह 
चासे घातियें कम नष्ट हो गये है, उन्होंने दी पद द्रत्यात्मक लोक प्रतिपादन 
किया है 
चुन उसी विपय में कहते ह। 
धम्मी अहम्भो आगास दबव्य इकिक्माहिय । 
अणताणि य दव्वाणि कालो पुग्गल जतवो || ८ ॥ 
उत्तराध्ययन श्र ४ भा पता 
वृत्ति--धमादभदानाह---धम्म 4 अ्धम्म २ आकाश ३ द्रव्य इति प्रत्येक याज्य-धर्म्म 
दस्य अधम्मदब्य आकारदव्यमित्यथ । एनत्‌ द्रव्य त्रय एक्क झत एकउयुक्त एव तीथरर थ्राख्यात 
अग्रतनान प्राण दब्याणि अनतानि स्वर्तायत्वकायान-तनदयुद्गानि भव॒ति तानि श्रीशि द्धव्याशि 
क्रानि १ बाल समयादिरनन्त श्रर्तातानागताशपक्षया पुल अपि अनन्ता तातवों जीवा अपि 
अनन्ता एवं। अय परद्रव्यल्त्णमाह। 


<ः 
भाठाधे--श्री मगवान्‌ न पढ़ठव्यात्मक लोक प्रातिपादन क्या है। वे द्वव्य 


( शर७ ) 


इस अकार लोक में अपनी सत्ता र्पते दे जैसेकिं-धर्मद्वव्य २ अधमंद्रव्य २ और 
आकाश ह्ज्य हे ये तीनों द्वव्य असस्यातप्रदेशममाण लोक में एक एऊ सरया 
के धारण करने वाले परतिपादन फिये गए है | यद्यपि आकाश द्वव्य भी अनत 
है परन्तु लोक में वह असख्यात भदेशों को धारण किये हुए ही रहता है । 
फ्थोकि-लोक असख्यात योजनों के आयाम और विप्कम_ के धारण 
करने बाला है । अत्एव शास्रकार ने घर, अधम तथा आकाश ये तीनों हब्य 
लोक भें एक २ ही प्रतिपादन किये हैं । यद्यपि धम्मेद्रव्य फे स्कन्‍्ध, देश आर 
प्रदेश रूप तौन भेद प्रतिपादन किये गए ह तथापि भेद फेवल जिशाखुओं के 
प्रोध के लिये द्वी दिसलाएए गए हैं, किन्दु वास्तव में धर्मठरव्य अविद्धिन्न भाव 
से एक रूप होकर दी लोक में स्थित है । इसी प्रकार अधर्म द्रव्य और आकाश 
द्रव्य के विषय में जानना चाहिए । जिस प्रकार ध्मद्रव्य अधिछ्िन्न भाव से 
लोक में स्थित है, ठीक उसी प्रकार अधर्म और आकाश उव्य भी लोक में 
म्थित है. । किन्तु कालद्वृव्य १, पुडलठब्य ९ और जीवद्गव्य ३ ये सीनों 
लोक में श्रनत प्रतिपादन किये गए हं। क्योंकि-तीनों काल की अपे््चा काल 
हब्य अनत प्रातिपाठन किया गया है । जलेकि-जब ठव्याथिक नय फी अपेक्षा 
से ससार अनादि अनत है तव भूतकाल वा भविष्यत्‌ काल भी श्रनत सिद्ध 
हो जाता हैं। झतपव कालद्वव्य तीनों काल की अपेज्ता से अनत प्रतिपादन 
किया गया है.। ठीक उसी प्रकार पुडलद्॒च्य भी अनत कथन किया गया है। 
फर्योकि-एक पस्माणु पुल से लेकर अनत भ्रदेशी स्कन्ध पर्यन्‍्त पुहलक्रव्य 
विध्वमान है। यह अनत वर्गणाओं के समूह का उत्पादक भी है। इस लिये यह 
दृब्य भी लोफ में अपने ठब्य की ग्रनत सरया रसता हे । जिस प्रकार पुह्लल 
द्ृष्य अनत है, ठोौफ उसी प्रकार जीय ठव्य भी अनत दै श्रथोत्‌ लोक में श्रनत 
आत्मा निधास ऊरती हैं। 
फ्तिपय चादिया ने एक आत्मा ही स्थीकार फिया है । उनका मन्तब्य 
यह है कि--एक आत्मा का ही घतिप्रिम्य रूप अनेक आत्माएँ दे | वास्तय में 
शुद्ध आत्मद्रव्य एफ दी हे । तथा फिसी बादी ने आत्मठव्य मिन्‍न ? माना हे । 
पक आत्मा के मानने घालों का सिद्धान्त युक्तियों से वाध्य कर दिया दे । 
परन्तु जैन सिद्धान्तकार्सो ने आत्मठव्य ठब्यरूप से अनत स्वीकार किया है 
परतु झ्ानात्मा के मत से आत्मठव्य एफ भी दे । जिस अकार सहस्न दौपर 
इेज्यरूप से सहस्य रूप ही द परन्तु सदस्य दीपका का प्रदाश गुण एक दी दर 
रीक उसी पकार आत्मद्वव्य अनत दोने पर भी शानटाष्टि और गुण के सम 
होने पर पक दी दे। परन्तु व्यवद्वार पक्ष में आत्मठब्य अनत दे । झतफएच काल 
दैच्य पुहलद्वष्य ओर जीवद्गब्य अनत श्रतिपादन किये गए दे । 


( स्टप ) 


अय शास्पयार पदद्वव्यों के लक्षण विषय कद्दते है-- 
गइलक्सणा उधम्मो अहम्मेठाणलक्सणो । 
भायण सब्वदव्याण नह ओगाह लक्सण ॥ 
उत्तराध्ययन सूत्र आन श्८प गा० ॥ ६४ 
दुक्ति--धम्मा ध्मोस्तिकायों गतिलक्षणो एय , लद॒यते भाषते-नेनेति 
लक्षणम्‌ एकम्मदिशात्‌ जीवपुद्लयोदेशा“तर प्रति गमन गतिर्मतिरेय लक्षण यस्य 
स गतिलज्षण । अधरम्मों श्रथमास्तियाय , स्थितिलक्षणा शेय स्थिति स्थान 
गतिनिद्वत्ति सेब लक्षण श्रस्पेति स्थानलक्षणोउडघमोस्तिकायों भेय , स्थिति 
परिणताना जीवपुदलाना स्थितिलक्षणकार्ये शायते से अधमास्तिवाय' यत्युन 
सवद्रब्याणा जीवादाना भाजन आधाररूप नम आफाश उन्यते तत्‌ ले नम 
अवगादलक्षण अवगाहु प्रददत्ताना जीयाना पुहलाना औलम्यो भवति इति शव 
साद्द अवकाश स "व लक्षण यस्य तत्‌ अयगादलक्षण नम उच्यते ॥ ६॥ 
भावाथ--पूर्वोक् गाथाओं में ठब्यों के माम था उन का परिमाण प्रति 
पादुन फ्या गया है किठु इस गाथा में द्वव्यों थे लक्षए-विपय ध्रतिपादन 
फिया गया है। जैसे कि-धमद्रब्य का गति खत्तण दे, फ्योपि-जिसके द्वारा 
पदार्थ जाना जाय था लक्षित किया जाय उसी फो लक्षण फटे है, सो जप 
जीव घा पुह्लल छव्य गति फरने में भवृत्त होते है तथ उस समय घममेद्रव्य 
डन की गति में सद्यायक' वनता है। जिस धकार चछने वालों फे लिये राज 
भाग सद्दायक होता है तथा मत्स्य की गति में जल सद्दायव' दोता है ठौफक 
ड्सो प्रकार जीए और पुद्ठल की गति में धमद्वव्य सद्धायक यनजाता है परस्त 
धमदब्य स्वय उक्त द्वब्यों को गति में प्रेरण नहों साना जाता जैसे फ्रिट 
जल वा राजमाग जोष ओर पुद्वल फी गति में प्रेरक नद्दों है. परन्तु सदायक 
है ठोक उसी प्रकार धमद्नव्य गति में प्रवृतत हुए जीय और पुद्ठल यो सदा 
यता में उपस्थित द्वा ज्ञाता है। अतएव धमद्ब्य का गति छक्तण ग्रतिपादन 
किया डे। सा जिस भकार घमडव्य गति में सदायफ माना गया है ठीक उसी 
प्रकार जय जीवद्ब्य और अज्ञीवद्ृव्य स्थिति में (द॒रने म) उपस्थिति फरते 
है तब अधमद्ब्य उन की स्थिति में सद्दायक घनता है, इसी यास्त अधमदरय 
का स्थिति लज्षण भतिपाटन फिया घया है। 
चाय से उरोकि औष्म ऋतु से पीडित पथििक गसन किया दे! समय एव 
दैठ जाता है उस सेगय माना हो मानता दँ अर्थात छाथा युक्त घृक्ष के नीच 
स्थिति में बन 2 लि क्रिया के निरोध गत 
कर अप न्य सा कर » वीक उसी प्रकार जीय और पुल की स्थिर्त 
हैप असाधारण कारण माना जाता है। 


( २२५६ ) 


फिर सर्वद्ृब्यों का भाजनरूप आकाशद्रब्य जो प्रतिपादन किया गया 
है उस का अवकाशरूप लक्षण कथन किया है, फ्योंकि--आफकाश का 
तक्षण धास्तव में श्रवकाशरूप ही हे जिस प्रकार दुग्ध से भरे हुए कलश में 
शकरादि पदार्थ समवतार हो जाते है ठीफ उसी भकार जअत्येक पदार्थ को 
अयकाण देने के लिये आकाशहव्य भाजनरूप माना गया है । तथा लजिस 
अआर सहस्र दीपको फा प्रकाश परस्पर सम्मिलित होकर ठदर जाता हे 
झक उसी प्रकार भत्येक द्वव्य आकाश में सम्मिलित होकर ठहरे हुए है। 
अतएव आकाश का अथकाशरूप लक्षण ही मानना युक्तियक्त है । यद्यपि 
कृतिपय बादियों ने “शब्दगुणक्माकाशम” इस प्रफार से पाठ माना हे, परन्तु 
उन का यह लक्षण युक्तियुक्त नहीं हे फ्योकि--यट बात स्वत सिद्ध है कि-- 
गशुणणी अत्यक्ष और गुण परोक्ष होता है परन्तु इस स्थान पर शब्दरूप गुण तो 
इन्द्रिय-भाहय हे और आकाश इन्द्रिय-ग्राह्य पदार्थ नहीं माना गया ऐै तथा च- 

काणाद शन्दस्तव चेन्नभागुणएतीन्द्रिय स्पात्‌ परिमाणवत्कथम्‌ १ 
गुणा5पि चेत्तर्हि तदाश्रम च्‌ द्रब्ये5मृटीते ऊिमु मते5सा १॥ 
युक्षिप्रसाश हाक॥ २२ ४ 

टीका-अथ शब्दस्य गुणत्व निषेघयाति | काणाद-हे फाणाद ' तब मेत चे 
अभोगुण शम्दोडस्ति तदाउतीन्द्रिय इन्द्रियाउप्राह्म कथ न स्थात्‌ परिमाणवत्‌ ? 
अधिछारादू गगनपरिसाणमिव यथा गगनपरिमाण तदूगुणत्वेनाउतीन्द्रिय तथा 
शो भवेदिति तस्मात्‌ न गगनगुण शरद । नल शब्दस्य गगनगुणत्व माउस्नु 
तथाडपे कस्यचिद्‌ द्वव्यान्तरस्य शुणोष्य भविष्यतीति चशेपिकक्दाशा निरा 
करोति चेत्‌ शब्दों श॒ुणस्त्ि तदाभ्रये ठव्ये5णहाते5सो फथ गृद्यते ? तस्माक्षाय 
गुण 5पीति बूत्ता्थ - 

भावार्थ--इस कारिका का मन्तव्य यह हे कि-ज़ब आकाश इन्द्रिय 
अग्राह्म पदार्थ है. तो भला उस वा गुण जो शब्द माना गया है यह इन्द्रिय अग्राह्य 
कैसे न होगा ? अपितु अवश्यमेबव होना चाहिए । परन्तु शब्द शोध्रेन्द्रिय 
प्राद्य माना गया है अत एवं शन्द आकाश का गुण युक्किपूर्वक सिद्ध नहीं होता 
यदि ऐसे कहा जाय कि-आऊाश में जो दृब्य स्थित हे उन द्ब्यों में जब 
परस्पर सघर्षण होता दे तव शनद्‌॒ उत्पन्न शेजाता है, अतरव थाकाशस्थ 
ठप छोने से वह शप्द आकाश का ही मानना चाहिए। इस शका का यह समा 
घान किया जाता हे कि-जब हब्यों फे सघपंण से शब्द उत्पत्ति समान ली जाए 
तय आकाश का गुण शब्द तो स्येथा निर्मूल/सिद्ध होपया। क्‍्योंकि-आकाश 
एक अरूपी पदार्थ सघर्ष करता ही नदी है। अरूपी पदार्थ एक रसमय होता 
हैं। यदि आक्यश में स्थित परस्पर छष्य समर्पण करते दे उन के कारण स शन्द 


( २३० ) 


उत्पन्त होयया, इस अकार माना जाय तय भी यह पक्त युक्तियुकत नहीं है क्यों 
कि-आकाश द्वाय तो सब द्वव्यों का भमाजनरूप सिद्ध दो दी गया अप शेप दब्य 
जो माने गए है उन पर विचार करना रहा । 

पुद्नलद्॒व्य फे स्फन्‍घ पर परस्पर सघपण फरने स शब्द दोता दे यदि इस 
प्रकार भाना जाय तय तो कोई भी आपत्ति की यात नहीं दे। क्योंकि इमारा मां 
यह मठब्य है। यदि दिशादि द्ृव्य माने जाएँ तव उनके भानने से घड़ी योष 
उत्पन्न होता दै, जो आषाश फा गुण शब्द मानने पर सिद्ध द्वा चुका है ।. अत 
पब जैन-सिद्धा.ताुसार आ्राकाश या लक्षण अवकाश रूप जो प्रतिपाटन किया 
यया है बही युक्तियुक्त" दें । 

अब सूपफार शेष द्वब्यों के लक्षणधिषय वद्धते है.। 

बत्तणालक्सणों फालो जीवो उवभोगलक्पणों । 


नाणेण दसणेण च सुद्देश य दुहदेथ य ॥ 

उत्राष्ययनसूत्र श्र २८६ गा ॥ १९०॥) 
यूत्ति बचते अ्रनवन्िल्तत्येन निर-तरे भवाति इति चत्तना सा वत्तना 
ण्य लक्षण लिए यस्येति पत्तनालद्वण. काल उच्यते तथा उपयोगों मति 
पानादिक ख एयर लक्षण यम्य स उपयोगलक्षणो जीव उच्यते | यतोदि शानादे 
अधोधिन जीचा लन्‍्थते उफ्तलक्षरत्वात्‌। पुनर्विशेषलज्षणमाइ-मानेतर विशेर्ष 
धिन च पुनदेशनेन सामान्यावरोधरूपेण थ पुन' खुखेन थ' पुनदु खन 

ज्ायत स जीव उन्यते ॥ ॥ 

५. भायाथ-जों सदैव काल यर्त रद्दा हे, जिसे बर्तन में फोर भी विष्द 
उपस्थित नदी होता, उसी का नाम फाल है सो यर्त्तना ही पाल फा तक्षण 
पतिपादन क्या गया है। जब पदार्थों की पुरातन था नवीन दशा देखी जाती 
कि तथ इसी द्वारा हो कालद्ब्य थी सिद्धि होती दू । क्योंकि-यत्तनालक्षर् 
अपालहव्य का भ्रतिपादन क्या गया है। सो उसी ये डारा पदार्थों पी घूतत 
था घुरातन दशा देसी ज्ञातो हैं, किन्तु जीवद्रब्य का लक्षण उपयोग भर्ति 


आप है। क्योकि-शान दी जिसका लक्षण दे धद्दी उपयोगलक्षय यु 
द्द। 


गया ६२५. पर लन्‍्य और लक्षण अधिकरश द्वारा प्रतिधादन किया 
5 न्त्तु लक ऐड 
विशेष या. ; मत पण दारा जीयहव्य की सिद्धि की जाती है। जैसेकि आर 

थे मे, दशन-सामान्यगेघ से, सुप और दु ख से जो जाना जाता 
चद्दी ज्ञाव दब्य है से, सुपर ओर दु ख से जो जा: 


गे: र्फ या हक 
है सुस ओ । सारोश इतना हो है कि जिस को शान और दरीन हो साथ 
और सबक हु थी का अज्ञमप दो उसी का नाम जाँव हे । पदार्थों फा वीध 


डे व का अनुभव यद लक्षण जञाब के विना अन्य किसी भी ही मे 


( नह३१ ) 


उपलब्ध नहीं होता । यद्यपि पुद्वलद्वव्य के कतिपय स्कन्घ किया करते हुए 
इष्टिगोचर होते ह, परन्तु उन क्रियाओं में, विचार-शक्तति तथा खुख दु खो का 
अल्यभव करना सिद्ध नहीं होता । जिस ध्रुफार अनेक शाकों के भाजनों में दर्ची 
( कडछी ) भ्रमण तो करती है परन्तु उन पदार्थों झे रस के ज्ञान स यह बचित 
ही रहती हे, कारण फ्लि-बह स्वय जड है । इसी श्रकार घडी जनता क्से 
प्रत्येक समय का विभाग करके तो दिखलाती है, परन्तु स्थय उस ज्ञान से वचित 
होती है। अतएव जीव की सिद्धि जो सूत्रकार ने चार लक्षणों द्वारा प्रतिपा 
दन की है वह युफ्तियुक्त होने से सर्वथा उपादेय है। जेसेकि-जिस को पत्येक 
पदार्थ का ज्ञान है, जिस की श्रद्धा दढतर दे फिर जो खुख घा दुख का असु 
भेव करता इृष्ट्िगोचर होता हे उसी की जीव सक्षा है| इस से निष्कर्ष यह 
निकला कि-उपयोगलक्षण युक्त जीव भ्तिपादित है । 
अब सून्नकार जीवद्वब्य के लक्षणान्तरविपय में कहते हैं। 
नाण च दसण चेत॒चरित्त च तवो तहा | ] 
चीरिय उनओगो य एम जीउस्स लक्खण ॥११॥ हि 
उत्तराध्ययनसूज् झा रण गा ॥ ३१ ॥ 
बात्ति--शान शायतेउनेनेति छान च पुनर्श्यतेउनेनेति दशन थ पुनश्चारित 
किया चेष्टादिक तथा तपों दादशविध तथा चीय॑ वीर्यान्तराय च्योपशमात्‌ 
उत्पन्न सामर्थ्ये पुनरपयोगो झानादिषु एकाग्रत्थ एतत्‌ सर्व जीवस्थ लक्षणम्‌ ॥ 
भायार्थ-जिस प्रकार १० यीं गाथा में जीव द्वव्य के लक्षण प्रतिपादन 
किये गए है, उसी प्रकार १९ वीं गाथा में भी जीव द्रव्य के ही लक्षण प्रतिपादित 
है। जैसेकि--जिसके द्वारा पदार्थों का स्वरूप जाना जाय उस का नाम शान द्दे 
तथा जिसके द्वारा पदार्थों के स्थरूप को सम्यगूतया देखा जाय उस का नाम 
दशन दे । सो जीव शान, दशन तथा काय की चेष्ादि को जो सज्ञा चारिश्न द्द 
उस से तथा डादशविध तपसे युक्त हे । इतना ही नहीं किन्तु चौयान्तराय कर्म 
के क्षयोपशम भाष से जेः आ्रत्मिक सामर्थ्य उत्पन्न हुआ है उस चीय से युक्त 
तथा ज्ञानादि में एकाग्म अ्थांत्‌ शानादि में उपयोग युक्त है । ये सर ज्ञीय 
उव्य के लक्षण ह। अथोत्‌ इन लक्षणों द्वारा ही जीव ठव्य की सिद्धि होती 
दे क्योंकि-लक्षणों द्वारा ही पदार्थों का ठीझ २ वोध हो सकता है । परन्तु इस 
पात का अवश्य ध्यान कर लेना चाहिए किक झात्मभूत लक्षण होता है 
उैसरा अनात्मभूत लक्षण होता है। जिस धकार आन की उच्णता आत्मभृत 
लक्षण है, ठीक उसी प्रसार दरड पुरुष का अनात्ममत लक्षण है। सा जान 
इशेन, चीये ओर उपयोग इत्यादि यद सप श्रात्मभृत जीय हत्य के सत्ता 
पनिषादन किये गए ह: *» 


( ३३० ) 
अप शाखपार पुद्वल द्रव्य कः खक्षगविषय फटते दै-+ 
सद्धधयार उज्जोओी पहाछायातवे इया। 
पनगंघरसा फासा पुर्मलाण तु लक्सणम्‌॥ १२ ॥ 
उत्तराध्ययन सूच <८ गा २ 


बाचि-शब्दो ध्वनिरूपपो्लिफस्तथान्धकार तद॒षि पुद्नलरूप दथा 
उद्योतो र्लादीना प्रकाशस्त था प्रभा चद्रादीना ग्रशाश तथा चाया गृक्षादीग 
जाया शत्यग्रुणा तथा आतपो स्वरुष्णप्रकाश इति पुद्नलस्वरूप था दाब्दः समुझय 
प्रणगधरसस्पशा पुहलाना लक्षण॒श्षेय बर्णा शुक्रपीतहरितस्ज्नरष्णाद्यों गधों 
दुगन्धछुगन्वात्मयो गुण रसा पदतीइणक ठुककपायाम्तमधुणलबणाया सपशा 
शौतोष्णसरसदुस्निग्धस्दलघुगुवादय एत सर्वेपि पुश्नलास्तिवायस्क ध 
लक्षणवाच्या शेया इत्यर्थ एमिलेशञणरय पुह्ुला लक्यम्तें इति भावा॥ 
भावार्थ-पाच हढयों क लझ़ण फ्थन फरने के पदश्मात अब छेंड़े प्र 
अष्य क लक्षण विषय सूथकार बहते हें। स्खृति रदे पूर्योक्त पाच दरष्य अरूपी 
भोर अमूर्तिक कथन फिये गए है । परच पुहलद्वव्य रूपी है। इसलिये इसे 
लक्षण भी रूपी दी दे। जो शब्द होता है यद्द पुश्नतात्मक है। फ्याकि मिस 
सम्रय पुद्धत द्रच्य के परमाणु स्कन्ध रूप में परिणत दोते हैं, तय उनमें परस्पर 
सघपश दोने के कारण पर ध्यत्ति उरपन् हो ज्ञाती है। यद ध्यति अथवा शाद 
तान प्रकार से ग्रतिपादन क्या गया दे | जैसे कि जीव, अजीब और 
मिभित शब्द । 
जिस पुहलढब्य को लेफर जीव भाषण करता है यह जीव शब्दें पा 
जाता ६े। जो झजीय पदाय परस्पर सघपण से शब्द उत्पन्न फरते हैँ उसे 
अजीब गर कहते है। जीव ओर अजीब के मिलने से जो शब्ट उत्पन्न होता 
ई उसका नाम म्रिश्चितत शब्ठ है जैसे घीश का यजना। । 
नि 85 घ8 शरद पुल का लक्षण हे उसी प्रफार अधफार भी पुर 
भरा को सिख रन । क्‍्योरि--यह कोइ अभाव पटार्थ नही है। कक पक 
है। सतवादि बा उधोद अत प्रकार अघकार केक यु बा जो 
रुक शमी » चन्हादि की प्रभा 32! 3 छत्षादि' 
अल्प सर हैं, रवि ( सूथ ) का आतप (६ प्रकाश ) यह संघ ली 
सह पा (३ जिस प्रशार ऊपर लक्षण कथन किये गए हैं ठीक इन 
खुगध और कक से क 0 डरग्ति, रक्त और श्वेत; दो रा पर 
आप स्प्य कैम है पक सकल अदा पक त और 
+ + लघु, गुरु, रूचो, स्निग्ध, शो 


( रहेहे ) 


इष्णु यट सव पुद्वलास्तिकाय के लक्षण जानने चाहिप्य। 
सारॉश इस का इतना ही दे कि--उक्त लक्षणों द्वारा पुद्वल ठव्य की सिद्धि 
की जाती दे । 
यद्यपि कतिपय घादियों ने पुद्ुल ठव्य फे लक्षणों फो किसी अन्य ठब्य 
के लक्षण वन कर दिये हैं, परन्तु यथार्थ में पद लक्षण नहोने सेयुक्ति को 
सहन नहीं. फर सकते। जैसे ऊि--तमस को करतिपय बादियोँ ने अमाव पदार्थ 
स्वीकार कर लिया है, किन्तु वह युक्तियुक्त कथन नहीं है. | अतपर पुहलद्धब्य 
फ ही उक्त लक्षण स्वीकार फरने युक्तियुक्त है । 
यायन्मान पदार्थ दृष्टिमोचर होते दे, वे सर पोह़लिक दे । फ्योंकि-- 
अरुपी पदार्थों को तो छुप्नस्थ आमा चक्षुओं द्वारादेय द्वी नहीं सकक्‍ता। अत- 
पय इन्द्रिय प्राह्य पदार्थ रूपयान दे | रूपवान्‌ दी होने से थे पराहालिक है। 
इस प्रकार पट्‌ ढृष्यों फे लक्षण पान करने के अ्रनन्‍्तर अय सून्रफार- 
पर्याय बिषय कद्दते हैं । जैसेफि-- 
एगत च पुहत च सस्ता सठाणसेव य | 
सजोगाय विभागा य पज्जयाण तु लक्सण ॥ 
उत्तराष्ययनसृत्र अ २८ भा ॥ १३॥ 
बृत्ति--एनत्पर्यायाणा लक्षण एतत्‌ किम्‌-णकत्व भिन्‍्नेष्पापि परमाण्या 
दिपु यत्‌ एफोउय इति घुद्धधा पटोय इति प्रतीतिद्देतु चर पुन पृथशत्य अय 
अम्मात्‌ पृथर पद पठाद मिन्‍न पटो प्रठाद्धिन्न इंते श्तीनिहेतु , सख्या 
एका द्व! बहच इत्यादि प्रतीतिदेतु च पुन सस्थान एय घम्तृना सस्थान आा 
फारण्चतुरस्नयतुलतिश्लादि प्रतीतिदेतु , च पुन सयोगा अय अगुल्या सयोग 
श्यादि व्युपदेशद्वेतवो, विभागा शय अनतो विभ्रक इति शुछ्दधितव , एतवू 
प्यायाणा लक्षण क्षेय, सयोग। पिमागा यह॒यचनात्‌ नवपुराणत्वाद्यवस्था झेया 
लनपय साधारणरूप गुणाना लक्षण रूपादि धरतीतत्या नाक्तम्‌ 8, 
भाषाई--पहले कट्दा जा चुका है कि-ठच्य गुण और पयोय युक्त दोता 
है| झत इस गाथा में पयोय या लक्षण प्रतिपादन किया गया है । अनत पर 
मारुश्रा ५३६ समृद जय पव पटाएद पदाथा के रूप सम आजह्लाता द तय व्यवद्यारयांड 
सक्‍द्दाजाता द वि-यद एप घट है । यद्यपि पद्घट अनत परमाखुओं फा 
समूद् रूप दे तथापि मिन्‍न २ परमाणुओं के दोने पर भी व्ययद्धारदादि में 
पढ़ एक चदाय माना गया दै। इसी पवार यद्द इस से पृथफ दे अर्थात्‌ यह घट से 
पर एथए्‌ ह था यदद चस्नु अमुक पस्तु स एथक दे इस अयार की जे अतीति है 
उसी वा नाम धृथपत्व है फ्योक्ि-पुद्धल ठवब्य एक दोन पर भी यदद इस पदार्थ 
सप्निक्ष पदाये दे इस प्रकार की ओ धतौीते द्वोती दे यदी पर्याय का लक्षण है। 


६ र३े४ ) 


जिस पर्याय में पदार्थ विद्यमान होता है उसी के मांगने पर अन्य 
पयाय के पदार्थ के घरने याले पदाथ को उस के समीप नहीं उपस्थित 
किया जाता। जिस प्रकार फिसी व्याक्ति ने शौच करने के लिये अपने दास से 
मिट्टी मंगवाई तव उस का दास मिट्टी की जो अन्य पर्यीय घट रुप में परिणत 
दो रही है उस को शौच के लिये उसके पास उपस्थित नहं। करता, किठ॒ जो 
युद्ध रृत्तिका द्ब्य हैं उसी फो उसके पास लाता है। इस से सिद्ध हुआकि-- 
खात्तिका द्ब्य एक दोने पर भी पयोय के फारण से मिन्‍न २ रूप में परिशत 
दोरदी दै। सो पुइल हव्य की भी यही दशा है। पर्याय की अपेत्ता से हो यह 
कहा जाता है कि-यद एक है यह इस से पृथक्‌ है। इसी प्रफार सखया में जो 
आते बाले पदार्थ है वे भी पयोय के ही कारण से सख्यायद्ध शोगए दे 
जैसेकि--एक, दो वा बहुत इत्यादि । वस्तुओं के जो नाना प्रकार के सस्थात 
देखे जाते है, जलेकि-चतुरश चतुप्कोण, त्रिकोण, वर्तुल इत्यादि, थे सब आई 
तिया पयाय को लेकर उत्पन्न हुई दे । क्योकि-एक परमाणु का कोई भी सस्थात 
नहीं माना जाता दै | जय थे परमाणु द्थणुकादि रूप में आते हैं तव वे 
नाना भ्रकार की आहतियों के घरने बाले होजाते हैँ.। झतफव निष्कप यह 
निकला कि-यावन्मात्र सस्थान ( आकार ) दृष्टिगोचर था इश्िश्रमोचर है 
ब॑ सथ पुल द्रव्य की पयाय के कारण से द्वी उत्पन्न हुए हैं ! साथ दी 
याथ माघ सयोग हैं वे भी पुद्ल द्ब्य की पयोय सिद्ध करते हैं। क्योंकि-पर 
माणुओं के समूह का जो एकत्र होना है उसी का नाम सयोग दै 
_ , जिस घकार सयोग का यणन क्या गया दै उसी प्रकार विभाग विषय 
में भी ज्ञानना चादिए । फ्योंकि-जब परमाणुशों का सयोग माना जाता है तब 
उनका विभाग भी अयश्यमेय सानना पड़ेया। अतएव सयोग और विभाग 
जो धुद्धिरत भेद है ये सद पुद्ल द्रव्य के ही पर्याय है। 
जिस भकार द्ृब्य के पर्याय कथन किये गए है उसी प्रकार रूपादि जा 
उमिदब्य के लक्तरणा हैं उनके विषय में भी पर्यायों का परियत्तन होना जातना 
कप ।फ्यॉकि-उन की भी चूतन या पुरातन व्यवस्था देखी जाती दे । रस 
दि का शुण और पर्यायों से युक्त मानना ही युक्तियुफ्त सिद्ध होता है। 
व सिद होजाता (अदला देखा जाय तो तथ भी भान्ति उक्त कथन छल 
और कमसुक्त जे व “यह लोक पद दुव्यात््मक है, जिसमें विशेषतया पुद्दल 
ज्ख 2: रे बंका ही सब प्रकार से विस्वार देखा जाता है. | हुदेल 
क हुब्घों के करने से यह आत्मा अपने निज गुण को भूल कर नाना ध्रकाए 
का अनुभव कर रहा है। 


पधापि घमोदि दब्यों के शास्त्री, में पाव २ भेद भी लिखे € तथापि दें सर्व 


( रहेश ) 


भेद उक्त विषय में सक्तेप रूप से समवतार होजाते हैं जैसकि-- 

१ द्रव्य से धर्मोस्तिकाय एक द्वव्य हे १, क्षेत्र से लोकपरिमाण है? 
काल से अनादि अनन्त है ३, भाव से अरूपी है ४, गुण से गति इस का लक्तण 
है ५। दृशन्त जेसे पानी में मत्स्य । 

» दब्य से अधर्मास्तिकाय एक ठव्य दै १, क्षेत्र से लोकपारिमाण २, काल 
से अनादि अनत ३, भाव से अरूपी ०, गुण से स्थिति इस का लक्षण है » । 
दृश्शत जैसे पाथिक फो चूक्ष का आधार | 

दे द्रव्य से आकाशास्तिकाय एक १, क्षेत्र ले लोकालोक परिमाण २ फाल 
से अनादि अनत ३, भाव से अरूपी ४, सुण से आकाश का अवकाश देने का 
स्वभाव ५। दृष्टान्त जैसे दुग्घ में शर्करा ( मिद्ठा )। 

४ द्रव्य से फालद्रब्य अनत २, क्षेत्र से अढाई द्वीप पारिमाण २, काल से 
श्रवादि अनत ३, भाय से अरूपी ४. गुण से घत्तनालक्तण ५। दृष्टान्त-जैसे नूतन 
पदार्थ को कालद्वव्य पुराना करता है । 

# द्वब्य से जीवद्वव्य जीवास्तिकाय अनन्त १, क्षेत्र से चतुदेशरज्जु परि* 
माण ? काल से अनादि अनन्त ३, माय से अरूपी ४, गुण से चेतनालक्तण । 

ब्च्य से पुछ्लास्तिकाय अनत ९, क्षेत्र से लोक पारैमाण?,फाल से अनादि 
अनत ३, भाव से रूपी ४, गुण से सडना, पडना, मिलना, गलता, विध्यसन 
दोना ही इस का लक्षण है ५! 

इस प्रकार उक्त द्र॒ष्यों के स्वरूप यो जाना जाता है । फ्योंकि-प्रत्येद 
अष्य अपनी २, पर्यायों का कर्ता है। 

६ अप इस स्थान पर आगमसार ग्रध के अलुसार पद द्वव्यों के विषय 
में फह्ा जाता है। जलेकि-पद अनादि हे । उनमें पाच अजीय और चेतनालक्षण 
जला जीच दै। परन्तु पद्‌ द्वव्यों के ग्रुय निम्न प्रकार से है जैेसोकि--धर्मोस्ति- 
फाय के चार गुण है, यथा--अरूपी १, अचेतन २, अफ्रिय ३ ओर गातिलक्तण 
5। अधर्मास्तिकाय के भी चार गुण है-जैसेकि-अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय 
रे ओर स्थितिलक्षण ४। आकाशास्तिकाय के चार शुण-जेसोके-अरूपी २ 
भअचेतन २, अक्रिय ३ ओर अवगाहनगुण ४। कालहव्य के चार ग्रुण-अरूपी १ 
अचेतन २, अ्रक्निय ३ और नव पुराणादि पर्चनालत्तण ३। पुहल द्वव्य के चार 
भेद रूपी १, अचेतन २, सक्रिय ३, मिलना और विछुडना स्वभाव ४। जीव द्वपर 
ऊ धगुण अनतज्ञान १, अनतदशन २ अनतचारित्र ३, और अनतवीय ४। 
पछ दब्यों के गुण नित्य,और घ॒य हैं। 

किन्तु पदढ़व्यों के पर्याय निम्न मफार से ४, जैखेकि--धर्मास्तिकाय 
के चार पयोय हें--स्कन्घ २, देश २, श्रदेश ३, और अगुरु लघु ०। अधमो 


( २३४ ) 


जिस पर्याय में पदार्थ विद्यमान होता दे उसी के मागने पर अन्य 
पयाय के पदार्थ के घरने घाले पदाथ को उस के समीप नहीं उपस्थित 
किया जाता । जिस धकार किसी व्याक्ति ते शौच करने के लिये अपने दास से 
मिट्टी मगयाइ तव उस का दास मिट्टी की जो अन्य पयोय घट रूप में परिणत 
हो रही है उस फो शौच के लिये उसपे पास उपस्थित नहीं करता, किन्तु जो 
शुद्ध मृत्तिका द्वव्य है उसी को उसके पास लाता है। इस से सिद्ध हुआकि-- 
सत्तिका द्रव्य एक दोने पर भी पर्याय के कारण से मिन्‍न २ रूप में परिणत 
द्वोरद्दी दै। सो पुढल द्रव्य की भी यदी दशा दै। पर्याय की अपेक्षा से दी यदद 
कटा जाता है कि-यद एक है यह इस से प्रथक्‌ है। इसी अ्रकार सब्या में जो 
आने बाले पदार्थ है थे भी प्योय के हो कारण से सख्यायद्ध होगए हैं 
जैसेकि-पएक, दो या यहुत इत्यादि । वस्तुओं फे जो नाना प्रकार के सस्थात 
देखे जाते है, जलेकि-चतुरश चतुप्कोण, त्रिकोण, यतुल इत्यादि। थे सय आद' 
तिया पयोय फोलिकर उत्पन्न इुई ६ । फ्योफि-एफ परमाणु फा कोई भी सस्यान 
नहीं माना जाता दे । जय ये परमाणु दधणुकादि रूप में आते हैं तय वे 
नाना प्रकार की आहतियों के धरने थाले द्ोजाते हैं। अतएय निष्कर्ष यह 
निकला फिन्यावन्मात्र सस्थान ( आयार ) दष्टिगोचर या दृष्टिभगोचर हद 
थे सब पुद्वल ठव्य की पयोय के कारण से दी उत्पन्न हुए हैं । साथ ही 
याव मात्र सयोग ई ये भी पुह्नल द्ब्य की पयोय सिद्ध करते है । फ्योंकि-्पर 
माणुओं के समूह का जो एक्च दोना दै उसी का नाम सयोग है 
... . जिस अकार सयोग का ये क्या गया है उसी प्रकार विभाग विपय 
में भी जानना चादिए । क्योंकि-जब परमाणुओं का सयोग माना जाता दे तव 
उनका विभाग भी अवश्यमेय मानना पड़ेया। झतएय सयोग और विभाग 
जो बुद्धिहत भेद है थे सय पुद्धल ढब्य के ही पर्याय हैं। 
जिस प्रकार द्रव्य के पर्याय कथन किये गए दै उसी ग्रकार रूपादि जो 
उहल द्व्य के लक्षण दे उनके दिपय में भी पर्यायों का परिवत्तन होना जातना 
भादिए। क्योंकि-उन की भी नूतन वा पुयतन व्यवस्था देखी जाती हैं| शरठ 
तर डब्य का शुण और पयोयों से युक्त मानना दी यक्तियुफ्त सिद्ध होता है। 
दम हर के अजुसार देखा जाय तो तब भली भाग्ति उ्त कथन तट 
और बन, यो है फि“यद लोक पद दृव्यात्मक है, जिसमें विशेषतया पुर 
ड्ज व जीव का ही से श्रकार से विस्तार देखा जाता है | पुछल 
क्रो सम करने से यद्द आत्मा अपने निज्ञ गुर को भूल कर नाना प्रकार 
का अजुभय कर रहा है। 
प्यपि धमोदि द्रब्यों क शास्त्र में पाच २ भेद भी लिखे है तथापि वे सर्व 
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भेद उक्त विपय में संक्षेप रूप से समवतार छोजाते ह जैसकि-- 

६ द्रव्य से घर्मोस्तिकाय एक द्वव्य दे २, क्षेत्र से लोकपरिमाण है र२, 
काल से अनादि अनन्त है ३, भाव से अरूपी है ४, गुण से गति इस का लक्तण 
है ५। दृश्टान्त जैसे पानी में मत्स्य । 

२ हृब्य से अधर्मास्तिकाय एक ढव्य है १, क्षेत्र से लोकपारिमाण २, काल 
से अनादि अनत ३, भाव से अरूपी ०, गुण से स्थिति इस का लक्षण है »। 
इशत जैसे पथिक फो बुक्त का आधार । 

हे ढृब्य से आकाशास्तिकाय एऊ १, क्षेत्र से लोकालोक परिमाण २ काल 
से अनादि अनत ३, भाव से अरूपी ४, शुण से आकाश का अवकाश देने फा 
स्वभाव ५ । दृष्टान्त जैसे दुग्ध में शर्करा ( मिद्ठा )। 

४ दब्य से कालड्व्य अनत ९, क्षेत्र से अढाई डीप परेमाण २, काल से 
भ्रनादि अनत ३, भाव से अरूपी ४, गुण से घत्तेनालच्षण ५ । दृश्शान्त-जैसे नूतन 
पदार्थ को कालद्वव्य पुराना फरता हैं! 

$ द्रच्य से जीवद्रब्य जीवास्तिकाय अनन्त १, क्षेत्र स चतुदेशरज्जु परि 
माण २ काल से अनादि अनन्त ३, भाव से अरूपी ४, गुण से चेतनालक्षण। 

कब्य से पुह्वलास्तिकाय अनत ?, क्षेत्र से लोक पारमाण२,काल से अनादि 
अनत ३, भाष से रूपी ४, गुण से सडना, पडना, मिलना, गलना, पिध्यसन 
होना ही इस का लक्षण है ५। 

इस प्रकार उक्त द्वव्यों के स्थरूप यो जाना जाता है। फ्योंकि-प्रत्येझ 
परष्य अपनी २, पर्यायों का फर्त्ता हैं । 

६ अब इस स्थान पर झगमसार अ्थ के अजुसार पद द्रब्यों के विषय 
में कद्दा जाता है। जैसेकि-पद अनादि हैं । उनमें पाच अजीब और चेतनालज्ञग 
गला जीव है। परन्तु पद्‌ ढव्यों के गुण निम्न भ्रकार से दे जैसेकि--धर्मालन 
काय के चार गुण हैं, यथा--अरूपी १, अचेतन २, अक्रिय ३ और गतितज्ञत 
४ | अधर्मास्तिकाय के भी चार गुण हें-जैसेकि-अरूपी १, अचेतन २, श्रेय 

३ और स्थितिलक्षण ४। आऊाशास्तिकाय के चार गुण-जेलेकि-अदषे है 
अचेतन २, अक्रिय ३ ओर झचगाहनग॒ण ४। कालहव्य के चार सुण-अर्फ, 
अचेतन २, अक्रिय हे और नव पुराणादि घत्तनालक्षण ४ । घुद्नल हब्य के कप 
मैद रूपी १, अचेतन २, सक्रिय के, मिलना और विद्ुडना स्थ॒माय ४। जकड+ 
+ गुण अनतज्ञान १, अनतदरशन ३ अनतचारिभ्र ३, ओर अनतव३० ॥' 
ग्रे दब्यों के शुण नित्य और घ॒व ह । ६ अचल: 
... किन्तु पद्ड़ब्यों के पर्याय निम्न प्रकार से हैं, “पा 
के चार पयोय ह--स्कन्ध २, देश २, सदेश 3, और अगुरु लघु ॥) भ्फ्ा 
| 
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लिकाय के भी यदी उक्त चारों प्योय दै. और यही चारों पर्याय आपाशा 
स्विकाय के है, पिन्‍्तु कालद्वव्य के चार भेद रिम्न प्रकार से दें, यथा-अतीत 
काल ९, अनागत काल २, वत्तेमान काल के, अगुयलछु ४। पुद्ठल उब्य के चार 
पर्याय ये ई--वर्ण १, गव २, रस हे, स्पश अगुसलधघु सद्दित १। जीयद्रब्य 
के भी चारों पर्याय दैं-जैसेक्--अव्यायाध १, अनबगाद २ अमूर्सिंक के 
अगुरलघु ४। 

पद दब्यो ये पर्याय झदे जाने के अनन्तर अय छे हुब्यों के सुण और 
पयोय समता से क्‍्दे जाते दे । असेक्ि-अगुयलघु पर्याय से ठब्यों में 
सामान्य है, परन्तु अरूपी गुण पुदल ढव्य यो छोड़ कर पाच द्॒व्यों में रहता 
है। इसी प्रफार अचेतनभाव पाय हव्यों में है, किन्तु जीयद्वब्य में चेतनमाव 
है। सक्रियभाय जीव ओर पुदल दृव्य में है, अन्‍य चार द्ब्यों में नद्दीं द्ै। 
चलनगुणस्वभाव धम/स्तिकाय में है, शेष पाच द्वव्यो में नहीं है। स्थिर 
भाय अधमौस्तिषाय में तो दे परन्तु शेप पाय द्रव्यों में नहीं दै । अचंगाइन 
गुण अकाश द्रव्य में है, शेष पायो में नहीं । घत्तेनालक्षण कालद्रब्य में 
अन्य हव्यों में नहों दै। मिलना और विुडना गुण पुद्ठत द्वव्य में नद्ा है, शुप 
दब्यों! में है.। ज्ञानवेतनागुण जीव ठब्य में तो है, परन्तु शेष द्रव्यों में न्ीं। 
मूल गुण किसी भी ठव्य फा पररुपर नहीं मिलता दै। फिन्तु-धम, शर्घम और 
आयाश इन तीनों ढव्यो। के तीन ? सुण और चार पर्याय समान हैं तथा 
तीनों श॒र्णों से कालद्रब्य भी समान घतिपादन किया गया है । 

अग्र छ ठव्यों के गुण जानने के लिये एक गाथा द्वारा ११ भगी 
कहते है! 

परिणाम १, जीव २, मुत्ता ३े,सपएसा ७, एक ५, सि्त ६, किरियाए ७) 

निश्च ८, कारण 8, कत्ता १०, सब्बगदई ११, यर अपवेसा १२ । 

इस गाथा या भावाथे इस प्रयार दै--जैसे फि- 

_द दी ब्रच्य निश्चय नय के मत से परिणामी हैं, किन्ठ॒ व्यवद्वार नय के 
मत से जीव और पुद्नल दोनें। ठब्य परिणामी दे, धर्म ५ अधघमम २ आकाश 
और फाल ४ ये चार द्रव्य अपरिणामी हैं। त 

२छ दी दब्यों में एक द्रव्य जीव है, शेप पाच द्रव्य शजीष दे 
३ छ दी द्ब्यों में पक पुहल ठव्य रूपचान है, शेप पाच दब्य अरूपी है। 
शहद ही उब्यों में पाच &य सदेशी है, किन्तु एक कालद्ब्य अप्रदेशी दे 
.. * थे द्वी दब्यों में धरम, अधरम और आकाश ये तीमों हृव्य एक पर्व 
दा ् जीव, पुद्डल और काल ये सौर्नों अनेक (झनत) हदें 
5 घ॒ ही द्वयों में कल परे आकाश दब्य छ्षेत्री है, शेप पाच अछषेत्ी दैं। 
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'७ निश्चय नय के मत से पद ही द्वब्य सक्रिय ह; किन्तु व्यवद्धार नय 
के मत से जीवठव्य ओर पुद्दलठव्य ये दोनों ही द्रव्य सक्रिय हे, शेप चार 
द्रब्य अक्रिय हैं।.. / का 

घ निश्चय नय के मत से पद ठव्य नित्य भी हैं आर अनित्य भी है, किन्त 
व्यकहासरनय के मत से जीव और पुद्ल की अपेक्षा से ये दोनों दृब्य अनित्य 
है, शेष चार दव्य नित्य हें । 

धछ हीदवब्यों मे केवल एक जीय द्रव्य कारण है शेप पाव दृव्य अकागण ह। 

१० निश्चय नय फे मत से छ दी ठव्य कत्तों हैं किन्तु व्यव्टार नय के 
मत से केपल एफ जीव द्वब्य कर्त्ता है, शेप पाच द्वव्य अकसा है। 

११७ ही द्वब्यों में केवल एक आकाशढव्य सर्वब्यापी है, शेप पाच 
डब्य लोक मात्र व्यापी है । 

१२ एक क्षेत्र में पदद्॒व्य एकत्य होकर ठहरे हुए है, किन्तु गुण सर का 
पृथक्‌ २ है अथोत्‌ गुण का परस्पर सक्रमण नहीं होसकता । 

अब एक २ में आठ २ पक्ष कहते हैं । जैसेकि-- हि 

नित्य १, अनित्य २, एक ३, अनेक ४, सत्य ५, असत्य ६, वक्तव्य ७, 
आर अवक्तव्य ८। 

अय नित्य अनित्य पत्त विषय कहते ह । 

धर्मास्तिकाय के चार गुण नित्य हे। पर्याय में धर्मास्तिकाय-स्कन्ध नित्य 
है। देश, प्रदेश, अग्युरुलघु अनित्य है, इस प्रकार कहना चाहिप्ट। अधर्मा स्तिकाय 
के चार गुण-स्कथ लोक प्रमाण नित्य है, देश अदेश अगुस्लघु शनित्य हैं । 
भ्राकाशास्तिकाय के चार ग़ुण-स्कन्‍्ध लोकालोऊ प्रमाण नित्य ८ । देश, प्रदेश 
अगुण्सघु अनित्य हं | फालढवब्य के चार गुण नित्य है चार पर्याय अनित्य है। 
पुद्नलठवब्य के चार गुण नित्य है, चार पर्याय अनित्य हे, किन्तु जीव हब्य के 
चार शुण और मयोय नित्य दे किन्तु अगुरलघु अनित्य हैं । 

अब एक और अनेक पक्त विस्तार से कहा जाता हे जसेकि-- 

धर्म १ और अधर्म २ ठव्य इन का स्म्न्‍ध लोक प्रमाण एक है, किन्तु 
गण, पर्याय और प्रदेश अनेक ८ | जैलेक्-7शुण और पर्याय तो अनत है, किन्तु 
प्रदेश असस्यात द । आकाश द्रव्य का स्कस्‍्ध्‌ लोकालोक प्रमाण एक है, गण 
पर्याय और भदेश अनेक है । जैसेकि--गुण ओर पर्याय तो अनत होते ही ह॑ 
किन्तु आकाशद्रब्य लोकालोक प्रमाण होने से उस के प्रदेश भी अनत हैं । 
काल कष्य का चच्तेनारूप गण तो एक हे, किन्तु गुण, पर्याय ओर समय अमेक 
है । जैसेकि - गण अनत और पर्योय अनन्त तथा समय अनत | यथा--भ्रत काल 
के अनत समय व्यतीत हो चुके और अनागत काल के अनत समय व्यतीत 
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होंगे, परातु वर्चमान समय पक द। पुहुल द्वब्य के अनत परमाणु दे, फिर 
एक २ परमाणु में अनत शुण पयोय है । पुद्वलद्धब्य अनत है, किन्तु सर्वे पसमा 
शुओं में पुक्नलत्य एक है। इसी प्रकार जीवद्धष्य अनत है, परन्तु एक * जीव 
के असल्यात भदेश है। जीय ठव्य अनत गुण पर्योय सयुकत है, किन्तु अनत 
जीप दोने पर भी जीवत्य भाव सब में एक समान है । 
यदि ऐसे कद्दा जाए कि--जव सय जीव एक समान हैं, ते सिझ पर 
मात्मा सर्वानन्दमय और ससारी जीव फर्मो के बश पडे दुए दु खी क्यों देखे 
जाते है और थे फिर पृथफ्‌ २ दीखते हैं ? इस शका फे समाघान विषय कहा 
जाता दै क्-मिश्चय मय के मत पर जब इस विचार करते हैं, सय सिद्ध 
होता है कि--सर्व जीव सिर समान है। ससाये जीव कर्म-छ्यय फरने से 
ही सिद्ध होते हैं। श्रतएप सर्व जीवों की सत्ता पक ही है। इस समाधान में 
विषय पुन शक यद्द उपस्थित होती दै कि--जय सर्ये जीव सिद्ध समान दै 
नो फिर अभव्य जीव मोक्त पद क्‍यों नहीं प्राप्त करता ? इस के उत्तर में कदा दै 
फि--अभव्यात्मा के कर्म ही इस प्रषार के दोते हैं कि-जिन्हें बट स्वेधा कप 
ही नहीं करसकता । यह्द उस का अनादि काल से स्पमाय ही है। कितु सप 
जीयों के जो मुख्य आठ भदेश है, वे एक दी समान होने से सब जीव सिद्ध 
के समान कटे जासक्ते ह। अतएव निष्कर्ष यद्द निकला कि-सब जीषों 
वा सत्तारूप गुण एक ही दहै। ) 
अग सत्य और असत्य पक्त चियय फद्दते हैं-मैसेकि- ध 
,._ स्पद्ृष्य १, स्प्षेत्र ९, स्वकाल और स्थमाय ४ के देखने से निश्चय दोता 
है कि सब प्रच्य अपने शुण से सस्‌ रूप हैं, परन्तु परद्वव्य ?,परक्षेत्र २,परफाल 
परभाय की अपेक्षा से असत्‌ रूप हैं । 
भय पद्‌ द्रच्य में द्च्य क्षेत्र काल और भाष विषय यददते दें । 
स्वद्नव्य द्रव्य का मूल गुण घमोस्तिकाय का स्वष्टन्य चलनसद्दायक 
झुण ! अधमोस्तिकाय का स्वद्धव्य स्थिरणुण २ आंफाश का स्पद्वव्य अवगाई 
नगुण ने कालद्रब्य का स्वद्वत्य यसनालत्तण ७, पुहल द्रव्य का स्वठव्य मिलना 
और यिछुइना स्वभाव ५, जीव डब्य वा स्पठ्चच्य झानादि खेतनालक्षण । 
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समय दै। पुद्ठल हब्य वा स्पत्ेत्र के हे का पर्यन्त 
है । ज्ञोप दरब्य का स्यदेन श्र एक परमाणु लिफर अनत परमाद्य 
प्रदेश। स्यवाल अधुरुलप पी जीवद॒ब्य ओर अत्येक' २ जीव के अगर 
लए प्राय संय अल्प मे योय इस भकार से है जैसकि-स्वकाल ४ 
है किस्तु स्वभाव शुगर पयोय-सर्य ठब्यों रस स्व 


( रहे६ ) 


गुण पयोय सदैव काल विद्यमान रहता है। जैसेकि-घर्म द्रव्य में स्वद्गवव्य स्व 
क्षेत्र स्वकाल और स्वभाव विद्यमान तो रहता दै, किन्तु शेप पाच द्रव्यों का 
गुर पर्योय उस में नहीं रदद सकता। इसी धकार अधर्म दृव्य में स्वद्ध्यादि 
चारों भव विद्यमान रहते है, फिनतु शेष पाच द्भृब्यों फे गुण-पयोय नहीं रह 
सकते। जिस प्रकार इन का वर्णन किया गया दै ठीक उसी प्रकार आकाश द्वव्य 
में द्रब्यादि भाव रदते हैं, क्िन्तु शेप पाच द्वव्यों के गुण पयोय नहीं रहते 
काल के भाव काल में रहते दे पुद्ठल के माव पद्नल में रहते है। जीच के स्वद्गरव्य 
स्वत्षेत्र स्थकाल और स्वभाव जी में रहते हैँ शेष पाच द्वृव्यों फे स्वभाव जीव 
डब्य में नहीं रद्द सकते। इसी प्रकार पद्‌ डव्य स्वगुण की अपेज्ा स सत्‌ रूप 
बतिपादन किये यए है। 

अब वक्‍तब्य और अवक्‍्तव्य पक्त कहते हैं । 

पद द्रव्य में श्रनत गुण पर्याय वक्‍तव्य है अर्थात्‌ वचन से कहा जास 
कता है और अनत ही गुण पर्यीय अवक्क य रूप है। जो घचन डारा नहीं कहा जास 
क्ता, किन्तु थ्री केवली भगवान ने सवे भाव देखे हुए दे, परन्तु दृष्ट भावों से 
भी वे अनतर्वे भाग मात्र कद्द सकते हैं। इसी लिये वक़तब्यत्व और अवक्तव्यत्व 
येदोनों भाव पद द्रव्य में पढते हें | किन्तु जब नित्य और अनित्य पत्त 
माना जाता है तय इस पत्त के भान ने से चतुर्मंग उत्पन्त होजाते हैं। जैसेकि- 

१ अनादि अनत--जिस की न तो आदि दे नॉडी अत है। 

२ अनादि सान्त--थादि तो नहीं है किन्तु अन्त दीखतर है । ( मानाजा 
सकता है) 

३ सादि अवत--जिसकी आदि तो मानी जाती है परन्तु अन्त नहीं 
माना जासकता । 

४ सादिसान्त--जिस की शादि अन्त दोने। माने जा सकें, उसे का 
नाम सादि है। 

परन्तु ये चारों भग उदाहरण द्वारा इस प्रकार अतिपादन किये गए हट 
जैसेकि--औव में ज्ानादि गुण अनादि अनत दे २, भव्य भ्रात्माओं के साथ 
कमी का सम्बघ अन्यदि सान्‍्त है २, जिस समय जीव कर्म चथ करके मोज्षपद्‌ 
भप्त कप्ता है. तव उसमें साद अनत भग माना जाता है । क्योंकि-क्मंचय 
करने के समय की आदि ते होगई परन्तु मुफ्ति पुनराजुति याली ना दै। चतरव 
सादि अनत भग सिद्ध होगया | चारों गरांतियों में जो जीव एन २ जन्म 
कफररद्दा है उस की अपेसा ससारी जीवों में सादि सान्त भग सिद्ध दो जाता है 
जैमेकि मनुष्य मस्कर देवयोनि में चल्मगया तब देवयोनि की अ्पेला मत भाव 
सादिसान्त पद वाला वनगया इसी घकार प्रत्येक द्व्य के विषय जानना चाहिए। 


( २४० ) 


इस प्रकार जीव में चतुर्मंग दिखलाए गए। अगर ध्यन्य ढृव्यों के विषय चारों 
ही भग दिसलाए जाते है। जैसेकि--धमोस्तिकाय में चार्गो गुण अनादि अनत 
है, किन्तु धर्मास्तिकाय में अनादि सान्‍त भग नहीं यन पडता । अपितु स्कघ 
देश, भदेश, अगुरलघु इन में सादि सान्‍्त भग पड जता दै। किन्तु जीव में घमा 
स्तिकाय के वही प्रदेश सादि अनत हैं। इसी प्रकार अधर्मास्विकाय में चतुर्मंग 
जानने चाहिए । आवाशास्तिकाय में स्वगुण ध्यनादि अनत दै, फिन्तु द्विताय 
भग आफाशाम्तिकाय में नहीं बन सकता | देश देश अगुर लघुभाव साढि 
सात है। जीव ज्ञे। सिद्ध पद भाष्त फरता है यदद सादि अनत पद घाला हो 
जाता है। अतएय जिन आकाश प्रदेशों पर जीव अवगाहित हुआ दै ये 
प्रदेश भी सादि अनत पद चाले दो जाते दे । भव्य जीय और पुद्ल का सम्द 
“थ अ्रनादि सान्‍्त दे। परच पुहल द्रव्य के स्पन्‍ध सादि सा-त पद घाले दोते 
ह। सादि अनत भग पुद्ठल द्वब्य में नहीं यम पड़ता। काल दब्य में चारों गुण 
अनादि श्रनत है। पयाय की अपेत्ता अतीत फाल अनादि सास्त है कित 
उत्तमान काल सादि सान्त है, अनागत काल सादि अनत दै । जीप द्वाय में 
चारों गुण अनादि अनत दें, भव्य जीय के कार्यो का सयोग अनादि साठ है। 
चारों गतियों का भ्रमण सादि सा-त है। किन्तु निर्धासपद सादि अनत है। 
भर हव्य क्षेत्र पाल ओर भाव में चतुभग दियसलाए जाते है | भीय 
द्न्य में ज्ानादि गुण अनादि श्नत ह। स्प क्षेत्र जीव फे प्रदेश असख्यात दै। 
अत चें सादि सात ह! स्ववाल अगुस्लघु गुण अनादि सात दे। फिर अगुर 
लघु शुर्य का उत्पन दोना खादि सात दे | स्वभाव गुण पयोय यह अनाएदि 
अनत है। अगुश्लघु सादि खा-त है । घमोस्तिकाय में गतिरूप लक्षण अनादि 
अनत है। स्प्तेत्र असस्यात प्रदेश लोक प्रमाण थे सादि सान्‍्त द। स्थकाल से 
फिर अगुग लघु अनादि अनत दै। परन्तु उत्पाद व्यय ये सादि सात दै। स्यभार 
अशुरलघु अनादि अनत है। स्कन्ध देश प्रदेश अवगाहन मान खादि सास्त दे। 
इसी प्रसार अधमास्तिकाय के विषय में भी जानना चाहिए । श्राका 
प्रदेश लोक और अलोव कभम्नाल .  पद अनादि अनात दै। स्थदेत् शत 
सयधा अनानि अमल है प्रमाण अनादि अनत है। स्यकाल से अगुरलघु गए 
सात्त है। भाय पल है, परन्तु पटा्थों की अपेक्षा उत्पाद व्यय भाव सादि 
| पर ४ स्फध अगुस्लघु अनादि अनत है। देश प्रदेश सादि खान्त 
हाय तु स्का भेट डे । ण्कः लोकाकाश द्वितीय अलोकाकाश अत 
काल दरच्य में प्र उमा बा का स्कन्ध सादि अनत दै। > 
स्पत्तेज गत या पुराना वत्तनागुण अनादि अवत 
जमय चद्द सादि खात है| स्थकाल अनानि अनात है स्वभाव ” 


( २०१ ) 


गुण अगुरलघु अनादि अनत हे। अतीतकाल अनादि खान्‍त ओर दत्तेमान 
फाजसादि खान्त है, फिन्‍्ठु अनागत ऊाल सादि अनत है। पुद्ठल द्वव्य मे व्यत्व 
भाव से गलन मिलन धर्म अनादि अनत ह। क्षेत्र सु परमाणु पुष्ल ' सादि 
सान्‍त है । काल से अगुरलघु गुण अनादि अनेत हे, फिन्तु पुद्नल द्वग्य में उत्पाद 
श्रोर व्यय धर्म सादि सान्‍्त है । स्वभाव गुण 2 अनादि अनन्त है। स्कन्धदेश 
अदेश अवगाहना मान सादि सान्‍्त हे। झिन्तु वर्णादि पर्याय ० सादि सान्‍्त प्रति- 
पालन की गई है] इस प्रफार ठव्यादि पदार्थों के चार भग धर्णन फ्लिये गए ह। 
अप पद ठव्य सम्बन्धी चार भग दिखलाये जाते हं। 
जप हम आफऊफाश हउज्य पर विचार करते हैं तव यह भली भाति सिद्ध 
होचाता है फकि--जो अलोक्यफाश है उसमें आकाश हव्य के विना अ्रन्य कोई 
ओर द्रग्य नहीं हे, फिन्तु जो लोक फा आजाश हे उसमें पद्‌ ठव्य ही सदैप 
पिशमान रहते हैं । वे कापि आऊाश हृव्य से पृथक्‌ नहीं होते । अत वे 
अ्रनादि अ्नत ह । आयाश क्षेत्र में जीवठब्य अनादि अनत हे, परन्तु ससारी 
जीप कम सहित लोक के आऊाश धरदेशों के साथ उन का जो सम्यन्ध हे बह 
सादि सान्‍्त है।' 
जो सिद्ध आत्माओं के साथ आऊाश प्रदेशं। का सम्यन्ध द्वो रहा हे 
पह्ट भी साढि अनत है, अपितु लोक के आऊाश के साथ जो पुहल हव्य का 
सम्पन्ध है बह अ्नादि अनत है, मिन्‍्तु ज्ञो आऊाश पदेश के साथ परमाणु 
पुह्ल का सम्पन्ध हे, वह सादि सान्‍्त है। 
इसी प्रफार धर्मास्तिकाय का सम्बन्ध सर्व जीयों के साथ जानना 
चाहिए। अपितु अभव्य आत्माओं के साथ पुट्टल ठज्य का सम्पन्ध अनादि 
अनन्त है। क्योफि--अभ-यात्मा ऊदापि क््मज्षय नहीं फर सकता है अपितु 
भच्य आत्मा कर्म क्षय ऋर जय मोक्षपद प्राप्त करेगा तर डसऊे साथ ऊम्मो 
का सम्पन्ध अनादि सान्‍्त फटा जाता हे । तथा निश्चय नय के मत से पद 
द्वय स्यभाय परिणाम से परिणत हूँ । इस करके ये पारिणामी हैं अत पे 
परिणाम सदर नित्य हैं। इस लिये पद्‌ उच्य अनादि अनत हैं। अपर च जीय 
द्राय आर पुड़लठय का जो मिलने का परस्पर सम्पन्ध दै, यद्द सम्यन्ध परि- 
णामी है । सो यह परिणामिक भाव अभन्य जीव का अनादि अनत है । भव्य 
जीव का अनादि सान्‍्त है| किन्तु पुद्रलठ॒ब्य फी परिणामिक सत्ता अनादि 
अनत है। अपितु जे। परम्पर मिलना ओर विछुडना भा है बह सादि सान्‍्त है। 
अतपय जप जीव और पुहल का परम्पर सम्पन्ध है तय ही जीव में सक्रियता 
दोनी है, परन्तु जिस समय जीव फमों से रद्दित हो जाता हे, तय चद अक्िय 
हो जाता दे। परन्तु पुडलठ्ाय सदेग काल सक्ियत्व भाव में रहता दे। 


( रछर ) 


अप पक और अनेरू पत्त से निश्चय शान कहने के धास्ते नय पते ह्ं। 
सथ हव्यों में अनेऊ स्वभाव हे । वे एक बचन से कहे यहीं जाते 
अ्तए॒य परस्पर सात नय कद्दे जाते हैं। परन्त॒ मूलनय के दो भेद दे जैसेकि- 
एक ड्रव्याथिक नय * द्वितीय पर्यायाधिक नय॑ २ । द्रव्यन॑य- उत्पाद व्यय 
पर्याय को गौण भाव से द्वव्य थे झुण पी सत्ता फे प्रद्दण करता है, परन्तु उस 
हब्यायिस्नय के दश भेद भ्रतिपादन क्यि गए है जैसेक् 
३ नित्य ठष्याथिरुनय--सर्च द्रव्य नित्य हैं, अगुरलधु और पद क्षेत्र 
की अपेक्षा नहीं करता है । झत बद मूल गुण को प्रहण फरता दे। इसलिये 
चह्द एक दृब्याधिकनय दै। 
२ सत्‌ द्व्याथिस्नय--शानादि ग्रण के देखने से सच जीव एक समान 
ह' | इस से सिद्ध द्ोता है जीव एक दी है, जो स्पद्रव्यादि वी ग्रद्दण करता है 
बद्दी सत्‌ द्रव्यार्थिर्लय है । 
३ वक्ष यद्वव्या वक--जिस प्रकार “ सव्‌ द्व्यल्द्णम्‌” इस से जो पहने 
योग्य है उसी की अगीकार करना है उसी का नाम यक्तव्यद्वब्याथिक है 
४ अशुद्ध दृव्यार्थिफनय--जसे अशान युक्त आत्मा को अशानी कहा 
जाता दै। 
४ अन्यद्वव्याधिक्नय--सब ठव्य गुण और पर्याय से युक्त दै 
६ परमद्रव्याथिक--सर्य द्वब्यों को मूल सचा एक दे । हैः 
७ शुद्धदव्याधिय--सय जीचों के आठ रुचक प्रदेश सदा निर्मल रहते हैं। 
८ सचताद्रव्यार्थिय--सव जीयों फे अ्रसस्यात प्रदेश समान दी होते दै। 
६ परमभायप्रादिकद् याविउ-ग़ुण और गुणी द्वब्य एक दोता है। जैसे 
आत्मा अरूपी हे। 
३७० गुराद्व्यार्थिक-परत्येक ठव्य स्पग्॒ण से थुक्त है। 
इस प्रकार द्व्यार्थिफ्वथ के देश भेद प्रातिपादन किये गए ६, कि 
अब पयायायिक नय विपय कहते ह-क्योंकि-जो प्यौथ फो ग्रहण करताई 
उसी का नाम पयायाथिक नय है; सो पयोयाथिक नय के ६ भेद वशन फ्यि 
गए हैं। जेसे कि-- 
३ द्ृब्यपयोय--भ-य पयाय ओर सिद्ध पर्याय । 
* द्रव्यपयाय--आत्मीय अदेश समान । 
<. . रे गुशपयाय-जो एक शुण से अनेक गुण हों जसे-धर्मादे देव्य के 
गण से अनेर जीव और पुद्ठल द्वाय को सहायता पहुचती दै। 
४ गुण यजनपयोय--जैसे-एक गुण के अनेफ भेद सिद्ध ह्दो ज्ञाठे द्दे। 
४ स्पर्मावपयाय--अशुरुलघु भाव! 


( २४३ ) 


ये पाच पर्याय सर्व द्वव्य में होते ई किन्तु ६ विभावपर्याय जीव ओर 
पुद्वत में दी होती हें-जैसे विभावपयाय के वशीभूत द्योफर जीव चारों 
गति में नाना प्रकार के रूप धारय करता है और पुल ह़च्य में विभाव 
पर्याय स्कन्ध रूप होती है. |श्रपरच पदपर्याय निम्न भ्रकार से और भी 
कथन फिये गए है। जैसे कि-- 

१ आनादिनित्य पर्याय--जैसे मेर पप्रत भमुस । 

> सादिनित्य पर्याय--सिद्धभाव । 

३ अनित्य पर्याय--समय २ पद द्वव्य उत्पाद और व्यय थर्म युक्त है। 

४ अशुद्धनित्यपर्याय--जसे जीव के जन्म मरण | 

४ उपाधिपयाय-- जैसे जीव के साथ कर्मो का सम्पन्ध । 

६ शुद्ध पर्याय--जो हृव्यों का मूल पर्याय है ! यद्द सब एफ समान ही 
दोता है। इस प्रकार पर्याय का वर्णन किया गया है । 

सो पचास्तिकाय रूप धर्म में सर्व द्रव्य और गुण पर्याय का चर्णन 
फिया गया है । साथ ही शेय ( जानने योग्य ) रूप पदार्थी का सविस्तर रूप 
पर्णन किया गया हैं। अतएव यह जगत्‌ पद ढब्यात्मिफरूप स्पत सिद्ध है । 

दश धकार के घर्म का स्वरूप सक्षेप से इस स्थान पर यर्णन किया हे 
परतु उक्त धर्मों का साविस्तर स्थरूप यदि अवलोकन फरना हो तो जैन- 
आगम तथा जन ग्रन्‍्वों में देखना चाहिए। वहा पर बडी प्रयल युक्तियों से 
उक्त धर्मो का स्थरूप प्रतिपादन फिया हे, परन्तु इस स्थान पर तो क्चल 
दिग्दशन मात्र कथन किया है। आशा है भव्य जन जेन-आगमों द्वारा उक्त 
धर्मों का स्परूप देस कर फिर देय ( त्यागने योग्य ) शेय ( जानने योग्य ) 
आर उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) पदार्थों को भली भाति समझा तथा 
धारण कर निर्वाए पद के अधिफारी बनेंगे । 

इते जैन तत्त्वमल्किविरासे अस्तियाथ एवं दशविधधमवरणनात्मिया 
पष्ठी स्ल्ित्रा समाप्ता ॥ 


का “ म 


अथ सप्तमी कलिका । 


,.. पूर्व फलिकाओं में दश भकार के धम का सक्तेपता से धर्शन किया गया 
ई। इस कलिऊफा में जैन शाखालुसार लोक (जगत) के पिपय में कहा जाग 
ई फ्योंकि-चशुतसे भव्य आत्माओं फो इस यात की शका रद्दा करती दे हि. 
जैन मत चाले जगदु पत्ति मिस अकार से मानते दे ? तथा कातिपय तो शास्त्र 


( २४४ ) 


शान से अपरिचित होने के काग्ण जैनमत यो नाम्तिका की गणना में गणन 
करते है. । 

यद्यपि उनके कुत्तों से जन मत ये सम्यग्‌ सिद्धातत को किसी धरकार 
की भी क्षति नहीं पहुचती तथापि श्ाभिश् चात्माओं की अयपभिशता वा भरती 
भकार परिचय मिल जाता है । 

सो जिस भ्रफार जैन सिद्धा-त जगत्‌ पिषय अपना निर्मल और सद्‌ 
गरुक्तिया से युक्त सिद्धात रसता है उस सिद्धा-त का शास्रीय प्रमाणों से इस 
स्थान पर दिग्दर्शन कराया जाता है । 

यह बात जैन सिद्धात पुन २ विशद भावों से फह रहा है किस 
अनादि जगत्‌ का कोइ निमाता नहीं है । सन मत यो यद पाई शाम्रद्द ते है 
ही नई कि-निमाता द्वाने पर निमाता प माना जाण। परन्तु युक्षि था श्रागम 
प्रमाणों से निमाता सिद्ध द्वी नहा दो सकता | इतना ही नहीं विजतु निर्माता 
एसे एसे दूपणों से असखित दो जाता दे भिससे यादी लेगा यो पिर्माता वो 
शुद्ध रखने के लिय नाना प्रकार फौ नियबल और असमथ छुयुक्षियों का 
आश्रय लेना पडता है। अतपय पक्षपात छोड कर अब इस स्थान पर चैम 
जगत्‌ के विषय यो ध्यानपूवक अलुभय दारा विचार कर पटन फीजिय 
साथ हो सत्यासत्य पर विचार फीजिये। फ्योंकि-आस्तिय या बतेय दे 
फि-सर्व भायों पर भली प्रकार से विचार करे 


अ्रणादीय परियाय अखयटस्गेति वा पुणो 
सासय ममासए वा इति दिद्ठि न धारण | 
सृत्रइतांगसूत्र दितीयथुतत्क-घ अ ४» गा २॥ 
दीपिका टीजा-(अणालायमिति) अनारिक जगवू अगाी सास्यामिक्रयेणा परिश” 
अनवदघमनन चे तःमंत एय भाला सर्वेमिद शाश्यत बाद्धामिप्रायेण वाइशाश्वत इति दृशि मे 
धारयत्‌ एन पत्त नाइउश्रयत ॥ २ ॥ 
५ आयाय-दस गाथा में इस बात का प्रकाश क्या गया हे कि-अलादिं 
और अनत सखार को भली प्रकार ज्ञान कर फिर साख्यमत के आशित हो 
पं मिप पदाथ एकान्‍्त शाण्पत है और बौद्ध मत के आश्रित द्वोप-र सर्द पदाय 
दकानत अ्रशाश्वत हे इस प्रकार क्री दाष्टि घारण न करनी चादिए । क्योंकि 
र पदाव क्षणविनश्वर दै । जब 
दोनो सिझायतों को एकात नय से देसते है। तय उक्ध दोनों सिद्धान्त सदू 
डु्लियों से गिर जाते दे। फ्येंकि-सास्यमत का शाश्वतवाद और बौद्यमत का 


( २०५ ) 


ज्णविनश्वर बाद दोनों बाद ही युक्तियों फे सहन करने में अशक्त हैं । 
अब इसी बात को शास्त्रकार वर्णन करते हैं जैसेकि- 


गप 


एएहिं दोहिं ठाणेहिं बपहारो ण॒ पिज्जई ४. 
हि दोहिं ठाणेहिं अणायार तु जाणए। 


सूतझतायसूत्र द्वितीयश्रतस्वन्ध थ॒ ५ या ॥ ३ |॥ 
दीपिका-( एएदिंति ) एताम्या एफनन्‍्त नित्य एमन्तमनित्य चेति द्वाभ्या स्थानाभ्या 

ध्यवरारों न विद्यते | एम तनित्ये एया-तानित्ये च वस्तृनि व्यवहारे न्‍्यवस्था न घटत इनयथ 
सस्मदेताभ्या स्थागम्या स्वीकृताभ्यामनाचार जानीयात्‌ ॥३॥ 

भावषार्थ-उक्ध दोनों पक्षों के एफ्ान्‍्त मानने ले व्यवहार क्रियाओं फ्रा 
सर्वधा डच्छेद हो जाता है क्योंकि जय सर्य पदार्थ एक्न्‍न्त नित्यरूप स्वीकार 
किये जायें तव जो सूतन वा पुरातन पदार्थों का पर्याय देसने में झाता हे 
चह सर्वथा उन्देद दो जायगा। तथा किसी मी पदार्थ को न्यवहार पक्त भे उत्पाद 
और व्यय धर्म वाला नहीं कहा जासकेगा। जय पदार्थों का उत्पाद ओर व्यय 
धर्म सर्वेथा न रद्दा तय पद्मर्थ केयल अच्युताज॒त्पन्नस्थिरेफ स्वभाव वाले सिद्ध 
हो ज्ञायेंगे। परन्तु देखने में पेसे आते नहीं हैं। अतएय एकान्त नित्य मानने 
पर व्यवहार पक्ष का उच्छेद होजाता हैं। 
५... यदि एकान्त अनित्यता अहण की जाए तय भी वह पत्त युक्ियुक्त नहीं 
है | क्योंकि जप पदार्थ एफान्त अनित्यता ही धारण किये हुए है, तब भपति 
प्यतू काल के लिये ओ घट, पट धन धान्यादि का लोग सम्रह करते द्दंचे 
अनथऊ सिद्ध होंगे। यदि पदार्थ क्षणविनश्वर धर्म वाले ह तव यहा किस 
अकार समृहीत किये हुए स्थिर रह सरेंगे ? परन्तु व्यवद्यर पक्त में देसा जाता €॒ 
कि-लोग व्यवद्यार पक्त क आश्रित होरर उक्त पदार्थों का सम्द अपश्यमेय 
फरने हे, अतएव पएकान्‍्त अनित्यता सवार करने पर भी व्यवहार में विरोध 
आता है । 

इसालिये जन-दशन ने एकान्‍्त पतक्त के मानने का नि्वेध फ्िया हे । 

परन्तु ज़ब हम स्याछाद के आशित होऊर नित्य और अनित्य पर विचार 
करते है तय दोनों पत्त युन्युक्त सिद्ध हे जाते £ जेसे रि जब हम पदार्थों 
के सामान्य बसे के आशित दोकर विचार फरते द तब पदार्थ नित्यरूपत्त्व 
धारण करलेते ह अर्थात्‌ पदार्थोंके नित्य धर्म सानने में कोई आपस्ति 
उपस्थित नहीं होती। क्योकि सामान्य घर्म पदार्थों में नित्य रूप से रहता 
हे तथा जब हमे पदार्थों फे विशेष रूप धर्म पर विचार करते है तथ पन्येक 
पदार्थ की अ्रनित्यता देखी जाती हे क्‍यों कि विशेष अश के अहण फ्सत से 
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ही व्यवह्यर पक्त म पदार्थों को नूतावा वा पुरातनता अतिक्षण इंष्टिगोचर 
होती रद्दती है। अतणव जैन दर्शन ने स्याद्धाद के आश्रित द्वोकर उक्त दोनों 
पत्च उक्त द्वी अ७र से ग्रहण क्ये दैँं। आहत दर्शन अत्येफ पदार्थ की उत्पाद, 
“यय और ध्राव्यरूप तौनों दशाएँ स्पौकार फरता है। 


ज्ञय प्रत्यक पटाथ उत्पाद, व्यय और धौव्यरूप गुण वाला दे तव उस 
पद्राथ में नित्य ओर अनित्य ये दोनों! पक्ष भली भ्रकार से माने जा सकते हैं। 
ऐसा मानने से व्यवद्दार पक्ष में कोइ भी विरोध भाव उपस्थित नहीं होता। 
जिस पार पटथों के विषय में कथन किया गया दै उसो स्‍्रवार जगतु 
विपय में भी जानना चाहिए । 


यदि इस विषय में यह शफा की जाए कि जब जगत का जैन-मत में 
कोई भी निमाता नहीं मानागया है तर ज्यत्‌ के विषय में नित्यता और 
अनिम्यतारूप धर्म रिस प्रफार माने जा सकेंगे? इस प्िपय में जैन-सत को 
उक्त दोनों घम्मो में ले केयल एक धरम फो ही स्वीकार फरना पंडेगा। जब एक 
धम स्पीकार क्या गया तय बह घम एफान्त दोने से युक्तियुक्त नहीं रहेगा। 
जय वद्द धम युक्ति को सहन न कर सका तन जैन मत का कोइ भी युक्तियुत 
सिद्धा/त मद्दीं ददरगा । इस शक का समाधान यों है फि-जैनमत में नित्यता 
भार अनित्यता रूप दोनें। घममे जगत्‌ विपय में स्वीकार किये गए हैं जो 
भुक्तियुक्त द्वोने स सवप्रकार से माननोय सिद्ध होते है। यद्यपि जैनमत रखिर 
फोजगत्‌-कता स्पीकार नहीं फरता तथापि प्रत्येक पदार्थ को उत्पाद व्यय और 
भाग धर्म बाला मानता है। निमश्न पाठ के देखने से सर्वे शकाओं का समाधान 
दवा जायगा | तथा च पाठ -- 
...तेण कालेण तेश समएण समणे भगय महावीरे वियडभोती यावि 
ईत्था तएुण समणस्स भगरओ महायौरस्स वियट्ट भोगियस्स मरीर झो 
रात सिंगर कज्लाण सिवधएण मंगल सस्मिरीय अणलाकिय विभूतिय 
असण बजण गुणोसरेय सिरीए अतीव २ उबसोभेमाणे चिदड | तए्ण 
_ पेदुण ऊचायणशस्स गेते समणस्स भगयओ महावीरस्प बिग मोगिसत 
सरीर ओ्रोरात जाय अतीयन२ उपसोमेमाण पासइरत्ता हह त॒द्ठ चित्तमाणदिए 
पड्मिऐें परम सोमस्मिए हरिस बस रिसेप्पमाणाहियए जेणेव समणे भगत 
दापीरे सशेतर उबागच्छइरचा समण भगय महाररीर विक्खुनो आपा 
'*प 'यादिण कोड जार पज्शुयामइ । सदयाति समणे भगव सहारे 
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सदय कृचाय० एवं वयासी-से नर तुम सदया ! सायत्थीए नयरीए पिगल 
एण णियठेण पेसालिय सायएण इणामक्सेय पुच्छिए मागहा । किं सअत 
लोए अणते लोए एप त॑ जेणेय मम॒ अतिए तेणेय हव्यमागए, से नूण स॑ 
दया | अयमठे समझे ! हता अत्थि जे तियते सदया। अयमेयारूवे अब्मात्यिए 
चित्तिए पात्थिए मणोगए संकप्पे सम॒प्पज्नित्था-किं स अते लोए अणते 
लोए १ तस्स पियरणं अयमहे-एवसलु मए सदया ! चउव्बिददे लोए पन्‍नत्ते 
तजहा-दव्यओ सत्तओं कालओ भायओ ! दब्बओण एंगे लोए स अते? 
सेत्रओण लोए अमसेज्नाओ जोयणफ्रेडाकोडीओ आयाम पिक्सभेण 
असंसेज्जाओो जोयण फ़ैडा कोडीओ परिक्सेयेण पग्रत्थिषुणसे अतेर काल- 
ओ श॑ लेएण कयायिण आसी न कयारि न भयति न कयावि न भिस्सति 
भरेंसु य भयति य भारिस्सड य धुपे णितिय सासए अक्सए अव्यए अपध्िए 
गिच्चे शस्थिपुणसे अते ॥३॥ भायओ ण्‌ लोए अणता बएण पज्जया गंध० 
रस० फास पज्जया अणता सठाणपज्जया अणता गुरुपलहुय पज्जया 
अणता अगुरुपलहुय पज्जवा नत्थिपुण से अते ४ सेत संदगा ! दृव्बओ 
लोए स अते सेच्नओ लोए स अते कालभो लोए अणते भावओ लोए 


अणते | 
व्याख्याप्रहृप्तिसूश्र शत्तत «< उद्दश ॥१| स्थर्स्चरित। 

भायारथ-जिस समय स्कन्‍्धक पॉरियाजर श्रीश्मण भगवान्‌ मद्धावीर 
स्पामी के समीप अश्चों का समाधान करने के चास्ते आए, उस समय श्रौश्र 
भण भगवान्‌ महावीर स्पामी नित्य भोजन करने वाले थे अथोत्‌ अनशनादि 
नतों से युक्त नहीं थे। अत उस समय भ्रमण भगवान्‌ मद्दाचीर स्थामी नित्य 
आहार करने वालों का शरीर धधान जसे श्टगारित दोता दे अत श्य्गारित 
फेल्थाण रूप, शिवरूप, धन्यकारी मगलरूप शरीर की लन्‍्मी स युफ्त विना 
अ्रलवायों से प्रिभुषित लक्षण आर व्यजनों से उपेत लन्‍्मी दारा अतीय 
सीदर्यता प्राप्त कर रहा था धर्थात्‌ सादर्यता को भाप्त दो रद्दा था। तदनन्तर 
पे कात्यायन गोत्रौय स्फन्‍्धक अमण भगवान्‌ नित्य आद्ााग करने बालों के 
धान यायत्‌ अतीय उपशोभायमान शरीर यो देख कर दर्षचित्त था सतु् 

१ 'वियह मादइत्ता ब्याइन » सूथ भुष्क्न दयेब शाते ब्याइतमोती अनिदिनभावीत्यथ 
धेशयदवाया इसि गे 
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होकर भीतियुक्ष मन तथा परस सोसनास्यिरु से हर्ष के बश होकर हृदय तिस 
का विंफसित होगया फिर जहाँ घर भ्रमण भगयार महावीर स्वामी विगंज- 
मान थे वहाँ पर आकर धमझ सगवान्‌ महादवौार स्वामी को तौन पार... आट- 
ज्षिणु प्रदक्षिण करके यावत्‌ पय्युपासना करने लगा ॥ तव भ्रमण मगवान, 
महावीर स्वामी सात्यायन गोत्नीय स्मन्‍्धक को स्वयमेयव इस प्रकार 
कहने लगे फि-दे स्कन्‍्धर ! आवस्ती नगरी में पिंगल नि्रन्थ चैशालिक श्रावक 
के डारा यद्द आज्षिप पूछे ज्ञान पर फि- दे मागघ ! लोक सास्त हे सिवा 
अनत यावत।उक्त प्रक्ष फे उत्तर को पूछने के लिये ही कया तू मेरे समीप शीघ्र 
आया है क्या यह निश्चय दी, हे स्क्थफ ! अथसमथ है अथॉत्‌ टीक है 
स्फन्‍्थक परिबाज ने उत्तर में कहा फि-हे मगवन ! हाँ यद्द गात ठौक है। 
श्री भगयान फिर कहते है फि-डे स्मन्‍धक ! जो तेरे इस प्रकार श्रध्यात्म 
विचार चिंतित प्राथित-मनागत सकदप उत्पन्न हुआ फि>लोक खास्तढ्द पा 
अनत ? उसका विवरण इस प्रफार हे । है स्कन्‍्थया | मेने चार ध्रषार से 
लोक का वणन सता दे जैसे कि--दरव्य से क्षेत्र मे काल से और भाव से। 
सो द्राय से लोक एक है अत" सान्‍्त हे ) क्षेत्र से लोक असस्यात कीटा 
कोटि योजनें। का लम्पा बा चोडा अथात आयाम पिप्क्मभ धाला है इतना ईदी 
नहीं सिन्तु असण्यात काटाकोड योजनों को परिधि घाला। है अत फेर 
से भी लोक सान्‍्त है २। किन्तु काल से लोक ऐसे नहीं है कि- भूत काल में लोक 
नहीं था, वर्तमान वाल में नई दै तथा भविष्यत्‌ काल में लोक नहीं रहेगा 
परच भूत काल में पद द्वायात्म# लोक विद्यमान था । बत्तमानरप् 
में लोक अपनी सत्ता विद्यमान रखता है आर भविष्यत्‌ काल में लोक 
इसी प्रफार रदेगा। सो अचत दोने से लोक धघय हे। प्रतिक्तण सद्भावता ससखने 
में खत शाश्वत है। अयिनाशी होने से लोक अक्षय दे । परेशों क 
होने से लोक अप्यय है अन्त पर्याओं के अवस्थित होने से लोफ शवर्धियत 
हैं। एस स्परूप सदा रदने से लोक नियत दै तथा सब काल में सह्लाय रहने से 
लोक निय दे अत काल से लोक अनत दै अर्थात काल से लोक का उत्पत्ति 
का व ॥३॥ भार से लोर अत चरणों की पयाय, अनत्त गा 
हल रस को पर्याय ओर अनत स्पशे की प्योय श्नत सख्यात 

? अनत शुरुक लघुरू पयाय, अनत अगुरुक लघुक पर्याय अधोत्‌ वाह 
डप्य से लगी अत नहीं दे अवोत्लोर अनत है। अता दे स्तर 


अनंत के सान्‍्त क्षय से लोफ सा त काल से लोक श्नन्त भाव से कार 
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सो उक्त सूत्रपाठ ऊे देंसने से यद्द वात स्वत्त सिद्ध हो जाती है कि- 
काल की अपेक्ता से यह लोक उत्पात और नाश से रदित है फ्योंकि- 
प्रागभाव के मानने से श्रध्वसाभाय अवश्यमेय माना जा सफेगा | जिसका 
प्राभगाव ही सिद्ध नहीं होता है उस का प्रध्वसाभाव किस प्रकार माना 
ज्ञाए ? हों, यह रात भली भॉति मानी जासकती हे कि-प्रत्येक पर्याय उत्पत्ति 
ओर पिनाश धर्म बाली हे किन्तु पर्यायों ( दशाओं ) के उत्पन्न और विनाश 
काल फो देसफर द्रव्य पदार्थ उत्पात्ते ओर नाश धर्म घाला नहीं माना जा 
सकता। जैसे कि-जीव द्वत्य नित्य रूप से सद्ैय काल विद्यमान रहता है 
किस जन्म और मरण रूप परयायों झी अपेक्ता से एफ योनि में नित्यता नहीं 
रख सकता । इसी प्रफार प्रत्येक पदार्थ के विषय में जानना चाहिए। 

यदि ऐसे फद्दा जाय कि-सर्च पदार्थ उत्पात्ति घर्म वाले है तो फिर भला 
फर्ताके यिना जगत उत्पन्न केसे होगया ? इस के उत्तर में कहा जा सकता 
है फ्ि-क्या प्रकृति परमात्मा ओर जीय पदार्थ भी क्‍्तो की आवश्यकता 
रसने हैं भरदात्‌ इन की भी उत्पत्ति माननी चादिए ? 

यदि ऐसे कद्दा जाए शि“-ये तीनी पदार्थ अनादि ६, अत इन की 
उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, तो इस के उत्तर भें कद्दा जा सकता है कि-इसी 
प्रकार काल से जगत्‌ भी अनादि ह, क्योकफि--जगत्‌ भी पदूठस्यों का समूह 
रूप ही है । अपितु जो पर्याय है यह सादि सान्‍्त हे । इसलिये जगत्‌ में नाना 
प्रकार को रचना दृष्टिगोचर हो रही हे । 

जैन-शारत्रों ने पक लोक के तीन परिभाग कर दिए दे, जेसे कि--ऊर््य- 
लोफ १, मध्य लोक ? ओर अधोलोफ ३ ।ऊर्ध्य लोक में २६ देवलोक है, जिन 
का सिस्तर स्वरूप जेन सूनों से जानना चाहिए। बहाँ पर लेयगों के परम 
रमणीय विमान है। 

तिर्यक्लोफ में असस्यात हठीप समुद्र हे, जो एक से दूसग आयाम 
फिफ्भ में छुसुणा ? विम्तार याला है। उनमें प्राय पश्च ओर ( यान-यन्तर ) 
प्रानमत्तर देया फे स्थान है, सिन्‍्तु तियेक लोर के अढाई दीप में प्राय तियंश 
आर भनुष्यों की चम्नि है | इसी लिये इन्हे मनुप्यक्षेत तथा समयक्षेत् भी कहते 
है। क्योंफि->-समय-विभाग इन्हीं क्षेत्ा से क्या जाता द मजुप्य ओर तिययेचों 
का इस मे विशेष निवास है! 

इन क्षेनों में दो प्रकार से मनुष्यों की वस्ति मानी जाती है। जैसे कि-- 
क्ममभूमिक मलुप्य ओर अकममृमिक महुप्य | जें। अक्मेसूमिक मजु॒प्य होते 
हं थे तो केबल कटप बुक्षों के सहारे पर द्वी अपनी थआायु पूरी करते है। 
इन की सर्च प्रकार से याद्य पदायों फी इच्छा करपबत्त दी पूरी करदेते 
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परम सुखमय जौवन को व्यतीत करके अत समय झुत्यु धर्म को धाम होफर 
स्वर्गायेहए करते हैं । किन्तु जो कमेभूमिक महुप्य है उनके आर्य और 
अनार्य इस प्रफार दो भेद माने जतते है । परन्तु मनुप्यजाति एफ हो दे । 

जैन शासत्र जाति पाच श्रक्तार से मानता है| जाति शाद्‌ का अये भी 
वास्तव में यही है क्--जिस स्थान पर जिस ज्ञौव का जन्म दो फिर बह 
आयुभर उसी जाति में निवास करे । सो पॉच जातिया निम्र प्रकार से घणन 
की गई हैं जसे कि-- 

१ एकेदद्िय जाति-जिन जीवों के केवल एक स्पशीन्द्रिय ही है जैसे कि 
पूथियौकायिक - मिट्टी के जीव, अप्कायिक--पानी के जीव, तेजोकायिक-- 
अग्नि फे जीव, यायुकायिक--वायुकाय के जीव यनस्पातिषायिफ--घनस्पति 
+ जीव । इन पॉचों की स्थावर सज्ञा भी है। प्रथम चारों में असख्यात जीव 

निवास फरते है और वनस्पति में अनत आत्माओं का समूद्द निवास 
करता है। 

३ द्वीन्टरिय जाति-जिन जीवों के केवल शर्सर और मुख दी द्वोता है 
उन वो धीरद्विय जीय कहते है जैसे फि->सीप शख, जोक, गड़ोया कपर्दिका 
कोड़ी इत्यादि । 

है चीन्द्रिय जाति--जिन जौवों के शरीर, मुय और नासिका ये तान 
ही शद्धिया हों जैसेकि-पिपीलिफा (कीडी) ढोरा खुस्सली, जूँ और 
शिक्षा ( लीख ) आदि । 

४ चतुरिन्द्रिय ज़ाति-जिन जीयों के केघल चारों इाद्रया हों, शरीर 
मुप, नालिया और चचु । जैसे क्ि--मक्षिफा मशक( मन्छुर ) पतग, पिच्यू 

( बृश्चिक ) इत्यादि । 

५ परचे-ड्िय जाति--जिन आत्माओं के पॉचों इन्द्रिया हों। जलेकि-< 
शरीर, जिद्ला नासिका, चलु और थ्रोत्र (कान था कर्ण) । जैसे कि--नासकोय, 
तियक' मजुप्य और देयता । ये सव पचेसद्धय होते ह। 

सो कसी प्रकार भी जाति परिवत्तत नहीं हो सकती | जिस जाति का 
अत्मा दो बद्द डस जन्म पर्यन्त उसी जाति में रद्देगा, किन्तु बिनाजम मर््य 
िलजा या में से निकल कर दीन्दरियादि जाति में नदी जा 08 
है। असाकि- था हैं यह जन शास्त्रों ने क्‍मौश्ुसार प्रतिषादन 
कम्मुणा बभणों होइ कम्मुणा होइ सच्तिओ | 
इस्सी रम्मुणा होइ सुद्दो हमइ कम्युणा ॥ 


उत्तराध्ययन सूत्र अ गाया हैरे 


(्‌ ज्श्रश ) 


भावार्व-कर्मो से ब्राह्मण होता। हे जैसेकि--“अध्यापन, याजन अतिग्रहे 
वराग्णानामव” अध्यापनबत्ति, याजनऊर्म और घतिग्रद्ध कर्म अर्थास्‌ पढाना, 
यज करना, दान लेना इत्यादि कर्म ब्राह्मणों के होते डे । इस का सारोश इतना 
ही है कि-पूजा के लिये शान्ति के उपायों का चिन्तन करना तथा सतोप चृक्ति 
द्वारा शान्त रहना यही कर्म ब्राह्मयों के प्रतिपादन किये गये हें, किन्तु 
'मूतमरक्षण शस्ताजीवन संपुस्पोपकारों दौनोद्धरण रणेड्पलायन चेति क्त्रियाणाम्‌” 
प्राणियों की रक्ता, शस्त्द्धारा आजीवन व्यतीत करना, खत्पुरपों पर 
उपकार करना, दौनों का उद्धार करना अर्थात्‌ उनके निवाद के लिये कार्य-क्षेन 
नियत कर देना सप्राम से नभागना इत्यादि कार्य ज्ञत्रियों के होते है। 
“बातातीवनमाविशिक्पूषन सम्रप्रपापुण्यारामदयादानादिनिमापण च विशाम” क्ृपिकर्म 
और पशुओं का पालना आजंब भाव रखना पुण्यादिके घास्ते अन्न 
दानादि यथा शक्ति करना आरामादि की रचना इत्यादि ये सर कर्म वैश्यों के 
दोते है। “ग्रेवणीप्तीवन कासइशाल्वस्मपुण्यपुस्वाइन. शद्धासाग! तीनों चरणों 
की सेपरा करनी, नत्तेफादि कम, मिछुओं का उपसेवन इत्यादि करर्य 
शरद्वों क द्वात हं। 5 8 शक 
जाति परिवत्तेनशील नहीं होती, मिन्‍्तु समों फे आशित होने से चरी 
परियत्तनशील भाना जा सफ्ता दे । क्योजि-जाति की प्रधानना जन्म से 
मानी जाती है और वर्ण की प्रधानता फर्म से मानी जाती है जेसे ि- 
पर्फेद्रियादि चत्तारिन्द्रिय जाति वाले जीव मोक्ष गमन नहीं. कर सफ्ते। फेयल 
परचेन्द्रिय मजुप्यजाति ही माक्त प्राम करने के योग्य है । हु 
अपर वर्ण की फोई व्यवस्था नहीं वाघी गई हे । जैसे फि-अमुफ वर्ण 
पाला ही मोत्त जा सऊता दे अन्य नहीं। क्योंरि-मोक्ष तो केयल सम्बगूदरान 
चानचारित्राणि भोक्षमम ग ”! सम्यग्‌ दशन, सम्यय्‌ ज्ञान ओर सम्यगय्‌ चारिन के हो 
आश्रत है, न तु बर्ण ब्ययस्था के आश्रित । यदि कोई कहे फिन्शाख्रों मे 
५ जाइयपस्ने. उल्मपन्ने ” इत्यादि पाठ आते ह जिन का यह अथे है कि जाति 
सपन्‍न अर्थात्‌ माता का पक्त निमल आर पिता का पत्त झूल सपन्‍न | तय इनका 
कया अथे माना जायेगा ? इस फा उत्तर यह हे कि-ये सर कथन व्ययद्दारनय 
के आश्रित होकर ही गतिपादन कये गये ह। किन्तु निश्चय नय के मत में 
जो जीप सम्यगदशनादि धारण कर लेता है यही मोक्ष गमन के योग्य 
दोजाता है । ३ पे 
आगे सम्यगदशन में नव तत्य का सम्यग्‌ प्रसार से बिचार किया 





$ थे घर सूत्र, ऊ-८-६ और १० वा नातिवाम्यरार्त के श्रया समुदेश के हें ॥ 


( रू> ) 


जात है सैस कि-जीय तत्त्व २ # अनीय तत्पर २ पुय नर्य के, पापनस्व ४, 
आश्रवतरय '. सयरतरप & निभरातत्य ७ पचतत्त्य 5, भर मोक्षतत्त्य ६ विस 
का सनेप स्परूप निम्न प्रयाग से जानना चाहिए । जैसे कि 
जीवतत्य-जिसमें बीय और उपयोग की खत्ता मानी जाए और ब्याप 
दारिय दृणि स खारों सशाओं फा अम्तियभाष ध्ययलोकन किया जाए उसी 
या नाम जीपतत्व दे। नैेसपि-/आहार सपा जो आत्मा अपो आद्वार की 
आशा रुखत दो।। यदध्पि कोई २ आमा तो सन्यक्ष आहार सका थाले हि 
गोचर होते है तथापि-पवाद्धाय आमा अ्रतुमान प्रमाणादि दास आदर 
स॒शा याले सिद्ध दवात दे फ्योंपि जय यनम्पति आदि परयो्द्रिय जीर्थोंफो 
उन की इच्दायुसाग आ्रांदार फ॑ प्राप्ति होजाती दे तय ये घूद्धि पाते हैं ।कितु 
जय बन का इच्याजुसार आदाराटि पदाथ नहीं मिलते तय ये शुप्व' दीचाते 
है। अ्रतरएव अ्रउ॒मान से सिद्ध दवा जाता है कि-उन जीयों में भी आदारसश 
था अस्निव भाय रहता है, परन्तु आगम प्रमाण ते। उन जीयों के आदाए 
प्रिपय सविस्तर बणुत करत ही €। श्राज कल ये पैशानिफों ने भी अपने नूतन 
आ्राधिष्कारों से यश्रों द्वारा यनस्पति आदि पकेतीद्य जीयो में आदार सभा 
का अस्तित्य भाव सिद्ध कर दिया है। 
सो आद्वारसश्ञा प्राणीमात्र में पिद्यमात रदती दे । इसी प्रवार भय 
सशा का भी अस्तित्य भाष अस्यप भाणी में दरग जाया है। जैसे पि-अपने से 
अधिक यलपाद से प्रयेक धाणी भय मानता दे तथा व्यज्ष भय और शायतत 
भय सच ससासे जीवों में पाया जाता है। 
५... जिसे सवार भय सशा या अस्नित्य भातर देखा जाता है उसी प्रकार 
मेधुन सभा का भी सत्येक ध्यक्ति में अस्वित्य भाय साना गया हैं फर्योति” 
ससारी आत्माएँ मोइनीय कम के उद्य से मैथुन सभा चाल दौते एी दै। 
अप मैथुा लज्ञावी सिद्धि दो गई है तब्र परिभ्रट सजा भी प्रसव 
प्राणी में पाई जाती है जैस कि-ममत्व भाव। क्योंकि-“मुच्छापरिर्गढाधुत्तो” 
यह सिद्धात वाक्य है अथात्‌ मू-य दो परिप्रद्द घतिपादन किया गया है 
सो सभारी आत्माएँ चारों सश चाले होगे से अपने जीपत्य भाव की 
सिद्धि करते हैं। किन्तु मोम आत्माएं अनत शान, अ्रनत दशन, अनतसुख्त भरे 
अनत बलगीय इत्यादि शुण युक्त है । थे सब ज्ञीयध प्रथम तो दी भागों मे 
परत है जसाकि-ससारी जीव और अससारी ( मो आप्ठ ) जीय | फिए , 
समय अनलप या फिर इनके अनक भेद घणुप किये गये है। इनका सविस्तर 
7 नेपतस्वादि प्रकरण प्रथों मे जानना चादिए) 


( र४३ ) 


२ अजीबतत्त्य-जिस में जीयतत्त्य के लक्षय न पाए जायें, उसी का नाम 
अजीपततल्व है अर्थात्‌ चीये तो हो परन्तु उपयोग शाक्ति जिस में न हो उसी का नाम 
अजीयतत्त्य है! जीवतत्व के गुण ले वियजञित केचल जडता गुण सम्पन्न 
अजीवतर्त माना जाता हे । फ्योंकि-यद्यपि प्रटिकादि पदाय समय का ठौफ 
२ ज्ञान भो फराते हं, परन्तु स्यय वे उपयोग शन्‍्य होते ह / अतएव घम, अधर्म, 
आऊाश, काल, पुहल ये सब अजीवतत्तय में प्रतिपादन झिये गए €, किन्तु घ॒म, 
अधम, आऊाश, काल ये सप अरूपी अजीब ऊथन फ़िये गये € । अपितु जो 
पुहलद्ृन्य है घद्द चरण, गध, रस और स्पश युक्त होने से रूपी ठब्य माना 
गया है। इस लिये यायन्मात्र पदार्थ इृष्टिगोचर होते हे थे सव पुहलात्मऊ हे । 
पुद्दल द्वव्य के ही स्कथ, देश, प्रदेश ओर परमाणुपुड़ल ससारी क्रियाएँ फरते 
इ। इन्हीं का सय प्रपच होरहा है फ्योंकि-पुह्वल ठवब्य का स्थभाय मिलना ओर 
पिछुडना माना गया है, दस लिये ध्राय पुहल ढव्य ही व्यय आर भोय 
गुण युक्त पत्यक्ष देसने म॑ आता हे। सो इसी फो रूपी अजीच द्वव्य कथन किया 
गया है ॥ 

३ पुरयतत्व-जो सखारी जीयों को ससार में पवित्र ओर निर्मल करता 
पहता है उसी को पुएयतर्य रहते हैं। फ्योसि -शुभ क्रियाओं द्वारा शुभ ऊर्म 
परकृतियों का सचय किया जाता हे । फिर जब वे प्रकृतिया उदय में आती हट 
तय जीव को सब घरार से सुर्सो का अजुभय करना पढता हे । सो उसी फो 
घुग्यतत्त्य कद्दते है । किन्तु थे पुएयप्रकतिया नव प्रकार ख्र याधी जाती है 
जसाकि-- 

अन्नपुएय- अन्न के दान करने स। २ । 

पानपुएय--पानी (जल ) के दान से ।२। 

लयनपुएय--पर्वतादि में जे शिलादि ऊे श॒द्द थने हुए होते ह नथा पयत 
में कृत्रिम गुहाद़ि के दान से । ३! 

शयनपुएय--शरया चसति के दान से ।०। 

सम्त्रपुएय--चसरूत के दान से ४ । 

मनोपुएय--शुभमनोयोग प्रचत्तोने स । ६! 

वचचनपुएय--शुभ वचन के भाषण से । ७। 

कायपुएय-काम के चश करने से । ८। 

नमस्कारपुरय--नमस्कार करने से 7&६। 

सो उफ्त नव प्रकार से जीय पुएय प्रहतियों का सचय ररता दे जिस के 
परिणाम में बद्द नाना प्रकार के खुस्सों का अल्ुमव करने लग जाता हे और 
सखार पक्त में चद सर्द भ्कार से ग्राय प्रतिष्ठित माना जाता दै । 


( जशथ ) 


गादन किये गये है तथापि इस के मुख्य दो दी कारण माने जा सकते हे एस 
योगैसक्रमण और दूसरा कपाय । फ्योंक्रि-जय मनोयोग, वचनयोग और 
काययोग का सक्रमण होगा तथा क्रोध, मान, माया और लोभ का उदय होगा 
तब अवश्यमेय कर्म प्रकृतियों का आत्मप्रदेशों के साथ परस्पर लोलीभाव 
हो जायगा। अपितु जब वे प्रद्तिया उदय भाव में आजाएँगी तय थे अवश्यमेव 
फल प्रदान ऊर्रेंगी । इसी आश्रवतत्त्य में पुएप और पाप ये दोनों तत्त्व समव- 
तार हो जाते हैं। अतएव पुरय श्रहतियों को शुभ आश्रवतत्त्व कहते द और 
पाप प्रकृतियों को अशुभ आश्रवतत््य | सो दोनों प्रकतिया अपने २ समय पर 
जय उदय भाव में आती हें तर आत्मा को उन का अरवश्यमेय अचुभय करना 
पढ़ता है। सो इसी का नाम आश्रवतत्त्व है । 

६ सबरतत्त्व-जिन + मार्मो स झाअ्रव आता हो उन का निरोध करना 
अथौत्‌ कर्मों का जिस से आत्मा के साथ सम्पन्ध न हो सके; उन क्रियाआ 
को सबरतस्तय कहते दे । पूर्व लिया जा चुका है कि-पुएय और पाप देसों 
ही आश्रय है, सा इन दोनों फे परमाणुओं का निषेध करना जिस से आत्मा 
के साथ लोलीभाष न दो सके, चटी सवरतत्त्व कद्दा जाता है । 

यद्यपि नवतत्त्य्रकरणादि अन्थों में इस तत्त्व के अनेक भेद्‌ प्रतिपादन 
किये गए है। तथापि मुख्य ५ ही वर्णन किये गए है जैसे क्रि-- 

$ सम्यवत्वसबर--अनादि फाल से जीव मिथ्या दरशन से युक्त है इसी 
कारण ससार चक्र में परिभ्रमण कर रहा है । जिस समय इस जीव को 
सम्यफत्व रत्व की प्राप्ति होती दे उसी समय ससारचक्र का चक्रदेशोन 
अर्र्धपुद्धलपरावसन शेप रह जाता है । सम्यगदशन द्वारा पादाथों के स्थ 
रूप को ठीऊ ज्ञानक्र आत्मा अपने निज स्थरूप की ओर भुफने लग जाता 
है। मिथ्या दशन के दूर हो जाने से सम्यग्॒‌ ज्ञान भ्राप्त हो कर अज्ञान नष्ट हो 
जाता है। जय सम्पफ्त्व रत्न जीव को उपलब्ध होता है तय उस की दशा 
ससारखे निद्वात्तिमाय और विपयों से अन्त रण में उदासीनता आजाती 
हैं पदार्थों के सत्यस्थवरूप को जान कर तब यह आत्मा मोक्त पढ़ को प्राप्त 
के लिये उत्सुकता धारण करने लग जाता है! अतणय जिस प्रकार शीजिनेन्द 
अगयान ने पदार्थी का स्परूप प्रतिपादन किया है उस भावकों अन्त 

करण से सत्य जानना यही सम्यक्च्य का वास्तविक स्वरूप ह तथा पदार्थों 
के ठीक २ भावों: को स्वमति या गुरु आदि के उपदेश से जान लेना ही सम्यग्‌ 
दृशेन कद्दा जाता दे। सो यावत्काल पर्यन्‍्त आत्मा को सम्यग॒ दशेन श्राप्त नहीं 
होता, तायत्काल पयन्‍्त मेक्षपद्‌ की प्राप्ति से चचित ही रहता है। सम्पयद्शन 
भात होने के पश्चात्‌ उसी समय जीव को सम्यक्‍त्व सवर की प्राप्ति है। जाती है 


( २5६ ) 


2 विरति (छठी सबर--जय आत्मा सम्यग दशन से युक्त होता है तय बह 
झ्राथव के मार्गों को विराति के द्वारा निरोध करने की चेण्टा करता है | फिर 
पह यथाशक्ति' सर्व विराति रूप धम वा देशावेराति रूप धारण फर सेता दै। 
मिस के हारा उस के नूतन कम अआने के मार्ग रुप ज्ञाते है। सच पिराते रूप 
धर्म में ४» महाबत और वेशाविराति में १९ श्राप् के धत समयतार किये 
जाते है जिन का घरणेन पूर्व किया जा चुका है । 

$ अप्रमसवर--क्िसी भी धामिर किया के करने में प्रमाद न करता 
उसी का नाम अ्रप्रमाट सबर हद । क्‍्योंसि-प्रमाद फरना ही सलार चक्र में 
परिभ्रमण करने फा मूल कारण है । आचाराग सूज में लिखा है कि सना 
पमत्तत्स श्रत्थि भय सात अ्पमत्तस्स नाथि भयम्‌ ? सर प्रसार से प्रमत्त जन को भय भर 
सब प्रफार से अभ्रमत्त जन को निर्भेयता रहती हैं। सो अग्रमत्त माय से शिया 
कलाप करना ही अ्रपमत्त सपर कद्दा जाता हे।॥ 

4 अस्पायसबस-तोथ मान, माया ओर लाभ इन चारें कपायों से बचना ही 
सबर है। क्योंकि-जिस समय य चारों क्पाय त्य हो जाती दै उसी समय जावे 
को सेल छान पाप्त होजाता है। अ्रत इसे अ्रक्पाय सपर कद्तते है। 

अयागसबरर जिस समय फ्ेवल शानी आयु कम के विशेष द्वोने से ध्रयोदशर् 
शुण स॒यान में होता है, उस समय वह मन चचन और काय इन तीनों योगो से युत 
होता है। फिलु जय रेवली भगयान्‌ को आयु अतमुहत्त प्रमाण शप रद ज्ञावी 
है, तय पह चतुर्दशर्ये गुण स्थान में श्रविष्ट दो जात हू । फिर प्रमपूथक ताना 
योगों का निरोध करने है, जिससे बह अ्योगी भाव फो प्राप्त दोकर शीघ्र ही 
नितराण पद की प्राप्ति करलेते है| इसका साराश इतना ही दे कि>जय तर 
आमा अयोगी भाव जो प्राप्त नहीं होता तर तक मोक्षारूढ भी नंद 
खकता । सो उक्त पॉचों सबर छारा नूतन फ्मों का निरोध करना चाहिए! 

४ निजरातत्त--जञय नूतन कमों का सबर दो गया तन प्रार्यात जा 
कम जिये हुए है उनसे तप द्वारा क्षय फरना चाहिए। फ्यॉमि-र्म क्षय पीर 
का ही अपर नाम निर्जरा है।सो शास्रफारों ने निजयतत््य क निम्न लिखिता 
चुलार पिस्तारपूर्वक *२ ठादश भेद घतिपादन किये ह | जिनमें से ६ याद है 
आर + अभ्यस्तर । 

शाद्य तप 
अनशन नप--उपयासालि बत करने ॥ ? ए 
उनोद्री -स्वर्प आहार करना ॥ २ ॥ 
तप--निटाप आहार भिक्षा करके लाना॥ ३ / 
पसपरित्याग तप-घुतादि रसों का परियाग करना है ४ # 


( २४७ ) 


कारयक्नेश तप--केश लुचन वा योग आसनादि लगाने ॥ ४ ॥ 
प्रति सलीनता तप-इठ्धिया वा कपायादि फो वशीमूत करना ॥ ६ ॥ 


अभ्यन्तर तप 
आयश्वित्ततपकर्म--जब कोई पाप कर्म लग गया हो तव अपने 
गुर के पास जाकर शुद्ध भाषों से उस पाप की विशुद्धि के लिये प्रायश्चित्त 
बारण करना ॥ १ ॥ 

विनय तप--शुरु आदि की यथायोग्य विनय भक्ति करना ॥ २ ॥ 

वैयाबृत्य-गुरु आदि की यवायोग्य सवा भक्ति करना॥ ३े 

स्वाध्यायतप--शास्त्रों का विधिपू्वक पठन पाठन करना ॥ ४॥ 

ध्यानतप--अआर्त्तध्यान और रौद्ध ध्यान फो छोड कर केवल धर्म 
ध्यान या शुक्ल ध्यान के आसेवन का अभ्यास करना ॥ ५॥ 

कायोत्सगेतप--काय का परित्याग कर समाधिस्थ हो जाना ॥ ६॥ 

इन तप कमों का सविस्तर स्परूप उबबाई आदि शा्तरों से जानना 
चाहिए । सो इन तपों द्वारा कर्मो की निर्जरा की जा सकती हे। अतण्य 
इसी का नाम निर्जरातत््व है। 

८ चधतत्त्य- जिस समय आस्मा के प्रदेशों के साथ कर्मो फी प्रकृतियां 
का सम्यन्ध होता है उसी को बधतत्व कद्दते है । सो उस वधतत्त्य के मुख्य 
चार भेद दे जैसे कि-- 

प्रश्तिवध--ध्याठ क्‍मों फ्री १४८ प्रकतिया हैं उनका आत्ममदेशों के 
साथ बध दो जाना ॥ १ ॥ 

स्थितिबध--फिर उक्त परट्टितियों की स्थिति का होना वही स्थिति 
पथ होता हे ॥शा। 

अलनुभागप व- झाठों कर्मों की जो प्रद्वतिया हें उनके रखों फा 
अच्ुुभव करना ॥ ३ ॥ 

मेदेशवध--आउठ कक्‍्मों के अनत प्रदेश हें तथा जीव फे अससख्यात 
मठशों पर कर्मो जे अनत प्रदेश ठहरे हुए ह॒ क्षीरनीरचत्‌ तथा अग्नि- 
लोदपिए्डबत्‌ ॥ 3 ॥ 

६ मोक्ष॒तत्त-जञय आत्मा के सर्वे कर्म च्य होजाते दर तय ही निर्वाणपद 
क्री भाप्ति होती दे । परन्तु स्खति रहे कि-सम्पण्‌ दशेन सम्यगश्ञान और सम्पयू चा 
रिप्र हारा ही सर्व कम ज्य किये जा सकते €। कमेच्य होने के अनन्तर यह आत्मा 
शुद्ध, बुद्ध, अजर, अमर पारइत, परम्परागत, निरजन, सर्वश ओर सर्व- 
दर्शा तथा अनत शक्कि युक्त होरर निज स्वरूप में निम्न दोता हुआ शाध्यन 
खुस में सदैय विराजमान होजाता है। अतणव प्रत्येक प्राणी को ससार के 


( छ८ ) 
यधनों से छूट कर मोक्ष प्राप्ति के लिये परिश्रम करना चाद्िए। 
माह्षपद भी प्राप्ति केयल मज॒ुप्यगति ये जीव दी कर सफ्ते है आय 
नहीं | इसीलिये जय मनुष्य जन्म की प्राप्ति दोगर है तय निवोणपद दी प्राहि 
के लिये पड़ित पुस्षाथ अवश्यमेव करना चाद्विए । 
इति श्रीननतत्त्वकलिझाविकास लेक्स्वरूपवर्ण नात्मिका सप्तमी वलिरा समाप्ता॥ 





अथ अष्टमी कलिका । 
गा मोत्ध (निवोण) पिपय 


प्रियमित्रा ! प्रत्यरु आास्तिक जीव अपने हृदय में शाति की उत्कद 
भायना से सदा घिरा रहता ह। उसी की प्राप्ति के लिये अस्त करण में मित 
+ मार्गों की रचना उत्पादन फर लेता हे जैसेफि-क्सी ने धन की प्राप्ति में 
शाति का होना भान रक्‍णा दे तथा फिसी ने पुप्त की प्राप्ति का होना ही शात्ति 
समभा हुआ है इत्यादि । स्योंकि-जिस जीव को अपने शत करण में किसी 
वस्तु को प्राप्त दोने की उकट इच्द्धा लगी हुई है बह यही समभता दव कि याव 

त्याल पयन्‍्त मुझे अमुऊ पदाथ नदों मिलेगा, ताबत्काल पयन्त मुझे पूर्य 
शाति की प्राप्ति नहीं होगी । फारण कि-उस यी अन्तरग चूक्ति उसी पदार्थ 
की भ्रोर म॒ुफी हुई द्वोती है । 

.._ भर अतरह दृष्टि से विचार किया जावे तो प्रश्ष यद्द उपस्थित होता है 
फि इच्दाजुइल पदार्थी की प्राप्ति होने पर भी जीच यो फ्या बाम्तिक शाति 
उपलब्ध हो जाती है ? फदापि नहा । फ्योंकि-जब वे पदार्थ रूपय क्षणवित 

श्वर दे तो भला उनकी प्राप्ति में किस प्रकार शाति रह सकती है ? शतएव 
सिद्ध हुआ क्ि-वाद्य पदार्थों के मिल जाने पर ज्णस्थायी समाधि तो याप्त हू 
सकती है परातु बद्द शाश्यव समाधि के यिता उपलबघ हुए कार्य साधक नहीं 

मानी जा सकती है। जब तक आत्मा क्‍मों से सर्वथा बिमुक्त नद्मा दो जाता 

तथा जब तक आत्मा को निरेणपद की प्राप्ति नहीं दो जाती तय तक ये 

आत्मा चास्तविक शाति से वचित ही रहता है। कारण कि-कर्चों, कम आए 

क्रिया तीनों में जो कता की क्रियाएं (चेष्ठाँ) हे उन्हीं क्रियाओं फ फल का ताम 

क्मे द्ै ॥ सो थायत्याल प्यन्त पुद्ल की अपेक्ता से आर्मा किया रहित 

नहीं होता तावत्ताल पयन्‍त यद्द भात्म निवौण पद्‌ की प्रात्ति भी नहीं कर 

भक्‍ता। परच जो शुभ क्रियाएँ द उनके द्वारा आत्मा यह्टुत से करों को पर 


करता तिम अयोगी र प्रति 
पता हुआ अतिम अयोगी दशा को भाप्त हो कर अपने निज स्वरूप में | हि 
मम्न दो जाता है। 


( शशू८ ) 


अप यहा पर यह भ्रश्ष उपस्थित होता हे फरिन्‍जेनशास्प् कम के फल 
से भोत्त मानता है था कर्म जय से ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि- 
जेनमत कर्म-फल से मोक्ष नहीं मानता फिंतु कमेत्षय से मोत्त मानता हें 
क्याकरि--मोक्ष पद सादि अनत पद माना गया है । यदि कर्मो के फल से 
मोत्तपद्‌ माना ज्ञाता सव तो मोक्षपद सादि सात हो जाता फ्योफि-ऐसा 
कोई भी करे नहीं है जिस का फल सादि अनत हो | जय कम सांदि साम्त हैं 
तय उनका फल सांदि अनत किस प्रकार माना जा सकता हे ? अतएवं यह 
स्वत सिद्ध दोगया है कि-फर्म क्षय का दो अपर नाम मोक्ते 
यदि ऐसे कहा जाय फि--जब आत्मा फ़िसी समय भी अक्रिय नहीं 
दा सकता तो भला फिर अकमेक फिस प्रकार एन जायगा ? इस शक्का का 
उत्तर यह है फ्ि-जिस प्रकार गीले इधन के जलाने फी अपेक्षा सूसा (शुप्क) 
ईंधन शीघ्र भस्म दोजाता दे ठोक उसी प्रफार जय प्र 4म चार घातिये सशक 
फर्म छय हो जाते ६ फिर चार अघातिक सशऊ कर्म सूखे इधन के समान यह 
जाते हे फ़िर उनके क्षय फरन में पिशेष परिश्रम नहों। करना पडता । जिस 
प्रऊार जीए बरुन के फाडने मे विशेष परिश्रम नहों करना पडता ठोक झसो 
अनार चार झधातिक सब्चक कमों ऊे क्षय फरने मे प्िलम्प नहीं होता। क्योंकि 
उस समय ध्यान अश्ि इतनी भचणड होती है कि-जिसके दारा महान्‌ क्‍मों 
शी निर्जरा की जा सकती हे । किन्तु वे कर्म ता जा कांप के समान अत्यन्त 
निपत्त आर नाम मान ही शेप होते € | श्रतएव शन २ योगों का निरोध करते 
हुए जय आत्मा अक्रिय होता हैं तव उसी समय वे चारों कर्म क्षय होजाते ६ 
हि कोइ क्ददे करि-जप क्रियाओं द्वारा रमें किया गया तथर फिर उन कर्मो को 
परातिझ सज्ञा ओर अधातिक सश्ञा क्यों वाधी जाती द तथा कक्‍्मों की मूल 
प्रकृतिया तो उत्तर १०४८ प्रद् तिया क्‍यों मानी गई दे ? इस शा फा समाधान 
इस प्रफार फिया जाता है कि-वास्तव में कर्म शब्द पक ही द्व, परन्तु पुच 
आर पाप की प्रधतियों के देखने से शुम ओर अशुभ मुख्य दो कमे प्रतिणा 
दन किये गए है । 
फिर जिन्नाखुओं के बोध के लिये उमें के अनक भेद चर्णेन किये गए 
है। परन्तु मूल भेद उनके आठ ही ह॑ अर्थात्‌ जप कोई कर्म किया जाता है दद 
इस कर्म के परमासु आठ स्थानों पर विभक्त हो जाते है। जिस प्रकार ए्‌- 
आम सुख में छाला हुआ शगीर मे रहने वाले सप्त धातुओं में पारणत शा ज् 
है डीक उसी प्रकार एफ कर्म किया हुआ मूल प्रहतियों या उत्तर महक 
के रूप में परिणत हो जाता दै। उन आठ मूल अदतियों की घातिक' 
अधातिफ सश्ञा दी गई है। जिन कर्मी के करने से आत्मा के निज्ञ गुदोक 


( रहेण ) 


आवरण आता हो उनकी “घातिक सकज्षा है और जो कर्म आत्मा के निम 
गुणों पर आपत्ति न उत्पन फरसके उा की 'अ्रधातिक' सश्ा है। 
प्रश्च-चार घातिर फम फोन २ से दे! 
उत्तर-श्ञानावरणीय १, देशनावरणीय २, मोहनीय ३ और अतराय ४४ 
प्रश्च->अपातिक चार कर्म कौन २ से हैं ? 
उत्तर--बेद्नीय २, आयुप्यभ २, नामकर्म हे और गेष्रकर्म ४१ 
अदश्ष-त/नावरणीय कम फ्सि कहते हूँ ? 
उत्तर--आत्मा सर्वशत्व गुण युक्त है परन्तु शानाधथरणीय फमे ढारा 
इस का खेहत्य गुण आचडवाटन हो रद्ा हे। सारोश इतना ही है कि-जे आत्मा 
क' जानने को शक्ति का निरे।व करने बाला कम है, उसी फो शानावरणीय कर्म 
कहते हैं.। 
प्रश्ष-दर्शनावरणीय कम किसे कहते ह ? 
उत्तर-जिस प्रकार शात्मा का सर्यमनत्व गुण माना गया है ठीक उछा 
प्रवार आत्मा का सर्वदर्शित्य गुण भी है। परन्तु उक्क कमे के पस्माणु आत्मा 
के कक्क गुण का झआाचडादन करलेते है, जिसके द्वारा श्रात्मा का सेदर्शित 
गुण छिपा हुआ दै। 
प्रश्ष--बेदर्नाय कमे किसे कद्दते ह ? 
उत्तर-जिस के कारण अआात्मा निजानन्द का भूल कर केवल पुण्य कम 
के फल के भोगन में हो निमग्न रहता दं, उसका नाम शुभ चेंदर्नीय कर है 
और जब पाप कमे के फल को भोगना पडता है, तव आत्मा निज्ञानद वो भूत 
कर डु सरूप जीवन व्यतीत करने लग जाता दे उस का नाम 'अशुम वेदनाय 
कर्म है अधात्‌ इस कमे के द्वारा पुएय और पाप के फलें। का अशभव 
किया ज्ञाना है| 
प्रश्न-मोहनीय कर्म फिसे कहते है ? 
उत्तर-जिस कर्म के द्वारा आत्मा अपने सम्यग॒भाव को भूलकर 
फतल् मिथ्या भाव में ही निमझ रहे और क्रोध, मान, माया और लोग आदि 
मर तियों में ही चित्तवृत्ति लगी रदे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। फ्योंकि-जित 
सकार मदिरा पीने बाला मदिरा में उन्मत्त होकर तत्य रूप बात्तो मुख ते 
उचारण नहों कर सकता है. ठीक उसी प्रकार मोहनौय कम से युक्त जाव भी 
याय धमचचा से पृथक ही रहता है श्रधात्‌ मोहनीय फमे फे वशीभूत होकर 
पह सम्यग्रशेनादि से पराइमुख होकर प्राय मिथ्यादर्शन में ही प्रेत 
हवा है। सिथ्याव्शन के दो भेद है व्यक्ष ( श्क्कट ) और अव्यक्त ( अप्रकट ) 
जिस बश्मर एक्रीद्यादि आत्माश्रों का मिथ्यादशन अव्यक्न रूप माना गया 


( ६१ ) 


डक उसी प्रकार सन्त समझना चाहिए । 
प्रक्ष--आयुप्कम फिसे कहते हैँ ? 
उत्तर--जिसऊे हारा आत्मा चार्से गातियों में स्थिति करता हे जैसेकि- 
नरक गति की आयु १, तियेगू गति की आयु २, मज॒प्य गति की आयु ३ और 
देशगति की आयु ४। 
प्रक्ष-नाम कम कसे कद्दते हं ? 
उत्तर--जिस कम के छारा शरीर की रचना होती हे उसे नाम कमे 
कट्दत है। शागे शुभ और अशुभ आदि इसके अनेर भेद हैं। 
अक्ष-मोद्र कर्म किसे कहते है ? 
उत्तर--जिस कम के द्वारा जाति आदि की उच्चता ओर नौचता दीख 
पडती है उसे गोघ कहते हे श्र्थात इस कर्म के द्वारा आत्मा ससार में उच्च 
और नीच माना जाता है! 
अक्ष--अतराय फर्म किसे कहते है ? 
उत्तर--जिस कम के द्वारा नाना प्रकार के विध्न उपस्थित होते ह 
तथा जो पदार्थ पास हैं ये छिन्न भिन्न हो जाएँ और जिन पदार्थों के मिलने 
की आणा हो, थे न मिल सके तय जानना चाहिए फ्ि अय अतराय कस 
का विशेष उत्य हो रहा है । 
प्रक्ष-ये आठों ही कर्म किस समय वॉघे जाते है? 
उत्तर-प्रतिक्षण ( समय २) आठों दी कर्म बॉघे जाते दे, परन्तु 
आधुष्फर्म प्राय निज थ्रायु के दर्तीय भाग में जीव याधते है। अत आयुषप्रम 
का छोड कर सातों टी कर्म प्रतिसमय निरन्तर पोधि जाते हैं । देव आर 
नारकीय अपनी छू मास आयु शेप रहजाने पर परलोक का आयुप्सम यॉघते 
है। मजुप्य आर तिर्यचों के सोपकर्म वा निरूप कर्म आदि अनेक भेद ह्‌ 
परन्तु यह यात निधिवाद सिद्ध है कि>विना आयुषप्कर्म के वेधे कोई भी ज्ञौब 
प्रसलोक की यात्रा के लिए प्रदृत्त नहीं होता । 
अश्ष-कर्मो के परमाणु कितने २ होते दे ? 
उऊत्तर--श्रत्यक कम के अनत ० परमाणु दोते हे । इतना ही ऋहीं 
किन्तु जीच क असख्यात प्रदेशों पर कर्मो के अनत ? परमाणुओं का समूह 
जम्रा हुआ है, उन्हें कर्मों की यगणायें मी कहते ह। परन्तु स्थिति युक्त होन से 
अपने ० समय पर उन कर्मों के रख का अज्ञभव किया जाता है। 
अक्ष-आठ कम फिस प्रकार जीउ रँधते है ? 
उत्तर-- 


कट्टण भ ते जीगा अठकम्म पमडीओ बघड़ $ गोयमा ' नाणावरशि- 


( रद ) 


ज्जस्प कम्मस्स उदय दरिसणायरशिज्ज कम्म नियच्छड दरिसियावा- 
शिज्नस्म ऊम्मस्स उदएंण दसणमेहणिज्व नियच्छर दसणमोहरशिज्त 
स्स कम्मस्स उदएण मि-उत्त णियच्छद मिन्छतेण उदिण्णेण गोयमारयिव- 
सलु जय अठऊम्म पगठीओं उधघड़ ॥ 


पाशावन्ञामू» पद है डहरां ॥१॥ 
भावाथ-भगवान्‌ थी गौतम जी श्रीथमण मगवाद मद्दावोर स्वामी 
मे पूछत है वि-ह मगयन्‌ आठ कर्मी थी भर्तियों पो जीप किस प्रकार वाधतें 
हैं? इसके उत्तर में भ्रीमगवान्‌ फद्दत है वि-दें गौतम ! भानावस्णीय कर्म 
के उदय से दशनावरणीय फ्म को चादता ( बाघता ) है। दशनावरणीय कम 
डद॒य से टशैन मोदनीय कम की इन्दा करता दै। दशनमेदनीय कमे के उदय 
से मिथ्यात्य सो चाहता है फिर मिथ्यात्य ये उदय से दे गौतम | जीव आद 
कर्मों को शरतियों को याधता ( याधते ) दे । 
इस सूत्रपाठ से सिद हुशा फि--जय आत्मा आठों फमों को पर 
निर्यों को बाधने लगता है तय उसके पहल शानावरणीय (घशप्नानतवा को) पर 
कय उदय होता है पिर वह यथाक्रम से आठों कर्मी की प्ररतियों के बांध 
लेता है। श्रवण्य ज्ञिस प्रकार अवानता पूयक कमे मापा है ठीय' उसी सका: 
सम्यग॒गान ढारा पहुतसे कम छाय कर देता है । जब सथधा कर्मी के होप हैं 
चौय पिम्रुत्त होजाता है तय इसी जीव के नाम सिद युद्ध, थअर, धमर पाए 
गत मुक्त इन्यालि दोजाते है । 
प्र्ष-वानाररणीय कम किये ० कारणा से बाधते हैं ? 
उत्तर--अशान पूयक पीय घानायरणीय बम बाधते & | जय आम 
का सम्यगपान दोजाता ड़ तय चद झानायरणीय कर्म या काया कर द्वेता है 
अवात्‌ जय सयधा उक्त कम का आरात्म-प्रदेशों से अभाव होजाता है तर वह 
आभा सयप पन जाता दे । यादि उत्त कम सवधा क्ाय ने किया जा मे 
श्रधात्‌ उक्त फर्म ज्योपशम ही क्या जाए तय उस क्योपशम फरने वार 
आमा का मति, शत, अयधि और मन पयव ये चार शातत उत्पन् होजति है! 
अनएप वक्त चारों शानों का नाम छम्मस्य शान कहा गयाएई । शानावरणीयकर्म 
छे कारणों स वाधा जाता है । 
णाणाररणिज्जस्म्मा सरीरणयोगरधेण मते ! कस कर्शीश 
उदण्ण * गोयमा | नाणपडिणीययाए शाणणिण्टरणयाण शाणवराण्य 
शाणप्पदोसेश शाणचामादशाण णाणविसरादसाजोगेण शरण 


६ रहईे ) 


िज्जरम्मा सरीरप्पयोगनामाएं कम्मरस उदएणं णाणापरणिज्षमम्मा 


मरीरप्पयोगगधे ॥ 
भगवतीसूत्रशावक ८ उद्देश ६ ॥ 

टीफा--सम्मासररेत्यादि. “णाणपडिणोययाए? त्ति ज्ञानस्य-- अवादेस्तदभदात्‌ 
जाववता वा या प्रद्ननीयता--सामा येन अतिकूछता सा तथा तया, “सणाणनिएद्वसयाए” त्ति 
जनस्प--शुतगुरुणा वा या निद्वता--अपलपन सा तथा तया न्‍नाणतेराएण” त्ति ज्ञानस्य-- 
भ्रतस्थान्तराय --तट्घइणानै विन्नो य स तथा तेन “नाणपयेसण/'त्ति जने--थतादी ज्ञानवत्तु 
बाय श्रेद्वप +-मप्रीति स तथ लेन 'नाणऊचा सायणाए त्ति--ज्ञानस्य जश्ञानना वा याश्नयाशा 
तगा--हेलना सा तथा नाणविसवायणाजेगएण”? ति ज्ञानस्थ चानिना वा विसवादनयोगा--- 
स्थमियारटशनाय व्यापारों यू स तथा तैन एतानिच बाह्यानि कारणानि ज्षानावरणाय कामण 
शराख-े श्रथाइनन्तर करणमाह--णाणायरशिख मित्यादि चानावरणीय हेतुल्वेन ज्ञानावर- 
णायलक्षण यत्माम्मंणशरीरप्रयोग नाम ततथा तस्य कम्मणा उदयेनेति” 

भाषार्थ-भ्री गोतम स्वामी श्रीथमण भगवान्‌ महावीर प्रभु से पूछने 
हैं फ--हे भगवन्‌ ! शानायरणीय कार्मण शरररप्रयोगरथ फेस कर्म के उदय 
से दोता हे ? इस भश्न के उत्तर में श्री भगवान्‌ प्रतिपादन करते हे फकि-हे 
गातम ! छु कारणों से आत्मा शानावरणीय कर्म को वाधते ह॑ और शानावर 
गौय कामेण शरीर्प्रयोग माम कर्म के उदय से श्ञानावरणीय फार्मण शगीर धयोग 
का बध कथन फिया गया है। फिन्तु जो ज्ञानावरणीय कर्म का वध छू प्रकार 
से धतिपादन किया गया है बह निम्न प्रफार से जानना चाहिए जैसेकि--- 

१ ज्ञान और ज्ञानवान्‌ आत्मा की प्रतिकूलता करने से । 

> ध्रत्तज्ञान वा श्रतगमुरु उन का नाम छिपाने से ग्रथात्‌ ज्ञान को दिपाना 
और मन में यह भाव रखना फ़ि-यादि अमुऊ व्याक्ति को श्रुत न्लान सिखला 
या तब उस का महत्य यढ जाएगा तथा जिस से म पढा हैँ उसका नाम पतला 
लिया तो मेरी अ्रपेज्षा से उस की कौरत्ति पढ़ जाएगी या अन्य व्यक्ति जाकर 
उस से पढ लेंगे इत्यादि कुषियारों से ज्ञान को वा श्वत शुरु के नाम को छिपाते 
रहना । 

3 भ्रुतशान के पढने वालों को सर्देव काल विद्य करते रहना जिससे 
कि थे पढ़ ने से। मन में इस वात का विचार करते ग्हना ज्ि>्यादि ये पढ़ 
गए सो मेरी क्ोत्ति न्यून हो जायगी । 

४ शान या शानवालों से द्वेष करना अथात्‌ जो मूठ है उन से प्रेम आर 

झानवान्‌ है उन के साथ देपष | इस धार के भावों से घानावरणीय कर्म 


का यघ क्या जाता है। 


( रद्छ ) 


# छान वा शानियों फी टेलना या निंदा करते रदना । 

& ज्ञान वा शानयुक्त आत्माओं के सम्बन्ध सें स्थमियार दोप प्रदद 
करते रहना। जैसे कि-पशान पढ़ने से लाग ब्यभिचारी वन जाते ईतथा 
यावमात्र ससार में विवाल हो रदे है उनके मुख्य कारण झानवान हीरे 
अतएव शान का न पढ़ना ही द्वितकर है इत्यादि । 

इन कारणों से आ्रात्मा झानावर्णीय फर्म को याघ लेता दै अथाद्‌ पान 
से बचित हा रहता है। इसके प्रतिपक्ष में यदि उत्त कारण उपस्थित ने दिये 
जाएँ तब आत्मा शानावरणाय कम से विमुक्त दो जाता है। 

प्रक्ष--४शैनायरणीय फम जीव विन २ कारणों से धाधते ६ ? 

, ,_ उत्तर-जिस ग्रकार झ्ागररणीय कर्म के वध के कारण यतलाये गए 
है ठीक उसी प्रकार दर्शनावरणीय कस बाधा जाता है जैसे कि-- 


दरिसणाररणिज्जरुम्मा सरीरप्पयोगवधे ण भते | कस्स फम्मस 
उदएश ? गोयमा | दमणपडिणीययाएं एवं जहा णाणायर॑णिज्ज नवर दस 
७ ७ 5 पी 
पेतव्य॒ जाय पिसनादणाजोगेय दरिसिणायरणिज्जकम्मा सरीरुणगीग 
नाभाएं उम्मस्स उदएण जाय प्ययोगरथ ॥ 
भगवतेसूप्रशतव ८ उह्रा £। 
५. भायाथ--(प्रश्ञ) द भगपनन्‌, ! दर्शावरणीय कार्मण शरोस्प्रयोगय पीगकध 
किस कम के उदय से होता द ? ( उत्तर ) हे गौतम ! दर्शनावरणीय का 
शरीर ध्रयाग नामक कम के उदय से और दर्शन घ्रतिकूलतादे थे फारगी से 
>शनावरणीय कामंण शरीर का बव दो जाता है अर्थात्‌ जिस पार शाता 
वरणीय कम बाय उध श्रातिपादन कया गया दे ठीक उसी प्रषाए दशा 
वरगाय कम का बध घतिपादन क्या गया दै। 
अज्ञ- साता वेदनीय कम क्सि कारण से साधा जातादे अधार्त 


पिख कम के उदय स सुख यो प्राप्ति होनी रद्द उस कम या बंध फिस प्रकार 
से कया जाना है ? 


डक्ता--साता बेलनाय कर्म का वध अन्त करण से सत्यकष प्रोसी रा 
साता ( शानि खुख ) हेने से किया जाता है ज्ेस कि-- 

भार्याययशिजकम्मा सरीरष्पयोग बधेश भेते ! कसम कंस 
उरएण १ शायमा ! पाणाणुकपाए भुयाणुकपाएं जीयाणुकपाए सत्ता 
पाए पहुण पाणाण जाव मनाण अदुक्यणयाएं अमोयणयाए 


( रबर ) 


अतिष्पणयाए अपिहरणयाए अपरियायणयाए एवं सलु गोयमा! जीवाण 
माया पेयणिज्ञा कम्मा कजति ॥| 
भगवती सूत्र शतक ८ उद्देश ६ | 
भायाथ--( प्रक्ष ) हे भगवन्‌ ! सातायेदनीय फार्मणशरीरधयोग वध 
क्रिस कर्म के उदय से होता हे ? ( उत्तर ) हे गौतम ! प्राणियों की, भूतों 
की, जीवों की, सत्वों की अज्ुक्पा करने से, वहुत से प्राणी यावत्‌ सत्वों 
काधुख न देने से, देन्य भाव उत्पन्न न करने से, शोर उत्पन्न न फरने से 
अथुपात न कराने से, यष्टयादि के न ताडने से, शरीर फो परिताप न देने से । 
इस भरकार है गातम ' जीब साता बेदनीय कर्म को बाघते हैं । इस सूत्र का यह 
मतत्य हे जि-सातावेदनीय कर्म प्राणी मात्र को खाता देने से वाधा जाता है 
जिस का परिणाम जीव झुखरूप अनुभव करते ह। 
भश्ष--असाता वेदनीय कर्म फिस कारण से याधा जाता है? 
डतचर--जीयों को असाता उत्पन्न रुसने से क्योंजि-ज़िस प्रफार जीवों 
फा दु खो से पीडित क्रिया जाता हे ठीक उसी ध्रकार असाता (छुस) 
पेदनीय कम का रस अलुभव करने में आता है। तथा च पाठ -- 
अस्माया वेयणिञ्ञपुच्खा, गोयमा ! परदुक्सणयाए परसोयणुयाए 
परजरणयाए परातिप्पणयाएं परापेहणयाएं परपरियायणयाए पहूण 
पाणाण जान सत्ताण दुक्सणयाए सोयणयाए जाव परियायणयाए एये 


सलु गोयमा ! जीया अस्साया वेयणिजा जायप्पयोगयघे ॥ 
भगवती सू० शतक ८ उददश ६ ] 

भावार्थ--जिस प्रकार जीयों फा खुस देने से साता येदनौय कम शधा 
जाता है, ठीझ उसी प्रकार दु ये देने स, सोच कराने से, शरीर के अपचय 
( पीष्ठा ) फरने से, अश्वपात कराने से, दटादि ठारा ताडने से, शरीर को 
परिताप न देने से असाता पेदनीय सम राधा जाता है । जिस शा परिणाम 
जाप को दु से रूप भोगना पडता है । 

प्रक्ष-मोहनीय फर्म झिस प्रशार से गधा जाता हे ओर मोहनीय 
जम किसे कहते हू ? 

उत्तर--जिस फमे के ऊरने से आत्मा वममाग से पराट्मुस रहे और 
सदव फाल पौडलिक खुखों की अमिलापा करता रहे उसे दी मोहनीय कम 
केंहते ह। जिस प्रकार मद्रिपान करने वाला जीव तत्त्व विचार से पतित 
दे जाता है ठछीफ उसी प्रकार मोहनीय ऋरमवाला जीव प्राय धर्म क्रियाओं से 


( कद ) 


रहित हो जाता हे रितु यह कमे करेयत तीमर कपायों के उदय से डी याधा 
ज्ञाता है। तथा च पाठ -- 

मोहणिजरम्मा सरीरप्पयोगपुच्छा, गोयमा ! विव्यफोहयाए तिस्व 
भाणयाए तिव्यमायाए तिव्यलोहाए तिव्वदमणमोहणिज्याए तिल 
चरित्तमोहणिज्ञयाए ॥ मोहखिज्ञरम्मासरीर जाय पयोगरघे | 


भग० शत> ८ उद्दश ६। 
भाषार्थ-शथ्री गोतम स्वामी जी श्रीक्रमण भगयान्‌ मद्दारवार स्पामी स 
पूछने दूं कि-हे भगवन्‌ ! मोहनीय कार्मण शरीर ध्योगवध किस फम पे 
डद्य सेद्दोता है? इस प्रत॒ के उत्तर में औ भगवान्‌ प्रतिपादन करते ६ कि 
है गौतम ! तीन फ्रोध, तीब मान, तीध माया, तीन सोम, तीघ दृशन मोदनीय 
कम ओर तौन चारित मोदनीय कम के द्वारा मेहनीय कार्मण शरीर या बंध 
होजाता हैं । तात्पय *तना ही हे फि-चारों कपाय ओर _शैन तथा चारिय में 
मूढता इन छ कारणों से मोहनीय कम का वध होजाता दै । जिस का परिणाम 
जीय जो उक्त प्रफरेण भोगना पढता दे और बद् धर्मपथ से प्राय परादुमुस 
दी रहता शे। एय सदैव सासारिफ पदा थी के आसेवन की इच्द्धा में लगा रदता है 
प्रक्ष-नैरयिक आयुप्फामण शरीर का वध रिस प्रकार से किया जातादे 
_ उत्तर-जो जो कम (क्रियाएँ ) नरक के आयुप्‌ के ध्रातिपादन किये गए ४ 
उनके आसेयन से नैरयिजायुप्फामण शरीर का वध क्या जाता है। जैसेरिंट 
नेरयाउयरम्मामरीरप्पयोग यघेण भत्ते ! पुच्छा £ गोयमा 
महारभयाएं महापरिग्गहयाएं कुणिमाहारेण पर्चिदिययहेस नेरइयाउयकम्सा 


0203 नामाए कम्मस्स उदएण नेरहयाउयकम्मासरीर जाय पगोगे 
॥ 


अगवतायन शा ८घव £।। 

५ भाग्थ-दे भगवन ! नरफ की आयु जीन किस थकार से बाधते 
पक उत्तर में श्रीमगवान्‌ प्तिपादन करते हू कि दे गौतम ! महाद्विता 
( आरम्भ ) करने से, मद्दापरिय्रह की लालसा से, सतक वा मास भेज है 
कह पर्नाद्यय जीवों के यथसे जीय नरक के कामण शरीर को उपाजना कर्लेत 
द् परिणाम यह दाता ह कि-मर कर नरक में उत्पन्न होगा पढता है 
समक्ष -तिथेयूपर की आयु जीव स्नि ० कारणों से बाधते दे? द्ोटि 


अतर-नाना धरझार की छलाडि क्ियाओं के करने से जीर पर 


की आयु बाघ लेते है ज्मकि-.. 


( *६७ ) 


तिरिकक्‍्स जोशियाउयफम्मासरीरिप्पयोग पुच्छा, गोयमा | माइल्लि- 
याए नियठिल्लयाए अलियययणेण कूडतुलकृडमाणेण तिरिक्सजोणिया 
उयकम्मासरीर जानप्पयोगयघे । 
भग० श० ८ उद्देश ६॥ 
भावार्थ-हे भगवन्‌ ! तियेग्योनिकायुप्फार्मण शरीर प्रयोग का 
उघ फिस फारण से फिया जाता हे ? इसके उत्तर में थी भगवान्‌ फहते द कि- 
हे गौतम ! पर फे बचन (उुलने ) की उद्धि से, वचन के लिये जो चेष्टापू € उन 
में माया का धन्छादन फरने से अर्थात्‌ छल में छल करने से, सत्य भाषण से 
ओर ऊूट तोलना ओर कूट ही मापना इस प्रकार की क्रियाओं के करने से जीव 
पशु योनि की आयु वाध लेता है । जिसका परिणाम यह होता फकि-बह भर कर 
फिर पशु बन जाता है। 
प्रक्ष-मलुप्य की आयु जीव किन २ कारणों से वाधते ह॑ ? 
३४. उत्तर--भद्रादिकियाओं के फरने से जीव मस॒प्य की आयु को प्राध 
लेता € जसेकि-- 
मणुस्मआउयऊम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा ! पंगड़भदयाएं पगई- 
विशीययाएं साशुफोसपाए अमच्छारियाए मणुस्माउयकम्माजावप्पयोगयधे । 
भग० श० ८ उ० ६| 
भावाध-हे भगयन्‌  मज्॒प्य की आयु जीव फिन ? फारणा से बाधते 
है है शिष्य ! स्थभाय की भठ्धता से स्प॒भाव से ही पिनययान दाने से, अनु 
फैपा के कस्ने से आर परखुणों मे असूया न करने से अर्थात्‌ किसी पर ईप्यो 
ने करने से। इन 7(रणों से मनुप्यायुप्फार्मण शरीर का वध फिया जाता दें। 
प्रश्न-देय की आयु किन ? कारण से वाधी जाती है ? 
उत्तर--सराग सयमादि क्रियाओं से देवभव की आयु याधी जाती हे. 
जसेकि- 
देवाउयकम्मासरीर पुच्छा, गायमा £ मसरागसजमेण सजमासजमेण 
तालतयोफम्मेण सफामनिज्जराए ठेवाउयऊम्मा सरीरजापप्पयोगतधे॥ 
अगयती, सू०» शत्तर ८ उद्देश ॥६४॥ 
भाषा्थ-है भगपन ' देवायुप्कामश शरीर किन २ कारण से बाघा 
जाता दै * हे शिप्प ! देवभय कभी थायु चार कारणों सतत वबाघी जाती ह। 
अेकि--शाग भाव चूर्चज साधु धाच पालन स गृद्दस्थ घम पालन करने से, 
अशानता पूर्वक कष्ट खहने से, अमामनित्ररा (उस्तु के न मिलने से ) 


( रघदूड ) 


आशा विना ब्रह्चर्यादि बत पालने से आत्मा देवभव के आयुप्कम को 
बांध लेता है 
प्रक्ष--शुभ नाम कम किन २ कारणों से वाधता द्दे? 
उत्तर -सरल भावों से जीव शुभ नाम कमें की. प्रकृतियों को बाघ लेता ट) 
प्रक्ष--सूत्र में शुभ नाम कम के बाघने वे. कितने और कौन २ कारण 
बतलाये हं ? 
१-५. | ला 
सुमनामरम्मासरीरपुन्छा, गोयमा ” काय उज्जुययाए भावुज्जुय- 
याए. भासुज्जुपयाए अग्रिसयादण जोगेण सुभनामऊम्मासरीर जात 
प्ययोगपधे ॥ 
भग० शत० ८ 3० ६॥ 
भाषाथै- है भगवन्‌ ' शुभ नाम कर्म ज्वीव किन २ कारणों से बाधते 
है? हे शिष्प ! घार कारणों से जीव शुभ नाम कम चाधते दं। जैसेकि- काये 
की आज़ुता अर्थात्‌ काय द्वारा कसी के साथ छल न करने से २ भाव की 
ऋजुता-मन में छल घारण नयरने से, ३े भाषा की ऋछुता-मभापा धेंसे 
पृथक भाषण न करने से ४ अधिसवादनयोग--श्ुद्ध योगों से अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मन, वचन ओर काय के योगों में वक्ता उत्पन्न न हों उस प्रकार 
योगों के घारण करते से आत्मा शुभ नाम कम की उपार्जना करलेता है। जिस 
क प्रभाव से शरीरादि की खादयता के अतिरिफ्त स्थिर और यशोककीर्ति 
आदि नाम कम वाघा जाता है 
अश्ष-अशुभ नाम कम क्नि २ कारणों स बाघा जाता है * 
उत्तर--निरने २ कारणों से शुभ नाम की उपार्जना की जाती ई ठाई 
उसी के विपदीत क्रियाओं के करने स अशुभ नाम कम बाधा जाता दें। जैसे वि“ 
असुमनामऊम्मासरीरपुच्छा, . गोयमा ! कायअणुज्जुययाए, मा 
अग्ुज्जुययाएं भासअगुज्ञययाए त्रिसवायणाजोगेण, असुभनामवम्यो 
जापपष्पयोगयघे। 


अगर श० ८ पैश ६ ॥ 
सायाथ-हे भगवर्‌ ' अशुभ नाम बार्मशशरीर किन ? फाययो्स 
याधा जाता है ? है शिष्य ! 9 यक्नता से 
है ?हे शिष्य! फाय को वक्ता से भावों की यक्रता के 


को घक्रता से और थोगें > +> जे 

चक्रता से आर योगों के पिसशादन से अश्युभ नाम कार्मय 
् 

बाघा जाता है। 


( रद६ ) 


अशक्ष-ऊचगोप नाम कारमंझ शर्यीर प्रयोगपध किस प्रकार से 
किया जाता है ? 
उत्तर--किसी भी प्रझार से अहकार न फ्िया जाए अर्थात्‌ किसी 
पदार्थ के मिलने पर यदि गर्च न किया जाए तव आत्मा ऊचगोन कर्म की उपा 
जैना करलेता है। जेसेकि-- 
उच्चागोयकम्मासरीरपुच्छा, गोयमा ! जातिअमंदेण कुलयमंढेश 
पलअमंदेश रूपअमेदय तरअमंदेण सुयश्रमदेण लाभअमंदेश इस्स- 
रिय अमंदेण उच्चागोयकम्मा सरीर जावष्पयोगयघे, ॥ 
भगण् शते* ८ उन ६ ॥ 
भावषाथे--हे भगवन्‌ ! ऊचगोच नाम कार्मण शरीर प्रयोग का बंध 
किस भार से किया जाता है ? हे शिप्य ! जाति, कुल, बल रूप, तप, श्रत, 
लाभ, और ऐश्वय का मद न करने से ऊचगोत्र नाम कार्मण शरीर प्रयोग का 
यध किया जाता है अर्थात्‌ किसी भी पदार्थ का गये न करने से ऊचगोच कम 
की उपाजंना की जाती है । 
प्रक्ष-नीचगोत्र कर्म फ्िस प्रफार से बाधा जाता है ? 
उत्तर--जिन ? कारण से ऊच्च गोत्र कम का यध माना गया हैं ठौफ 
उसके विपरीत नीच गोन फर्म का बध प्रतिपादन किया गया है. । जेसेकि--- 
नीया गोयकम्मासरीर पुच्छा, गोयमा ! जातिमंदेश कुलमंदेश बल- 
मंदेश जाब इस्सरियमंदेश णीयागोयकम्मासरीर जावष्पयोगवधे। 
मगन्सू०शतर 5 उद्श <॥ 
भावाथ-है भगयन्‌ ' नीच गोन कर्म जीध किन २ कारणों से बाधते 
जे ? देशिप्य ! जाति, कुल, वल यायत्‌ ऐेश्वर्य का मद कर ने से जाय नीच 
गोचर कम की उपाजेना कर लेते है, इस खूत का आशय यह हे कि--जिस 
पदार्थ का सद्‌ किया जाता है वास्तव में वही पदार्थ उस आत्मा को फिर 
करठिनता से उपलण्ध होता ह॑ क्‍्योंकि--वास्तव में जीव की ऊच ओर नौच 
सज्ञा नहीं है. शुभ और अश्यभ पदार्थों के मिलने से ही ऊच और नीच फहा 
जा सकता हे। सो आठ कारण स्फुट रूप से ऊपर वर्णन किये जाचुके दैं। 
अस्प--अतरायकम किसे ऊहते हैं ? 
ऊत्तर--जिस कम फे उदय से कार्यो की सिद्धि में घिप्म उपस्थित हो 
जावे, उसका नाम अतराय कर्म दे । क्योंकि--मन में कार्य की सिद्धि के लिये 
अनेक घकार के सफ्टप उपपन्ष कये गए थे परन्तु सफलता झिसी कार्य की भी न 
होसकी | तय ज्ञान लेना चाहिए क्--अतराय कमे का उदय होरदा है। 


( २७० ) 


प्रक्ष--चह अतराय कम जिन २ कारणों से चाधा जाता दे ?, 
उत्तर-प्रयेय घाणी की कायसिद्धि में विध्म डाल देने से इस फ्म की 
डपार्चना की जाती है। इस कमे के यधन के मुख्य कारण पाय है | जसेसि- 
अतराष्यरम्मा सरीर पुच्छा, गोयमा ! दाणवराएय लाभतगणएण 
भोगतराएण उवभोगतगएण वीरियतराण्ण अतराश्यकम्मा सरीखम्मा 
मरीरष्पयाग यथे ॥ 
भायाथ-इस सूत्र में श्री गतम स्पामी जी थी ध्रमण सगयान्‌ महापौर 
स्पामी जी से पूछते है फि-ददे भगयन्‌ ! अतरायिकफ कामण शरीर गिन २ 
शारणों से वाधा जाता ह ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगधान्‌ थोले कि-हे 
गातम ! अतरायिक वार्मण शरीर पाच कारणों से गधा जाता दे । जसेकि-: 
हान की अतराय देने से,क्सी को लाभ द्ोता हो उस में प्रिप्न डालने से, 
भागों की अतगय देने से, जो वस्तु पुन ? भोगने में आती हो उसफी श्तराय 
हेने से अथात्‌ उपभेग्य पता यों के विषय अतराय देने से और बल वीर्य वीं 
अतराय मेने ख | जलेकि--कार पुरुष शुभ कम विपय पुरुपार्थ करने लगा तव 
उस पुरुष जो पिप्न उपम्यित कर देना ताकि वद्द उस काम यो न कर से ! 
रस प्रकार की जियाशों के करने से जीप अ्रतराय कम याध लेता हैं, जो दी 
प्रशार से भोगन में आता हे जैसेकि--जो जो प्रिय पदार्थ अपने पास हों उतरा 
वियोग ओर ईचिन पटा ये के मिले की आशा हो ये न मिल सर्वे तय जातए 
'गहिए कि--अतराय फम उल्य में आरद्दा € । ग्रवण्य जय आत्मा आग 
क्मों से विम्ुक्त होजाता दे नर द्वी उस आत्मा यो निर्याण पद की प्राहि 
द्वाना है । 
५. रस स्थान पर तो फेपल आठ फ्मी के नाम ही निर्देश किये गए है 
फि तु जनशास्रों में तता उ्मप्रहति आदि उ्न्‍्यों में इन क्‍मों की उत्तर 
उहोतियों का सिस्तर स्परूप लिया गया है अर्थात्‌ प्रहति, स्थिति; शर्ड 
भाग आर प्रदेश आदि पिपयों में सविस्तर रूप से व्याय्या लिसी गई हैं। 
. अय पक्ष यह उपस्थित हाता इ क्रि--कर्म जड होने पर भी जीव का 
पास प्रजार फल दे सफ्त ह ! पॉच समयाय प्रत्येक काय म सहायफ हार्त 
5 पैसे जि-साल, स्वभाव, नियति, रम और पुरुषार्थ। सो ये पाँच 
माय भत्येक फायके करने समय सहायक बनते हे । किस प्रकार रपिंवर्म 
3 जेर पॉच समवाय उसके अनुकूल होते दू तय द्वी वढ़ सफ्ल मनोरण 
सपाह जम कि-पढिले तो सती में चीज बीजने ( वोन ) वा समय दौर 
उन चाहिए, चर समय टौर आगया हो तय उस पीज वा झ॒र टेते की 


( २७ ) 


स्वभाव भी होना चाहिए, क्योंसि--यदि वीज दग्धह वा अन्य प्रकार से 
उसका स्थभाव अकुर देने फा नहीं रहा हे तव वह बीज फलप्द नहीं होगा । 
अत बीज का शुद्ध स्थभाष होना चाहिए, फिर स्वभावाजुसार नियति 
(दोनहार ) होनी चाहिए जसे फ्रि-सेती की रक्षादि । फिर लामप्रद ऊर्म 
होना चाहिए जिससे खेती धान्यों से निर्विप्नता पूर्यऊ पूर्ण हो जाबे। जब ये कर्थ 
अज्ञझल हो तव फिर उस सेती की सफलता सर्वथा पुरपाय पर ही निर्भर ह 
क्योंक्रि--उक्क चारों कारणों की सफलता फेवल पुरुषाथ पर शी अयलम्पित है। 
करपना करो फ्ि--खमय, स्पभाय, नियति ( भवितव्यता ) आर कम ये 
चारों अनुकूल भी हो जाएँ, परन्तु चारों की सिद्धि में पुरुषार्थ नहीं। क्रिया 
गया तय चारों ही निष्फल सिद्ध होगे " सिद्ध हुआ फकि-अभत्येक कार्य में 
पूर्पोक्त पाँचों समयायों की अत्यन्त आवश्यकता है। सो जिस समय जीप फर्मो 
के फल को भोगने लगता है तय उस फल को भोगने के लिये पॉच ही समयाय 
गज़जञ हो जाते दें। यदि ऐसे कहा जाय क्ि--कमे तो जड छें, वे जीव को 
फल फ़िस प्रफार दे सकते है ? इसके उत्तर में ऊदह्या जा सकता है कि-ऋत 
(वाल) तो जड दे यह पुष्पों वा इत्नों को प्रफुटिलत किस प्रफार कर सऊती है? 
तश मदिरा भी तो जड ह यह पीने वाले को अचेत फ़िस श्रकार करदेती है ? 
इसी प्रफार कर्म ज़ड होने पर भी पॉचों समयायों के मिल जाने पर आत्मा का 
सुभाशुभ फलों से युक्त करदेंते €। जिस समय जीव कर्म करता है उसी समय 
उसके उदय था उपशमादि निमित्तों को भी वॉध लेता ह । जिस धार जप 
फिली व्यक्ति को किसी रोग का चक्र ( दौरा ) आने लगता है तय उसे रोकने 
कलिये चेच लोग अनेफ प्रजार की आपदियों मा उपचार करते है, और 
क्मश चेणएाओं से सफल मनोरथ हे। जाते हे। जिस प्रकार रोग चना का 
डठय और उपशम होना निश्चित है ठीझ उसी प्रकार जो फर्म किये जा चुके 
ह उन फमी का उठय था उपशम होना भी धाय पॉधा हुवा होता है । साथ 
दी नूतन भी उपक्म आत्मा निज भाषों से उत्पन्न कर लेता है कारणकि-- 
शात्मा वीर्ययुक्त माना गया है, वह अपने वीर्य द्वारा नूतन निम्मित्तादि 
भी उत्पन्न कर सफ्ता छहे। सो आत्मा निज कर्मो के अजुसार ही खुस दु ख 
का अनुभव करता हे । कमी का ठीझ २ पियान होने पर ही आत्मा फिर उनसे 
पिमुक्क होने की चेष्ठा करेगा । क्‍्योंजि-यदि ज्ञान ही नहीं ता भला फिर उनसे 
छूटने का उद्योग किस प्रकार क्रिया जा सकता हे ? सम्यगजान होने से ही 
जीप चारितारूढ हो सकता है | श्री भगवान्‌ ने भगनतो सूज में निम्न प्रकार 
से जनता को दृश्शत देकर सममाया है | जेसेके-- 
अत्थि ण॒ भंते ! जीवाण पावाऊम्मा पायफलयियागसज॒त्ता कज्जतति ? 


( २७२ ) 


हता अत्यि | फहण भते ! जीगाण पायाकम्मा पायफलय्रियागसजुचा 
कज्नति ! कालोदाई से जहा नामए ऐड पुरिसे मणुन्न थालीपागसुद्ध भ्रद्माग्म 
पजणाउल पिससमिस्स मोयण अुजेज्जा तस्य ण भोयणस्म अयाए भददर 
भयाति तथ्ो पच्छा परिणमसाणे परिणममाणे दुरुपत्ताए दुगधत्ताए 
जहा महासयए जाय भुज्यो ? परिणमति एवामेय कालोदाई जौवाण पाणाह- 
तराए जाए मिच्छाद्सणसल्ले तस्सशण अप्राएं भदए भयड़ तओओों प्च्चा 
पिपरिणममाणे ? दुरुपत्ताए ज्ञाप्त भुज्जो परिणमति एवं खलु फालोदाई 
नौयाण पायाकम्मा पायफलयियाग, जाय कज्जति ॥ 
भम० श० ७ उद्रश १०॥ 
भायाथ--सालोदायी नामक परिब्राज़क जो भ्री मगयान्‌ महावीर 
स्थामी के साथ भ्रश्नोत्तर करफे दीक्षित हो चुफा था भ्री भगपान से पूछद 
लगा जि-हे भगवन्‌ ! क्‍या पाप कर्म जीवों को पाप फल पिपाक से युह 
करते ह? इस प्रश्न फे उत्तर म थी भगयान ने धतिपादन फिया कि-कालोदा 
बिन पाप कम जीयों पे पाप फ्ल से युक्त कर देते दू । जर इस प्रकार श्री भग 
यान ने उत्तर दिया तय जालोदायी ने फिर प्रक्ष किया कि-हू भगयन  फिसि 
सकारस पापक्‍्स जीयों को पाप फ्ल से युक्त करते है ? उत्तर में शौमगवान 
फददने लगे कि-हे कासोदायिन ! अत्यन्त मनोछ (प्रिय ) स्थालीपाक शुरू 
अथात्‌ शुद्ध ओर परत्रिष्त अष्टादश मकार के ब्यजन शालन (शवगावि) 
तबानि से युक्त आर अतिखुद्र भोजन में विष समिथ्ित ( मिलाकर ) कर 
पीई पुरुष उसे सोते, तथ यह भोजन पदले सात समय तो 
व और मनाहर लगता दे किन्तु पश्चान्‌ परिणाम भाय यो प्राप्त दोता हथआा 
श्र के दुरूप भाव को और दुग-घता को तथा शरीर के सब अवयवों को 
गगादता हुआ जीपितव्य से रहित कर देना हे । अपितु यह विप सामाभ्रित 
भोजन भाते समय कोड हानि उपन्न नहीं करता । उसी प्रकार दे कालोदायित ' 
डा को भाणविषात असत्य, चारी, मैथुन, परिभ्रदद, भोध, मान, माया, 
जग द्वेप, क्लद, अ्रभ्यास्यान, पैशु-य माय परपरियाट, साया, रूंणः 
रवि, अरति, मिथ्याल्शनशल्य ये कम करते हुए तो प्रिय लगत दे शिंठे 
फेक, ५ "४ जीवा को सब घरकार से दु सित फरने ४ अथाद 
को और भानसिक दु सो से पीडित करते € | इस धकार हे कालोंदी 
सन जीएों को पापर्म पापफ्ल विपाक से युक्त करते ६ । इस ग्रश्नोत्तर 


फू ब्तना ५, शव 
। सागय द्तना ही है कि--जिस भकार पिय भोजन में सत्तणु किया ईशा 


( रहे ) 


विष प्रथम तो कोई द्वानि उत्पन्न नहीं करता, किन्तु जय विप परिणत होजाता 
हे तय शरीर की दशा फो विगाड कर स॒त्यु तक पहचाता है. उसी प्रकार 
पापकर्म जब किया जाता है तय तो प्रिय लगता है परन्तु फरने के पश्चात्‌ 
पहुत दु'योत्पादक होजाता है। अत जिस प्रकार विष ने काम फिया ठीझ 
उसी भ्रकार पाप कर्म फल देता है। 

कम अब ऊालोदायी श्री भगपान्‌ से शुभ कमे विषय फिर प्रश्ष कर्ते है । 
जमेकि-- 


अत्थिण भते ! जीयाण फल्लाणाकम्मा कल्लाणफ़लविवाग सजुत्त 
उजंति! हता अत्यि,फहण भते ! जीयाण कल्लाणाकम्मा जाव कं ति ! कालो- 
दाई ! से जहा नामए केड पुरिसे मणुन्न थालीपागसुद्ध अद्वरस बजणाकुल 
ओसहमिस्स भोयण सुजेज्ा ! तस्मण भोयणस्स आयाए नो भदए भवइ,तओ 
पच्छा परिणममाणे २ सुरूवत्ताए सुवन्नत्ताण जाव सुहत्ताए नो दुक्‍्सत्ताए 
भज्जी २ परिणमति, एयामेय कालोदायी ! जीयास पाणाडवाय बैरमणे जाव 
प्ररिग्गह बेरमणे फोह विवेगे जाव मिच्छादसणसल्न विवेगे तस्सण आवाए नो 
भेदृए भयइ तओ पच्छा परिणममाणे २ सुरूवत्ताए जाव नो दुक्‍्सत्ताए भुज्जो 
२ परिणमड एवं सलु कालोदाई ! जीवाण कल्नाणा कम्मा जाय कज्जति ॥| 

भग*०रशनक ७ उद्देश १० ॥ 

_._ भावार्थ- कालोढायी श्री अमण भगवान्‌ महावौर प्रभु से पूछते ह फि- 
है भगवन्‌ ! क्या जीयों को कल्याणकारी कर्म कल्याण फल विपाक से युक् 
करते है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया कि-हे कालो 
दायिन्‌ ! हॉ, कल्याणकारी कर्म जीयों को कल्याण फल से युक्त करते हू । 
तय फिर उदायिन ने भ्रक्ष किया कि-दे भगवन्‌! किस प्रकार उक्त कम 
कल्याण फल से युक्त करते ह ? उत्तर में श्री भगवान्‌ ने कथन किया कि हे 
फालोदायिन ! जैसे किसी पुरुष ने म्थालीपाक शुद्ध अशादश व्यजनों से युक्व 
शुद्ध और पत्रिच भोजन औषध से मिश्रित सा लिया । तय साते समय यह 
भोजन उस पुरुष को प्रिय नहीं लगता है फ्योंकि-ओपध के कारण उस का 
रैस फठुकादि होगया हे | किन्तु जब उस भोजन फा पारिणमन होता हे तय 
पेस पुरुष के रोग दूर होजाने से उस की सुरूपता और सुवर्णता तथा खुखरूप 
भाज में बद्द भोजन परिणत होजाता है ठीक उसी धकार हे कालोदायिन, ! ज़र 
जोष हिंसादि श्यपाप कर्मों फो छोडता है तव उस समय तो उस ज्ीय क्‍् 
कष्ट साथतीत होता है फ्योकि-दुष्ट कर्मों फा जय परित्याग करना पडता है तय 
मे आदि खकरप। का निरोध ऊरना अति कठिन सा अतीत होने लगता द्दे, 


( २७३ ) 


कि-तु जब उन शुभ कमी का फल उपलब्ध द्वोता है तब आत्मा सर्द प्रवार से 
सुर्खों फे अछुभय परे में तत्पर दोता दे । अतपुय मिष्याप यह नियला कि- 
जिस प्रवार औपधसे मिधित मोमन करना तो पद्धिल कठिन सा प्रतीत होना 
है परन्तु पीछे बह भोजन खुस ये उत्पादन या पारण यन जाता है ठीक उसी 
प्रकार शुभ कम बरन तो अति कठिन से प्रतीत दोते हैं परन्तु जय ये फल 
>ते है तव जीव यो परम खु्सी बना देते ६ । 
अतएय जब आगा शुभ या अशुम फ्मो से सर्चथा विमुत्त हो जाता 
है सब उस को निधाणपद की प्राप्ति होती है । कारण फि-्फ्स फल पा 
नाम मोक्ष नहों दे श्रपितु कम कछ्ाय वा नाम मोक्ष दै । यदि यररिफ्ता का नाम 
मोक्ष मान लिया जाय तथ यर्मो या फल सादि सास्त होने से मेक्ष पद सादि 
सात हो ज्ञायगा। ऐसा किसी भी वम का फल देसने में नहीं आता कि-निस 
का फ्ल सादि अनत हो, अतएय बर्म क्षय का नाम दी मोक्त मानता 
युक्तियुक्त है। साथ दी इस यात का ध्यान धोना चादिए क्ि-कर्म मन से भी, 
उचन सभी भर काय सभी फक्यि जाते दै। जय तौन योगों से कम पियेजारे 
है तब स्पय फर्म फुरने, भौरों से फर्मे करान जे। करते हैं उनको अल्ुुमोदना 
करना, इस प्रकार तीनो करणों स भी कमों का घथ किया जाता है | सो अप 
योग और फरणों का निरोध किया जायगा तय दी इस आत्मा वा नियाय दोगा। 
जिस प्रकार स्निग्ध तैलादि ये घट पर जो रज़ पड़ती दे पद्द सप 
गज उस घट पर जम जाती दै ठीफ उसी प्रकार जय आत्मा में राम और मेप 
के भाव उत्पन्न होते है तर उन भायों के कारण आत्मग्रवेशों पर पुद्रतारित 
काय के खत्म अनत प्रदेश स्कषघ आते ह और फिर यह अत्मपरदेशों पर 
जम जाते दे। सो उद्दी का नाम कम है ये स्कन्‍्ध स्थितियुत्त ऐने से कमों 
की स्थिति मानी जाती है। जब ये स्कथ आत्मग्रदेशा से पृथक दोने लगते है 
तय थे अपना रस आत्मा को अनुभव क्रात दै। लैस मुख में डाली ह4॥ 
मिश्री जब बह सुर्र में अपने स्थूल पन को छोड़ कर सूद्मरूप में आती दै 
तब दी जिह्ठा उस क रस का अजुभय करने लगती है इसी प्रकार कर्मों के विषय 
भे भी जानना चाहिए । सो सयर द्वारा जब चूतन फर्मो का आगमन निरोध 
किया गया तय तप कम श्वारा पुरातन कम क्षय किये जाते दे जैसे कि 
६ 0० तप तरद का होता है (१) आते (०) रौद् (३) घम (४ शक! 
रन में पदले दा पाप बाध के फारण ई। धर्म श॒ुक्क में जितनी पीतरागता दे पढे 
व्ओओं की निजेरा करती है ये (5 या दवा 
पी है य जितना शुभराग है वद्द पुएय यध का कारण 
सियोग, “चार तरद्द का होता है। (१) इश्विश्ेगज--इष्ट सी, ५६ 
धनादि के नियोग पर शोक करना । (२) अ्निश्सयोगश--अनिष्ट ढु 


( २७४ ) 


सम्गन्‍्ध होने पर शोफ करना । (३) पीकचिन्ततन--पीडा रोग होने पर दु सी 
होना। (४) निदान--आगामी भोगों की चाह से जलना | 

राद्रष्यान- चार तरह कऊा होता है। (१) हिंसान- द-हिसा करने कराने में 
व द्विसा हुई सुनकर आनन्द मानना । (>) स्पानन्द--अखत्य योलकर, चुला 
फेर व बोला हुआ जान कर आनन्द मानना। (३) चीयोनन्द-चोरी करके, फराके 
ब चोरी हुई खुनफर आनन्द मानना । (3) परिमदानन्द--परिश्रह वढाऊर, बढ 
बाकर व बढती हुई देसकर हर्ष मानना । 

धर्मध्यान--चार प्रकार का है। (१) आशाविचय--जिनेन्द्र की आशा 
जुसार आगम के द्वारा तत्यों का विचार करना । (२) अपायविविय-- 
अपने व भ्रन्य जीवों के अज्ञान व कर्म के नाश का उपाय विचार करना 
(३) विपाकविचय---आपको व अन्य जीयों को खुखी या दु सी देखफर फर्मों के 
फल का स्परूप विचारना । (४) सस्थानविचय--इस लोक का तथा आत्मा फा 
अआकार वा स्परूप का विचार करना । इसके चार भेद हैं - 

(१) पिंडस्थ (०) पद्रुथ (३) रूपस्थ +४) रूपातीत । 

पिंडस्थध्यान 

ध्यान करने बाला मन, वचन, काय शुद्धकर एकान्त स्थान में जाकर पद्म 
सन या सडे आसन व अन्य किसी सिद्धादि आसन से तिप्तकर अपने पिंड या 
शरीर में विराजित आत्मा फा ध्यान करे । सो पिंडस्थ ध्यान है ।इसकी पाच 
धारणाए हैं -- 

* पार्थिवीधारणा--इस मध्यलोऊ को प्र समुद्र फे समान निर्मल देख 
कर उसके मध्य में एक लाख योजन व्यास बाला जम्बूद्वीप + समान ताप 
हुए सुचर्ण के रग का एक हजार पॉसडी का एक कमल विचारे । इस कमल 
के सुम्तेर पर्वत समान पीत रस की ऊँची क्िणिका जिचारे | फिर इस पर्वत के 
ऊपर पाणइक बन भें पायडुक शिला पर एक स्फटिऊ मणी फा सिंदासन विचार 
आर यह देसे कि मं इसी पर अपने कर्मो को नाश करने के लिये बेठा ह। 
इतना ध्यान यार बार करपे जमाबे ओर श्रभ्यास करे। जय अभ्यास दोजाये 
तप दूसरी घारणा का मनन करे। 

० अप्लिधारणा -- उसी सिंहासन पर पंठा हुआ ध्यान करने वाला यह 
साथ कि मेरे नाभि के स्थान में मीवर ऊपर मुस कये म्िला हुवा एक १६६ 
पड़ी का श्वेत कमल दे। उसके हर एक पत्तेपर झ़ झा इई उऊ ऋ ऋ छू लू ० 
फ्यझोशञोअश्र १६ स्वर क्रमसे पीले लिसे है व पीच में है पीला जलिखा है । 
इसी कमल के ऊपर हृदय स्थान में एक कमल आधा सिला हुआ आठ पसे 
का उडते हुए काले राग यो विचारे जो ज्ञानावग्ण दर्शनापरण, धदनीय 
मोहनीय, आयु, नाम गोत्र आतराय ऐसे आठ फर्म रूप है ऐसा सोचे। 


(६ शऊ६ ) 


पहले कमल के है के से घुआ तिक्षल कर फिर अभि शिरय निकल कर बढ़ी 
सा दूसरे कमल को जलाने लगी, जलाते हुप्ट शिया अपने मस्तक पर आगई 
और फिर बह अ्रप्मि शिया शरीर के दोनों तरफ रेया रूप आकर नीचे दोनों 
कीनों से मिल गई और शरीर के चारों ओर त्रिकोण रूप दोगई। इस त्रिकोण 
की तीनों रेखाशों पर / २ रर॒ र र र अप्रिमय बरिश्टित है तथा इसके तीनों 
कोनों में बाहर अ्रक्मिमय स्वस्तिक हैं। भीतर तीनों फीनो में अ्भिमय फट 
लिखे हैं ऐसा त्िचार । यह मण्डल भीतर तो आठ कर्मी को और बाहर 
शरीर को दुग्ध करके राखरूप पनाता हुआ धीरे २ शान्त २ शान्त हो रहा 
है और अिशिखा जहा से उठी थी धहीं समागई है। एसा सोचना सो भपिं 
धारणा हे। इस मण्डल का चित्र इस तरद्द पर है -- 





रण रत र्गतस्‍रमप ररर्र्रग्ग्ग्स्स्र< रस्र्श्रग्गगरगररमग्ररर श्‌ 
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३ प्वनधारणा-दूसरी धारणा का अभ्यास होने फे पौछे यह सोचे कि मेरे 
चारों ओर पचन मडल घूमकर राख को उडा रहा है। उस मडल में सब ओर 
स्वाय स्वाय लिखा है «। 

४ जलधारणा--तीसरी धारणा का अभ्यास होने पए फिर यह सोचे 
कि मेरे ऊपर काले मेघ आगये और सूब पानी यरसने लगा । यह पानी लगे 
शुए कमें मैल को घेकर आत्मा फो स्वच्छ कर रहा है । पपपप जल मडल 
पर सर ओर लिया है [। 

५ तत्वेरूपवती घारणा-चौथी का अभ्यास हो जावे तव अपने को सर्व 
कर्म थ शरीर रहित शुरू सिद्ध समान अमूर्तिक स्फटिकयत्‌ निर्मेल आकार 
>ेखता रहे यह पिंडस्थ आत्मा का ध्यान है। 

पदस्थध्यान 

पदस्थ ध्यान भी एक भिन्न मागे है । साधक इन््धालुसार इस का भी 
अभ्यास कर सकता है । इसमें भिन्न पदार्थों को विराजमान कर ध्यान करना 
चाहिए | जैसे हृदय स्थान में आठ पाखडी का छ॒फेद कमल सोचकर उसके 
आठ पर्त्तो पर क्रम से आठ पद पौले लिखे। (१) णमो अरहताण (२) णमो सिद्धा 
रण (३) णमो आइरीयाण (४) णमो उवज्मायाण (०) णमो लोएसब्यसाहण (६) 

सम्पग्दशनाय नम ७ सम्यग्शानाय नम ८ सम्यरचरिन्राय नम और एक 
एक पद्‌ पर रुकता हुआ उस का अर्थ विचारता रहे । अथवा अपने हृदय पर 
था मस्तक पर या दोनों भोद्दों के मध्य में या नाएमे में हे या ऊँ के चमकता सूर्य 
सम देखे व श्ररहत सिद्ध का स्वरूप विचारे इत्यादि । 
रूपसथघध्यान 

ध्याता अपने चित्त में यद्ध सोचे कि में समवशरण में साक्षात्‌ तौ्ेक्- 
भगवान्‌ को अन्तरिक्त ध्यानमय परम बीतराग छुत्च चामरादि आठ आतिद्दार्य 
सहित देख रहा है । १२ सभाएँ ह जिनमें देव, ढेवी, मज्॒प्य, पशु, मुनि आदि 


्थु 2. 
पठे है, भगवान्‌ का -5)- [हि द्दै। 
स्याय 


हर 
स्वाय (है) स्वाय 
अप्लि 
स्वाय 








( २७८ ) 


स्पातीतध्यान 
ध्याता इस ध्यान में अपने को शुद्ध स्फटिकमय सिद्ध भगवान्‌ के समान 
देखकर परम निर्थिकपप रूप हुआ ध्याये | 


शुक्षध्यान 


धर्मध्यान का अभ्यास मुनिगण फ्रते हुए जब सातये टर्जे ( गुणम्धान) 
से आठवें दर्जे में जाते हें ठव शुक्रध्यान को ध्याते है । इसके भी चार भेद दे 
पहले दो साधुओं के अ्रन्त के दो केयलशानी अरदन्तों के ट्ोते द 

१ पृथरुत्वावितर विदच्ा--यदपि शुक्ष ध्यान में ध्याता बुद्धि पूरक शुद्ध 
न्मा में ही लीन है तथापि उपयोग की पलटन जिसमें इस तरद्द होये कि मत 
बचन काया का आलम्बन पलटता रदे, शब्द पलटता रहे य ध्येय पदार्थ पलटता 
रहे बह पहला ध्यान है ! यद्द आठवें से ११वें गुशम्थान तक होता है 

(५ एकत्वय्रितस्श्रावेचार-जिस शुक्क ध्यान में मत, बचने, फाय योगों 
मेंसे किसी एक पर, किसी एक शब्द व किसी एफ पदार्थ के दधए उपयोग 
स्थिर होजाने। सो दुसरा श॒क्ष ध्यान १० ये गुणस्थान में दोता दे । 

... (३) सुल्मक्रियाप्रतिपाति-अरदन्द का काय योग जय १३ ये गुएस्थान 
के अन्त में सूत्म रद जाता है, सय यह ध्यान फद्दलाता है। 

(४) ब्युपरतक्यानियर्ति-जय सर्व योग नहों रहते थ जद्दां निश्चल 
आत्मा होजाता हं तय यद्द चोथा शुक्ल ध्यान १४ दे. ग्रुणस्थान में द्वाता है ! 
यह सर कम यधन काटकर आत्मा को परमात्मा या सिद्ध कर देता है । # 

इस भर्ार सिद्ध आत्माओं के ही अजर अमर इश्यर, परमश्वर 
पमामा सबश्, सवदशा पारगत, सिद्ध बुद्ध, मुक्त इत्यादि अनेक नाम कह 
जाते है। जिस प्रकार ससार अनादि कथन क्या गया है उसी प्रवाए सिदड 
पद भी अनादि माना गया है। अपितु जिस प्रकार एक दीपक पे प्रकाश में 
एडलीं दीपकों का प्रकाश परस्पर एक रूप दोषर रदस्ता हे ठीक उसी प्रकार 
हद पर एक सिद्ध सगयान्‌ विराजमान दै यहों पर दी अनत सिद्धों के प्रदेश 
परस्पर पक रूप होरर टहरे हुए हैं। “चत्प एगो सिद्धो तत्थ अणव भयखयविशयुी 
सग्णाइजममागादा पुद्ठामललोयने” सिद्धा-त में बणन क्या गया है कि जहॉ प्‌ 

रे अब है चह्ह पर अनत सिद्ध ,मसगवान. नियजतात कि 
का मराश परन्य >य परस्पर इस प्रकार मिले हुए है जिस प्रकार सहन % 
___ पे परम्पण सम्मिलित होफर ठहरता है. तथा जिस प्रकार एक पुरे 





+ “यान छय विश स्वस्प जल द्धाकय 
शुभचद्राचाय गा दमसन्द 
कैत याग शस्त्र मं द्खा॥ 2४3७ कृत ज्ञानाणव अथ में दखा। 


( रछ६ ) 


के अन्त'करण में नाना प्रकार की भाषाओं के बर्णों की आरकृतिया परस्पर एक 
रूप होकर टहरती ह उसी भकार मुक्तात्माएँ भी परस्पर आत्मग्रदेशों द्वारा 
सम्मिलित होकर विराजमान हें । याद्‌ कोई शका करे कि-जिस धकार 
शक पुरुष फे अन्त करण में भापाआं के चर्णों की आकृतिया स्थित है, उसी 
प्रकार एक ईश्वर के रूप में अनेक मुक्तात्माएँ भी विराजमान कह सकते 
इ ? इस के उत्तर में कद्दा जासक्ता हे फि->जय सिद्ध पद अनादि स्वीकार 
किया यया तब सर्व सिद्ध परस्पर एक रूप होकर रहरते है, क्‍्योंकि-- 
सिद्धात्मा पुद्वल से रद्धित स्पगुण में विराजमान है। कर्म छय का नाम हो 
माक्षपद्‌ है क्मफल या नाम मोद्षपद नहों है । इसी लिये किसी एक जीव फी 
अपेक्षा से सिद्धपद सादि अ्रनत माना गया ह और यहुत से सिद्ध की अपेक्षा 
से सिद्धपप अनादि अनन्त प्रतिपादन क्या गया है । अत सिद्ध 
भगवान्‌ अपुनरबूत्ति याले दोते हें-कारण कि-वद्ध आत्माएँ स्थिति युक्त 
दाते दै, न तु मुक्तात्मा । लौफिक पक्ष में भी देखा जाता दै कि--जो आत्माऐँ 
जुट कर्मो के प्रभाव से काराणह में जाती हैँ उनकी तो स्थिति याधी जाती 
है, परन्तु जब बद काराणद् का दड भोग कर मुफ्त होती हैं तव राजकीय पन 
आदि ( गैज़ट ) में फिर यद्ट नहीं लिखा जाता फि--अमुक आत्मा अमुऊ दिन 
कारागृह से मुक्त की गई अथया अमुक समय पर फिर कारागट में आपगी। 
अतएव सिद्ध हुआ फि-सुक्‍तात्मा फा फिर ससार में आगमन युफ्तियुफ्त 
नहीं है।* यदि कोई फ्हे कि--यदि सुक्तात्माएँ फिर लखार में नहीं आएँगी 
ता ससारचकर में जीयों का अस्तित्व भाव नहीं रहेगा। कारण कि जिस 
पदाथ का समय २ पर व्यय दी हो रहा है उस की समाप्ति अवश्य मानी 
जायेगी ? इस शा के उत्तर में क्या ज़ासऊकता है कि--आमा ( जीव ) अ्रतत 
६ और जो अ्रनत पदार्थ है उसका कदापि अन नहीं दासकता फ्योंकि-. 
यदि अनत का भी अत माना जायगा तव उस पदार्थ का अत आजाने स, 
अनत न क्‍ट्ना चाहिए्ए। यदि तर्प॑ किया जाए फि-काल ह्व्य भी तो घनत 
है क्‍्योंकि-अनत काल अनत पदार्थ को लेलेगा ? इसके उत्तर में कहा जास 
कता है कि-ईश्वरकर्द्यवादियों ने माना डुआ है कि-अनतवार ईश्वर 
परमात्मा ने सृष्टि उत्पादन की ओर अनत ही वार रृष्टि का अलय किया 


& नाट--जे। लोग मोक्ष से पुनराइति मानते ह वास्तव में उन रोगा ने सवगेंक हु 
2 हर उन लाग। 
मा सममा हैं | क्‍्योंक्ि-स्वगायात्मा पुनराशतति करता रहता द्व आर उन साया कौ मेजर 


जा मानी हुई है उस आ्रधि से जनसूत्रकारा ने स्व वी अवधि कई गुगा झअपिक ञी- 
4 


आदून की हैं। 


( रे८प० ) 


कितु मविष्यत्‌ काल में अनत यार णाप्टि रची जाण्गी और अनत हों घार 
इस सृष्टि का मलय किया जायगा तो इस पग्रियात्मक फार्य से परमामार्दी 
शक्ति पुद्ध न्यून होगई ? इस शका पे उत्तर में थे यादी कद्ते हैं वि-शक्ति 
न्यून नहीं दोसफ्ती है कर्योषि-इश्यर परमात्मा अनत शक्तिमाद है से 
जिस भ्रकार अनत शफ्ति था अत नहीं आता टीषः उसौ धकार जीघ मा तो 
अनत दै इनका अत किस प्रफार आजाएगा ? इस तरद्व अनत काल का उदा 
दरण भी निमूल सिद्ध हुआ फ्योंकि-जिस प्रवार पनोयादियों के मानते के 
अलुसाए इश्यर पी अनत शफ्ति किसी मी पाल में स्यून नहीं होती उसी प्रकार 
अ्रनत श्रात्माएँ भी किसी पाल में ससाग चप्र से याद्दिर मद्दी दवा सकती तथा 
जय आज़ पयन्‍्त अनादि ससार मानने पर मुफ्त नहीं दोसका तो मला फिर 
आगे फो इस के अत दोने की सभावना पिस गवार थी जासकती ६! भरत 
एय मोक्षात्माओं फी अपुनरणात्ति मानना द्वी युफ्तियुफत सिद्ध धोता ट्रै। 
सो ये भोक्षात्माएँ अपने आत्मिक अ्रनत और अत्षय छुर में लीन हो रहे हैं। 
ये कम जन्य सुस्त था दु प से सदैव रदित है और सथ लोकालोक के भातों 
को इस्तामलफ्चत्‌ देख रद्द दे उनका शान सर्थ ब्यापत हो रहादे यदि 
फोई ऐसे कदे कि-उनफो यास्तव में फ्या सुर है? तो इस शक्ता के समाधान 
में यह सहज में द्वी कहा जासकता दे कि - ब्ययद्वार पक्त में ससार में गिस 
समय जिस पस्तु के न मिलने के कारण दु य माना जाता एै पद दुख मात 
में नहीं है। फ्योफि-सब दु सगे के कारण पर्म दी सोच माप्तामाएँ हर्म 
फलय से सथथा रद्ित ६ नो फिर उननो कमजन्य खुस या दुख किस 
प्रफार होसके ? अतफ्य सिद्ध इशआ फि--मोक्षात्माएँ झनत सुख में खबलीत हैं 
और लक्षपप्र में बिराज मान दे। अप इस में यद् शव उपस्थित हांती दै पिर 
जय मोक्षा माँ फमसे रहित ६ ते। भला फिर उप थी यिना कर्मो से लाकात एयल्ते 
2 प्रकार मानी ज्ञा सकती | ? सूजकर्ता भें इस प्रश्न के उत्तर में निम्न 
पर से समाधान फिया दै। भव्य जीयों के घोधाथ यह पाठ अथ दोनें लिख 
जाते ह ज़लदि-- + 
५ 
भत्यिण भतते | अकम्मस्प गती पन्‍नायति ? हता आत्यि॥ हल 
अफम्मस्प ग्ती पन्‍नायति ? गोयमा ! निस्सगयाए निरगणयाएं गति 
बट बधण छेषणथाए निःधणयाए पुष्यपशोगेण अंकम्मस्‍्त गती 
भगाए # कद भते ! निस्मगयाए निरगणयाए गइपरिणामेण/ बधसवेंक/ 
निरघणयाए पृष्पप्पभोगेण थकम्मस्स गती पश्मायति 
भावाधे--श्रो अमण भगवान्‌ मद्यायीर स्वामा से शीगोतम स्वर्ग 


ते! 


६ रुघरे ) 


प्रश्न करते है क्ि-डे मगवन्‌ क्या अकऊर्मर जीवों की भी गति स्पीफार की 
जाती दे ? इस पर श्री भगयाद उत्तर प्रदान फरते दे फि-हों, गोतम ! अक 
मऊ जीवों की भी गति स्पक्तार की जाती है। जप श्री भगवान ने इस प्रकार 
से उत्तर प्रतिपादून फ्िया स्व थी गौतम स्वामी ने फिर पक्ष किया मि- 
है भगवन्‌ | फिस प्रकार अऊर्मक जीवों की गाति मानी जाती हे ? तय भरी 
भगपान ने प्रतिपादन जिया कि दे गोतम ! कममल के दूर होने से, मोह 
के दूर करने से, गति स्यभाय से, यधनद्धेदन से, क्मेन्धन के विमोचन से, 
पूर्व प्रयोग से, इन कारणों से अकर्मफ जौवों की गाते जानी जाती है। 
श्राप उक्क कारणों से दष्टान्तों हारा स्फुट करते हुए शाखरक्ार बणन फरते है । 
से जहानामए--केड पुरिसे सुक तुय निच्छिड निरुपहयति आखुपुब्यीए 
परिरम्मेमाणे २ ढब्भेहिय कुसेहि य बेंढेड ? अद्ठहि महियालेपेहिं लिपड 
२ उस्हे दलयति भूर्ति २ सुक समाण अत्थाह मतारमपोरसियसि उदगसि 
पक्िपरेज्जा, से नशा गोयमा ! से तुत्ते तेसि अड्ठण्ह म्ियालेबेण 
गुरुपत्ताए भारियताएं गुरुमभारियत्ताण सलिलतलमतियडत्ता अहे- 
धरणितल पड़ह्यणे भयड़ है, हता भयड़, अहेण से तुत्रे अट्ठएह मट्ठियालेवेण 
परिक्षएण धरणितलमतियत्ता उप्पि सलिलतलपट्ाणे भप्रह १, 
हता भव, एप सलु गोयमा ! निस्सगयाए निरमणयाए गह परिणामेण 
अफम्मस्स गई पन्‍नायति । 
भावार्थ - श्रीमगवान्‌ गातमस्यामी को उक्त प्रिषय पर दृष्टान्त देकर 
लित फरते दर, जैसे फ्ि-ददे गोतम ' फोई पुरुष शुप्फ [खिक्रा] त॒ुया जो छिठ्ठ 
से रहित, वातादि से अनुपहत उलकों अजुल्म से परिक्म करता हुआ दर्भ 
कुशा से ब्रेन करता हे फिर आठ यार मिट्टी के लेप से उसे लेपन देता है। फिर 
डसे याग्म्पार घप में खुखता है। जब तुया सर्व प्रसार से सम गया फिर 
अधाद् ओर न तेग्ने योग्य जल में उस लुये फो प्रतेप फरता है, फिग्हें गौतम ! 
क्या पह तुझ ज्ञो उन आठ प्रकार के मिट्टी के लेप से शुरयभाव को घाप्त 
दोगया दे आर भारी होगया है, अत गुस्त्व के भार से पानी के तल को 
अतिक्रम फस्फे नीचे घरती के तल में प्रतिष्ठान नहीं करता € ? भगयान्‌ 
गांतम जी कहने हे फकि-हों, भगपार ! करता दे अथांत्‌ पानी के नीचे चला 
जाता ह। पुन भगवान योले किन्‍्डे मोतम ' क्या यह तुगा आठ मिट्टी के 
लेप का पार्क्तय करफ धरना क तल का आतनतम करफ जल क ऊपर नह 
आजाता हे ? इसके उत्तर मे गातम स्रामी जो कहते ६ सकेन्द्रों भगपन्रा 


[/ या? 


( श्फएर ) 


आजाता हे अर्थात्‌ मिट्टी का लेप उतर जाने से फिर वद्द ठुया ऊपर यो उठ 
आता है। इसी प्रफार ६ गोतम ! कमी के सग न रहने से नीराग होने से और 
गति परिणाम से अरकमैफ जीवों की भी गति स्पीफार पी जाती दै। इस दृष्टाटत 
का साराश केयल इतना दी ह फ्रि जिस-प्रफार पधरनों से रदित होकर 
हुपक जल रे ऊपर नैरता है उसी प्रभार अक्मझ जीय भी कमों से रदित 
होफर लाऊाग्र भाग में विराजमान हो जाता है ॥ 
कहन्न भते ! उ्धणछेदययाए अकम्मस्स गई पन्नत्ता ? गोयमा ! 
से जहा मामए--कलसिंगलियाड वा मुग्गसिंवलिया वा मासमियलियाईह वा 
एरडमिंजियाइ वा उण्होदेन्ना सुकाममाणी फुडित्ता ण एगतमत गन्छई, 
एप सलु गोयमा। 
भावा प-है भगवन्‌ ! किस प्रफ्र यधन छेदन से अऊर्मेर जीवों पी 
गति जानी जाती दै ? हे गोतम ' जसेकि-कलायामिधान, धान्यफलिया, मूंग 
की फली, मापक (मा) फी फली सिंयलि युत्त की फली, एरड का फल प्रपमे 
सुपाया हुआ अपन आप फल से वा फली से वौज बाहर आ जाता दे ठीक 
उसी प्रसार € गातम ! जप अमर जीव शरीर वो बोडता है जिस प्रकार 
सूसे फल से यीच बधन रहित द्वोफर गति फरता है, उसी प्रफार उक्त शकमक 
जीय थी गति जानी जाती ह। 
फहन्न भते | निरधणयाए अक्म्मस्मगती ?, गोयमा ! से जद्दा ना 
मए | धृमस्स इवश पिष्पमुदस्स उद्द वीससाएं निव्याघाएण, गतीपयत्तति 
एप सलु गोयमा ? ॥ 
भावार्थ-दे भगयन्‌ ' निरधनता से श्रकर्मक जीवों की गति मिस 
प्रकार स्पोफार की जाती है ? हे गौतम ! ज्ेसे घूम इधन से विप्र मुक्त होकर 
स्पामाविकता से ऊध्यगति प्राप्त करता है ठीक उसी श्रकार कर्मों से रदित 
दा जान पर अफ्मक जीवों की गति स्वीकार की जाती है फ्योंकिएरजर 
घुशा उठता ह नव स्वाभाविक्ता से ऊध्यंगमन करता है, ठीक उसी प्रकार 
अक्मक जीवों की गति देखी जाती ह ॥। 
_. तथा च-कहल्न भंते ! एब्बप्पओंगरेण अकम्मस्सगती पण्णतचा £ गोयमा! 
गती पवचइ २. की पोदेडिपयययकसस सक्सामिस्रही निव्याबादय 
/ एवं सलु गोयमा! नसिगयाए निरगणयाए जाव पुव्वष्पओगेय 
अस्म्मस्म गती पणणत्ता। 


भग० शण्छवे 


( अप ) 


जब उक्त पक्ष किसी प्रकार से भी सघटित नहीं द्ोते तर फिर शका उपास्थि 
दोती है फ्रि-जौब आर क्‍म का सयोग फिस प्रकार माना जाए? इस 
उत्तर में ऊद्दा जा सता फ्रि-जीय ओर कम का सयोग अनादि सिद्ध दै 
जिस प्रकार खुयण मल के साथ आकर ( सानि ) से निकलता है टीफ उस 
भ्रकार आत्मा अनादि साल स क्‍मों ऊे साथ ही हे फिन्तु जप सुबण फो अगि 
आदि पदार्थों का सम्यगतया सयोग उपलब्ध होता दे फिर बद्द मल से रहिः 
दोफर शुद्ध हा जाता है ठीऊ उसी प्रमार जय आत्मा को सम्यग्‌दशत्त सम्यः 
ज्ञान आर सम्यग्‌ चारिप्र का सयोग उपलाध दोता दे तव आत्मा भी कर्म मत 
से रहित होकर निर्वाण पद श्राप्त करलेता है ओर झतहृत्य दो जाता दे 
अतएव जाय और फर्म का अ्रनादि सयाग मानना युक्ति सगत है। अय एप 
और भी यात हे आर यद्द यह क्रि--आत्मा सती दै वा कमे ऊता है? इस् 
प्रश्न के समापरान में दोनों नयों का अवलम्वन करना पडता दै जैसे रि- 
“यवद्वार नय के मत से यदि विचार किया जाए तो आत्मा द्वी कता मान 
जाता है। ्योंझि--“ययद्वार मे आत्मा कतो सुपय प्रगट दै। जब निश्चय नय रे 
आशित द्वोफर पिचार किया जाता दै तय ऊमे का रता कम सिद्ध छोता है 
फ्योंकि-न्यदि सब प्रफ्ार से जीय ऊंचा माना जायगा तब परथणुण कत्ता 
स्वभाय नित्य सिद्ध देगा जब परगुण कत्तो स्यभाव नित्य सिद्ध दोगया तव 
मिद्धात्माएँ भी सम कत्त। माननी पडगी। अत निम्थय नय के मत से अब 
विचार क्रिया जाता दै तय ऊम का ही कत्त; फर्म सिद्ध दोता दै। 
५ __ यटि इस में यद्द शक उपास्यत की जाय कि शास्त्र में “अप्पाऊर्ता 
800४४ इस प्रकार से पठ आता दे जिसका श्रथ है फि-आत्मा दी कर्ता 
ओर भ।क्ता €। इस शक्का का समाधान यह हे कि-यह पाठ ब्यवदार नये 
ओयत दाकर फ्पायामा और योगात्मा से ही सम्ब-ध रखता दे नत॒ द्व्यात्मा 
स। वास्तव में जप आत्मा ्पाय ( क्राध, मान, माया और लेम ) भर 
याग (सन, चचन और ऊाय) क वश में द्वोता दे तव दी कत्ती माना जाता द। 
जब अफ्पायी और अयेगी होचाता दे तथ कर्मों की अपेक्षा से आत्मा 
अफतता माना जाता हे। इस सस्वन्ध में यह भी समभ लेना चादिए किजय 
3 ले जीव क्मों से राद्देत दो जाता है तव बह किसी प्रकार से कर्मों का 
पादन नहीं कर सकता झार नाही फिर अक्ला पुश्नल दी कर्ता दोता 
क्योकि वह जड़ है। धर 
या कक है तक जीच आर पुठ्ठल का परस्पर संयोग सम्पन्‍्ध कम 
नप के पते से का ६2॥ अपेला से ज्ञीव ऊतो कह्या जावा प्रदेशों 
डे गत निविवाद सिद्ध है कि-जयर तक आत्म #* 


( शप४ ) 


साथ ( पुल ऊर्मो का ) सम्पन्ध ह तय तफझ ही आत्मा में कर्म आते जाते 
रहते है। क्योफ्ि-पुद्ठल्त मं परस्पर आऊर्पण शाक्ते विद्यमान हे । पुक्नल को पद्टल 
आऊपण ऊरता हैं। अतएय सिद्ध हुआ फ़ि-दोनों नयों का मानना युक्तियुक्त दे 
क्योकि-यदि इस प्रफार से न माना जायगा तव अत्मा के साथ फ्मों का 
तादात्य सम्पन्ध सिद्ध हो जायगा जिसे फिर इस आत्मा का निर्योस॒पद्‌ 
श्राप्त रुरना असभव सिद्ध होगा | इसलिये सबर द्वारा नूतन कमों फे आश्वव 
का निरोध कर ध्रा्चौन कर्मो का ध्यानतप द्वारा क्षय करना चाहिए । 

यद्यपि जेनसूतों तथा कर्मग्रयोँ में अनेक स्थला पर कर्मों कही पिस्छुत 
व्याज्या की गई दे तथापि इस स्थान पर ऊेयल दिग्दशन के लिये आठों मूल 
पहुतियों के नामोटलेस किये गए है ताकि जिशाखु जनों को इस प्रिपय में 
अधिक रूचि उत्पन्त हो। यत्‌ किंचित्‌ मात्र इस स्थान पर लिसने फ्ा 
प्रयोजन इतना ही था कि-वद्ध को मोक्षपद्‌ दोसऊता हे नतु मुक्क को। ससारी 
जीव उक्त आठों श्रकार के कर्मा से लिप दे । जब ये उक्त फर्मों के प्रधनों 
से विमुक्त दोजायेंगे तय ही मोक्षपद्‌ प्राप्त कर सर्ेंगे। अतण्व प्रत्येक आस्तिक 
जिशासु आत्मा को योग्य है फि-वह सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यय 
चारित्र द्वारा कमों से रहित होफर अनत यान अनत दर्शन अनतसखुस ओर 
अनत पलवीय को निज श्रात्मा में विफास कर उस में फिर रमण फकरे। 
निर्याण पद्‌ प्राप्त होने पर निश्चय नय के अच्छुखार आत्मा ही देय, आत्मा ही 
गुरु और आत्मा द्वी वर्म द 

हवि श्राचनतत्त्यमलि सविकासे मोक्ृस्वरूपपणनात्मिया ग्रष्टमी कलिका समराप्ता हर 


नवमी कलिका 


( जीव परिणाम विषय ) 

इस द्वब्यात्मक जगत्‌ में मुख्यतया दो ही तत्त्व प्रति पादन किये गए 
दे। जीब और अजीव | इन्हीं दोना तत्त्वों फे अनत भेद दो जाने से जगत्‌ में 
नाना प्रकार ऊी बिचिजता दिखाई पडता ह। फारण क- उत्पाद यय-- 
नीयत! झब्य का लक्षण जनशासत्रा न उत्पाद प्यय आर धभ्राज्य रूप सवा 
कार फ्िया है। इस कथन से द्व्यास्तिक नय ओर पयायास्तिक नय भा 
सिद्ध किये गए है | द्च्यास्तिक नय के आशित सप दाय भोज्य पद में रहता 
द परन्तु उत्पाद आर ज्यय के देखन स सव डब्य पयायास्तक नय ऊ आशित 
प्र पडत्ता द्व । साथ ही इस यात का भी प्रसमाश +र दना उाॉचत प्रतात 


( श८द ) 


होता है कि-हृष्यास्तिक नय ऊे मत से जव हब्य पूव पर्याय से उत्तर पर्याय 
को परिणमन होता है तर उस समय सयथा पूर्व पर्याय का नाश नहीं माना 
जा सकता जैसेकि-फ्सी देव ने अपने मन ऊ सकटपों द्वारा चेक्रिय से अपना 
उत्तर वेज्ियरूप धारण कर लिया किन्तु उसका जो पूर्य वैफियमय शरीर 
था उसका सवथा नाश नहीं हुआ अपितु वह्व उस का मूल का शरीर उत्तर 
भायका परिखमन दो गया। इसी प्रकार द्वव्यास्तिफ नय के मत से प्रत्येक 
दब्य द्वग्यान्तररूप परिखमन होता रहता है। परच पर्यायाथिक नय के 
मत से पूव पर्याय का विनाश ओर उत्तर पर्याय का उत्पाद माना जाता है, यथ 

तेत दश्यास्तस्नयमतन परिणमन नाम यत्‌ क्यचित्‌ सदवोत्तरपर्यायरूपमर्या तरमावे 
यछति नय्य पूवपररयस्थापि सवभध्वस्थान नाप्यक तन व्रिनाशस्तथा चाक्त-परिणाम 
परवान्तरगमन नये सय्या व्यवस्थान नय सर्यया विनाशपरिणामस्तद्देदामिष्ट ॥ 

अर्थोत्‌ द्ृब्य का द्वव्या-तर परिणमन द्वोना ही द्वष्यास्तिक नय का मुप्य 
आशयद क्योंति--परिणास का अर्थ दी अवोन्‍्तर दो जाना है। नतु एकाव 
से पूपरूप में रहना या पूर्वर्याय का नाश द्वोना। इस प्रकार द्रव्यास्तिक 
नय द्रृव्यों के स्यूरूप को मानता दे किन्तु पर्यायायिक नय के मत ख जय इम 
पदार्थों के स्यरूप का अनुभय करते दे तब पूर्व पयाय या पिवाश और उत्तर 
पयाय का उत्पात माना जाता ह जैसे फझि-- 

प्रयायास्तिकनयमतन पुन परिग्यमन पूवसत्ययायापक्चाविनाश उत्तरेश वा सता पया+व 
प्राठुभावस्‍्तया चामुमव नयमप्रिकृत्याड यत्राकम्‌ ) सत्पपयेन विनाश प्राटुभावो सता वे प्रथंगत 
उब्याण परिणाम प्रोक्त सलु पथयनयस्थ ॥ 
रस उथन का साराश यदद दे क्रि--पर्यायास्तिक नय के मत से पूव 
क्‍्त॒ विनाश और उत्तर पर्यायों क्त उत्पाद माना जाता है. किन्तु ता 
देव का परिणाम ऊ उन कया गया दै बह पर्याय नय के आश्रित धोकर है 


प्रतिपादन क्या है। अतपय द्वयास्तिक और पर्याधास्तिक नयों दाय 
पडटायों का स्वरूप ठीऊ + जानना चाहिए। 
भेन्य जयों के सम्यग्‌ योध फेलिये श्रीपणणवत्ना (अ्रशापण) सज के 
पयोद्शे परिणाम पद का हिन्दी भायाई युक्त उल्लेख किया जाता $ । 
(लत बिच और यरान्त स्थान में इस पद का किया हुआ अज्भव अध्या 
आड़. के लिये अत्यन्त उपसारी होगा। यावत्काल पर्यन्त जाँव और 
अजीब तैत्या का परिणाम अन्त करण में नहाँ पेठ जाता तावत्का 
हमे पदायों का पूर्णवया येव भी नहीं दो सकता अत सम्यग बोध 


लिये मर २ 
ड् धपाच पद जो सूत्रपाद सहित लिखा जाता दै जिसका आदिम खेल मई 
व च-- 


पर्योयों 


( रू ) 


फतियिधेण भते परिणाम पन्नतें ? गोयमा ! दुप्हे परिणाम पन्नत्ते 

तञहा जीव पारिणांम य अजीय परिणाम य ॥ १ ॥ 

अये--भी ध्रमण भगवान्‌ महावीर ख्रामी से भगवान्‌ गोतम खामी 
जो बश्च फरते ह फि-हे भगपन्‌ ! परिणास कितने घकार स थतिपादन किया 
है? इस प्रश्न के उत्तर में शओ भगवान्‌ वर्णय करते है कि--हे ग्रोतम ! परिणाम 
दो प्रकार से प्रतिपादनक्रिया गया है जैसे झि--जऔीव परिणाम आर अजीय 
परिणाम | जौब परिणाम सप्रायोगिक और अजीब सवश्नसिक होता दे 
मन, चचन, और फाय द्वारा ज़ब आत्मा पुहलों का आऊर्पण करता है तय 
उसमें स्वथम्‌ परिणत होजाता है | उसको प्रायोगिक परिणाम कद्दते हे किन्तु 
जो पुद्ल स्पयमेव स्कन्धादि में परिणत होता रहता हे उसको अजीब 
परिणाम कहते हे । इस पद में सर्व वर्णन स्याद्धाद के आश्रित होकर किया 
गया हे इस लिये पाठफों को स्थाद्वाद का भी सहज में द्वी बोच दो सकेगा । 

अव जीव परियाम के मुख्य २ भेदों के विषय पूछते हे । 

जीप परिणामेण भते कतिपिथे ५ गोयमा ! दसावेधे प्नते, तजहा-- 

गतिपरिणामे इदियपरिणामे फसायपारिणमे लेसापरिणामे जोगपरिणाम 
उबश्लोगपरिणामे णाणपारिणामे दसणपारिणामे चरित्तपारेणामे वेदपरि- 
णामे॥ 

अर्थ-दे भगवन्‌ ! जीव परिणाम क्तिने प्रकार स प्रतिपादन किया गया 
है? हे गौतम ' जीव परिणाम दस प्रफार से प्रतिपादन किया गया द जेसाकि- 
गांत १ इन्द्रिय ? ऊपाय ३ लेश्या ४ योग £ उपयोग ६ प्लान ७ दशन ८ चारित्र 
€ और चेदपरिणाम २० | अथात्‌ जब आत्मा अपने कर्मों द्वारा नरझादि 
गातयों में जाता ६ तय जीव गतिपरिणामयुक्त हो जाता हु | झतएय सपे 
भावों का अधिगम गतिपरिणाम के प्राप्त हुएए घिना प्राप्त नही हो सकता। 
इसलिए शास्त्रकर्तो ने मगतिपरिणाम सर्य परिणामों से प्रथम उपन्यस्त फिया 
है। ज़ञप गतिपरिणाम से युक्क दोगया तो फिर * इंदनादिन्द, आत्मा जानलक्षण 
पामेवययोगाव्‌ तस्थेद्मिन्दियभितरि ज्ञान लक्षण आत्मा इन्द्रियों में परिणत दोने 
से इन्द्रिय परिणाम कथन किया गया है । इल्द्रियों द्वारा इशानिष्ट पिपयों का 
सम्यन्ध दोने स राग ओर झेप के परिणाम उत्पन्न दी जाते दे । फिर कपाय 
परिणाम कथन किया गया है। से कपाय परिणाम युक्ष आत्मा लेश्या परि 
सम बाता होता दी दूै अत कपायानतर लेश्या परिणाम ऊथन फिया गया है। 
कारण कि--फ्प नाम ससार फा दे सो जा ससार चऋ म आत्मा को परि- 
अमण करावे उसे दी कपाय कद्दते हं । 


( रुप ) 

जय कपाय आर लेश्यापरिणामों फी सिद्धि भली भाति द्वोगई तय 
लेश्यापरिणार्मी आत्म योगपारिणामयाला देता दे अतप॒य योग परिणाम 
का बणन फिया गया ह । याग परिणामानन्तर उपयोग परिणाम का वणन है। 
इसका फारण यह दे कि--योग परिणाम वाले आत्मा उपयोग परिणाम से दा 
युक्त दोते हं। सो उपयोग शानपरिणाम में दोता दै अत छानपरिणाम का 
उल्लेख किया गया हे । स्मृति रहे क्ि-तान और अश्लान इस प्रकार जो दा भेद 
प्रतिपादन किये गए दव सो उपयोग दोलनों में पाया जाता दै। ज्ञान के अनन्तर 
दरोन द्वाता है अतएब आत्मा दशनपरिणाम परिणत हो जाता है।तिस 
प्रजार शान ओर अशान द्‌। ध्रफार से बणन फ़िया गया दे ठीऊ उसी प्रकार 
देशन के भी सम्यगदशन ओर मिथ्यादशव तथा मिश्रितवशन दो भद हें 
जय सम्यगुदशनादि द्वारा पदार्थों का ठीक स्वरूप जान लिया गया तव कम 
जय करने के भाय उत्पन हो जाते दे अतएव चारित्रपरिणाम का वणन किया 
गया हूं। जय चारियपरिणाम में जीव प्रवि्ठ द्ोजाता दे तर वह फिर अबदी 
भाव जो प्राप्त दोता € अ्रतएय वेदपरिसाम का उल्लेख किया गया है। इस 


कया मे जीव के दश परिणामों का परिणत दोना प्रतिपादन 
कया हैं। 


हम 


_. अयखूलज ऊता गति आदि के परिणामोंका उपभेदों के साथ प्रणन 
करने हुए फह्त है जसेकि-- 

हे मतिपरिणामेण भतते फतियिधि प ? गोयमा  चउविंहे प ते नरय 
गतिपरिणाम तिरियगतिपरिणामे मणुयगतिपरिणामे देयगतिपरिणामें। 

भावाप-दे भगयन्‌ ! गतिपरिणाम ऊफितने प्रकार से प्रतिपादन क्विया 

गयादद रद्द गौतम ' गतिपारेणाम चार प्रकार से कथन किया गया दै मेसकि” 
नरफ गाति परिणाम तियरगतिपरिणाम, मलुजगतिपरिणाम, देवगतिपरि 
जाम, 844 /5 सागाश यह है फ्ि-जव जीघ पाप कर्मी द्वारा मरबर नरक गति 
बना, शक उह जाँय नरऊ गति परिणाम चाता ऊद्दा जाता है और 5 
कार लात हर. 4, यालुप्रभा, पऊप्रमा, घूमप्रभा, त्तम प्रभा, तमस्तमाप्रभा, ड्ः 
ड। उनाना प्रकाः 5 जाए गधे द्दे । इनम अखख्यात नारकीय जाँच हक 
50 अप्याह गिर के शारीरिक और मानसिक डुखो का अडुभव करते रहते 
गातियमू ज 50068 अखस्यात काल की आयु को भेगते द। क्रेबल हे 
स्थान प्रति. कर नरक मे जाते है। मध्यलोक के नाचे सात नर 
अतिपादन किये गए हे, जेलेफि-प्रथम आऊाश उस के ऊपर तदयात 
( पतली यायु ) फिर उसकः ऊपर प्रनवात ( झडिन बायु ) उसने ऊपर पनो 


( रझ६ ) 


दाधे ( कठिन जल ) फिर उसके ऊपर पृथ्यी। सो पृथ्वी के ऊपर पस ओर स्था- 
पर जीव रहते दे, नरफों का पूर्ण सविस्तर स्परूप देसना हो तो भ्रीजीवामि- 
गमादि सूची से जानना चादिए। 

से जय जीव नरकों में जाता हे तर उस आत्मा का मरक गाते परिणाम 
कहा जाता द्ै। जप तियण्‌ गति में जीव गमन करता हे तय वद्द तियेग्‌ गति 
परिणामी फट्दा जाता है परन्तु पूथ्याक्रोयिक अपूकायिक, तेजोफकायिक, वायु 
कायक, बनस्पतिकायिक ये पायचों रुवावर तियेगूगाति में मिने जाते हू । 
फिर दो इन्द्रिय चाले जीव जेसे सीप शखादि तीनों इन्द्रियों चाले जीव जेसे 
जूँ, लिक्षा, खुरसली, फीडी आदि, चतुरिन्द्रिय जीव जैसे मस़्खी मच्छर विच्छु 
आाठे, पाच इन्द्रियों पांल जीय जसे गो, अभ्य हस्ती सूपफरादि तथा जल में 
रइन पाले मत्स्यादि जीय स्थल में रहने वाले जस-गो अशभ्वादि, आकाश में 
उसे याले जसे शुक इस ऊागादि यह सर्व जीव तिर्यगूगाति में गिने जाते दे। 
इनझा पूर्ण यिपरण देखना दो तो धजापनादि सू्जों सं जानना चाहिए । सो 
जे जीव मर कर तियंगू गति में जाता दे तव उस समय उस जीव 
का तिर्थगूगति परिणास ऊद्धा ज्ञाता दे । इस यात का भी ध्यान रखना 
चाहिए कि तियंग्‌ गति में दी अनव आत्मा निवास ऊरते रहते हे ओर अनत 
फाल पयन्त इसी गति में फायस्थिति फरते दव। यदि पाप फ्मों के प्रभाव 
स जब इस गति भें चला गया तो फिए उस ऊा फोई डिकाना नहा है कि-- 
पद आत्मा कर तक उस गति में निवास करेगा फ्योंकरि-अनत काल पर्यनत 
जे उक्त गति से नियास कर सऊता दे । याद मोज्षारूहूून हुआ तो उक्त 
गत मे अपश्य गसन करना होगा अतएय मोक्ारूढ होने का प्रयत्ष अवश्य 
करना चादिए। ४7 ५ ३८ 

जप आत्मा शुमाशुभ ऊमों द्वारा महुष्य गति में प्रचिष्ठ दोता दे तय 
इस ऊका मलुप्यगति परिणाम ऊद्दा जाता हे | मुख्यतया महुप्या के दो भेद हें 
पेश्कि--ऊर्ममूमिज और अऊर्मसूमिज ! असि ( खद्गविधि ) मपि 
(लेखन विधि ) कसि ( कृपीयिधि ) इत्यादि शिल्पों द्वारा जो अपना निर्वाह 
ऊरते है उन्हें फ्मेभामिक मजुप्य ऊद्ते है। उनके फिर मुख्य दो भेद दे आर्य 
और स्लेच्छ ( अनाय )। फिर उक्त दोनों के उहुतसे उपमेद्र द्वो जाते हं। 
दताय अफऊरमंसूमिक मजुप्य इं जो अपना नियोह फवल यल्पबृत्तों डारादी 
कस्ते दे अपितु कोई कमर नहीं करते | उनके भी वडुतसे क्ेत ध्रतिपादन किये 
पए हू । तृतीय सम्मूच्छिम जाति के मज्॒प्य भी होते बे जो फेबल मलुष्यों के 
मत भूबाड़ि मे ही खुल्म रूप से उत्पन होते रहते हू । मलुष्य के मलसूतादि 
मदन सह्दी उनकी भी महुष्य सज्ञा हो जाती दे। दस प्रजार मनुष्यों के 


( २६० ) 


अज्ञापन सूत में अनक भद्‌ परान किये गए दव। सो जीव जब शुभाशुभ क्मों 
दास मलुप्य गाति मं जाता डे तय उसका मलुष्यगतिपरिणाम फद्दा जाता दै। 
इस बात का भी विशप यान रखना चादिए्य फि-पूणतया सम्यगदशन सम्यस्‌ 
शान और सम्यग्‌ चारित मलुप्य ही पालन फर सफ़्ता दे नतु अन्य । 
इस प्रकार मलुप्यगति परिणाम के अनन्तर देवगति परिणाम का 
वणन फ़िया गया हैं | शास्त्रों में चार प्रकार के देवों! का घणन फिया दै। उनमें 
ज्ञा देय अधोलोक में नियास ऊरते दे उन्हे भवनवासी फद्दा जाता दै। थे दव 
दश जाति के प्रतिपादन कये गए द ७ करोड ओरए ७२ लास! इनके मवन 
पणन स्यि गए हे। 4 भवन सरयात वा असस्यात योजनों के आयाम (लम्बे) 
विष्फम्भ ड़) चाल कथन फ़िये गए है । इनका साेस्तर स्वरूप प्रशापत 
सूज के द्वितीय पद सर भानना चाद्विए। उस स्थान पर उक्त देयों फाधणन 
बड विस्तार स प्रतिपादन किया गया दे । तदनन्‍्तर चाणमन्तर देयों का 
सरिस्तर स्वरूप यणन फ़िया गया दे । ये देय पाडश ज्ञाति के बशन किये गए 
दे जसक्रि-पिशाच भूत यक्ष, राक्षस (श) इत्यादि । इनके तियग्‌ लोऊ में 
असस्यात नपर ह । भूमि क नीचे वा द्वीपसमुद्रा में इनकी अससय्यात 
राजधानिया दै । य देव स्वृहल प्रिय अतिपादन फ्यि गए द॑ ओर म्यून से 
न्यून इनकी आयु दश हजार बप ऊी द्वोती दे । यदि उत्कुष.्ट आयु दाजाय तो 
एक प्योपम क प्रमाण में रदती द। आगे ज्यातिपी देवों हा भी यणन किया 
गया है। चछ, सूथ॒म्रद्द नक्षत्र और तारा इस प्रकार पाच प्रकार 7 
न्योतिषा देव प्रतिपादन क्य गए है। आऊाश में असख्यात इनके विमान दें 
परच मनुष्य तेज में इनके घिमान, चर ओर मलुप्य क्षेत्र के बाद्दिर स्थिर 
धन 'फये गए है । स्खृति रदे फि--जे। मनुप्यक्षण के मध्यवर्त/ उक्त ज्योतिष 
सडल है उसी ऊके छारण से समय विभाग किया जाता दै तथा दिन मानादि 
हा परिमाण याधा गया है । इनके वियग्ण करे याले चन्द्र प्रशत्ति और से 
हा श्व्यादि अनेक जैनप्रथ €। इनफे ऊपर अखस्यात योजनों के अन्तर 
आज पट जिनमें १२ स्पर्गों को सज्ञा कप देबलोक दे । इनके दश पर 
यार थ की तीन ३ परिपत्‌ है । उनमें न्याय सम्पन्धी विधिध 8 
अली मोधि लकी, द्द। अश्ापन चा जीवामिगमादि सूर्जों के पढ़न ता 
कि अदपाय हम मी सपा नि मय 
अद्दभिन्न लगा है। ५ 4 पर तु जो देव १२ दें स्वगे के अपर फ्के पा 
योजनों कआया ले वैमानिक ट लाखों विमान सख्यात वा कक 
यंडे विस्तार से अल अपष्क्स्स (चोडे) वाले हूं उक्त खूब में इन दे दय 
जिया गया दे, सो जब जीव देय यांति में शुभ कर्मो हा 


€ श्र ) 


नाता है तव उस जीव का देवगति परिणाम ऊद्दा जाता दे। इस कथन करने 
फा सायश इतना ही दे फि--उक्त चारों गतियों में जीय हा परिणत दोना 
प्रतिपादन किया गया दे। 
अब इसके अनन्तर सूत्रकार इन्द्रिय परिणाम विपय कहते द जेसेकि- 
इद्यिपारियामेण भूत कतियिथे प्‌ * गोयमा ' पचाविधे प.त, सो्ति- 
दियपरिणामे चकक्‍्सुद्यिपरिणामे घार्णिवियपरिणामे जिव्भिदियपरिणामे 


फार्सिदियपरिणामे 

भावार्य-द्े भगवन्‌ ! इन्द्रिय परिणाम फितने प्रकार से प्रतिपादन 
किया गया ह ? हे गौतम ! इन्ट्रिय परिणाम पाच धार से यरशन फिया गया 
ई जैसेक्रि-श॒तेन्द्रिय परिणाम, चज्षुरिन्द्रिय परिणाम, घाणेन्द्रिय पारियाम, 
ससनेन्द्रिय परिणाम ओर स्पशन्द्रिय परिणाम । उक्त पायों इन्द्रियों में जीय 
का ही परिणमन दोता है। इसीलिय फिर जीव उक्त पाच इन्द्रियों द्वारा पदार्थों 
के गेध से वोधित दो जाता दे। यदि ऐसे फद्धा जाए कि--जय श्रुतेन्द्रिय शब्दों 
मो नहीं। सुन सकता अर्थात्‌ वधिर हो जाता दे ते स्या उस समय उस ईरसः 
में ज़ीय फा परिणमन नहीं होता । इसके उत्तर मे फट्दा जाता दे फि-जीब का 
परिणमन ते अपश्यमेव होता है, परन्तु श्रोन्रायिज्ञानायरण विशेष उदय में 
आचाता है इसी कारण वह यविर होता है। क्योंजि-यदि जीव का परिण 
मन ने माना ज्ञाय तो क्या बह शखादि द्वारा छेदन किये जाने पर दु स नहीं 
अनुभव फरता है, अवश्यमय अवुभव फरता हे! अतएप लिख हुआ फिनदसी 
प्रभार पार्यो इन्द्रियों। में जग्व परिणत दो रहा दे । आत्मा असस्यात पदेशी 
दान पर सर्व शरर में पयापक हो रहा है इसालेये उसका परिणत होना सवा 
भा।4+ वात है । सारांश इतना ही हें फ्ि-जों पाच( इाद्गय। द्वाया शान हतता 
६ वदं। जय परिणाम कद्दा जाता ह क्योंजि-जीच के परिणत हुएए विना पान 
फिस प्रकार धगट हो ? अतएय जीय परिणाम पाचों इढ्धियों द्वारा किया 
जाता हू । 

अप सूरफार इद्विय परिणाम के पश्चात्‌ क पय परिणाम विपय फद्दते द॑- 

ऊसाय परिणामेण भंत क्तियिधे प ? गोयमा ! चउविद्दे प त कोह- 
ऊमायपरिणामे माणकसायपरिणाम मायाकसायपारथाम लाहकसाय 


परणाम। 

भाया्थे--द्धे भगवन्‌ ' कपाय परिणाम फऊितने अकार से वर्णन फ्रिया 
पैया हे ? है सौतम ' क्‍्पाय परिणाम चार प्रकार से श्तिपादन सिया गया है 
भेसोस-खोघ कपाय परियाम मानक्पाय परिणाम, मायाक्पाय परिणाम 


( रघछर ) 


लोभकऊपाय परिणाम | जय आत्मा क्रोध के आवेश में आता हें तव कोघ 
परिणाम बाला फद्दा जाता है। इसी धरार मान, माया और लोभ के परिणाम 
पिषय जानना चाटिए ज्ारणक्ति जय तक आत्मा उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त न ॥ 
हो जाए तय तक उस आत्मा को उक्त परिणाम युक्त नहीं ऊद्दा जाता । 
पोघ, मान, माया और लोभ के तारतम्य अनेक भेद्‌ बेन किये गए दे। 
सो यावत्काल पय/त श्रात्मा उक्त क्रियाओं में प्रद्त्ति करता दे तायत्काल 
पयन्त आत्मा की छुम्स्थ सजा पनी रहती हे परन्तु जय आत्मा उ्क क्रियाओं 
से सबथा पृथग दो जाता दे तर सवक्ञ सश्ठा पन जाती है। अतण्य ऊपायों 
में आत्मा ही परिणत होता हद, जिसके फारण फिर इस आत्मा फो संसार में 
नाना प्रवार फे खुस या दु खो का अनुभव फरना पडता हे । 
अनताजुयाधि आदि अनेऊ धऊकार के क्पायों का सूत में बन स्या 
गया हसो जिशासु जन इस से पृथक्‌ दी रहें | फ्योंकि- जय तक कपाय छोय 
वा ज्षयोपशम अबया उपशम भा में नहीं ग्रांते तव तक आत्मा धमंक 
मांग से पृथर्‌ ही रहता है। 
अप कपाय के अनातर सूतफार लेश्याविपय कद्देते हें -- 
सेस्मा परिणामेण भते ऊतिविधे प १ गोयमा ! छव्पिदे प त रराहले 
स्पा परिणाम भीललेस्सा परिणाम काउलेस्सा परिणाम तेओरोलेस्सा 
परिणाम पम्हलेस्सा परिणामे सुकलेस्सा परिणामे। 
भावाथ--द् भगवन्‌ ! लेश्यापरिणाम कितने प्रफार से वर्णन रिया 
गया इं ? हू मातम ' छ प्रशार से लेश्या परिणाम प्रतिपादन कया दें, जैसे 
कि अुप्णलेश्या, नौललेश्या, फापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या भौर 
पउक्कलेश्या परिणाम | 
जिस समय जीव के परिणाम अत्यन्त अश्ुम ओर निद्य इते ईं 
गा समय जीव रृष्णलेश्या परिणाम वाला ऊद्या जाता दै। जय उक्त परि 
म अत्य ते अश्वम आर अत्यन्त निदयता से ऊछ न्‍्यून अक पर आते हैँ 
हल 20200 परिणाम बाला कहा जाता दै । परन्ठु जिस 2 
करने यातषा दो, बढ हर और बद सदा मायाचारी यना रदे, अखबद्ध ञ्े 
जीय पिनया जय » । कापोतलेश्या परिणाम बाला कदा जाता हद ॥ रा 
रद जीव तेजेएलरपा ख सदा भ्रम रसने चाला तथा इढ़ घर्मी होता हि 
मान, भ्राया और ओध पतले दबोचे रस जा कि पा 
लेशया परिणाम वाल दो गये है और शान्तस्यभावी है बद जी. 
दोता हे । सरागी दो वा वीतरागी किन्तु अत्य त 


( रघ६३ ) 


और अ्न्यन्त विशुद्ध परिणाम चाले जीव फा शुक्लेश्या में परिशमन माना 
गया दै। सो उक्त पद्‌ लेश्याओं का पूण पिवरण धज्ञापन खून के *७्े लेश्या 
पद में पडे विस्तार से कथन किया गया दे चहा से देखना चाहिए । 
जीव पद लेश्याओं में दी परिणत होता है। इसी फारण से कमों का वध 
जाप ऊे प्रदेशों के साथ होजाता है। जब चतुर्देशवें गुण स्यानारूढ जीच होता है. 
तय अलेश्यी होकर दी मोत्त गमन करता है, पहली तीन अशुभ लेश्याए हें 
और तीन शुम। अतपएच अशुभ लेश्याओं से अन्त ऊरण फो शुद्ध फर शुभ 
क्षेष्याओं में दी परिणत द्वोना चाहिए ताके जीय को धर्म की प्राप्ति हो। 
निस प्रफार स्लिग्थ पदार्थ से वस्तु का पध होना निमश्चित हे उसी प्रफार 
कैश्याओं द्वारा कर्मों का वध होना स्वाभाविक वात हे । 
अब सूतऊार लेश्या के पत्थात्‌ योगर्पारिणाम विपय उहते हू जेसे कि- 
जोग परिणामेण भते कतिविधे प ? गायमा ! तिबिधे प त मणजोग- 
परिणामे वयजोगपरिणामे कायजोंगपरिणामे।) 
भाषार्थ-हे भगवन्‌, !' योगपरिणाम कितने प्रकार से चर्णन किया 
गया है ? हे गौतम ! योग परिणाम तीन प्रकार से ध्रतिपादन फिया गया है जैसे 
कि-मनोयेगपरिणाम, बचनयोग परिणाम और काययोग परिणाम । इसका 
सारॉश यह हद. फ्रि-जप मन के दाारा पदार्थों का निणय किया जाता हे तथ 
आत्मा हा परिणाम मन में दोता दे क्‍यों फ्रिज्आत्मा के परिणाम ( परिणत ) 
हाजाने से द्वी मन की स्फुरणा सिद्ध होती हे ! इसी फारण आत्मा के भाव 
हॉयमान, वर्द्धमान तथा अवस्थित माने जाते है। शास्त्रों में मन की करण 
सक्ञा भानी गई दे । करण वही होता दे जो ऊची की फ़िया में सहायक वन 
सके । जय आत्मा मनोयोग में प्रउत्त दोता है तय मन के मुस्यतया चार भेद 
माने जाते हैं। जैसफि--सत्यमनोयोग अखत्यमनेयोग, मिश्रितमनोयोग ओर 
ज्यवह्यरिक मनोयोग । आत्मा का लक्षण वीये आर उपयोग माना गया हैं। 
सो ज्ञव आत्मा का बल वीर्य मनोयोग में जाता दवैं तव मनोयोग की निष्पत्ति 
मानी जाती है। अपितु पड़ित वीर्य चाल पीर्य ओर बाल पडितवीर्य, इस प्रकार 
के बीयों के कारण से मनोयोग के असख्यात सकलप (स्थान) कथन फिए गये 
इ। ते सकटप शुभ और अशुभ दोनों श्रकार से प्रतिपादन फ़िये गए ह। सन 
एक प्रकार से सूल्म चतु प्रदेशिक पस्माणुओं का पिंड हे । आत्मा के परिणत 
ही जाने से ही मनोयोग कद्दा जाता है। जिस प्रकार मनोयोग का वर्णन क्या 
भया है झक इसी प्रकार बचनयोग और ऊाययोग के विपय में भी जानना 
चाहिए। सायश इतना दी हे कि-तीव योग में आत्मा का परिणाम प्रतिपादन 


(६ र६७ ) 


फिया गया दे इसी फारण से इन तीनों की योग सा भ्रतिपादित है । योग 
फा अर्थ किसी से सयोप ऊरना दी दे अत जब आत्मा का उक् तीनों स 
योग (झुडना) होता है तय दी उक्क तीना की योग सझ्ा एन जाती है। 
अब खूनकार योग के पश्चात्‌ उपयोग का वर्णन करते द॑ जसेकि-- 
उपग्रागपरियामेण भते कतिय्रेधे प्‌ ? गोयमा : दुपिहे प तजहा- 


सागारोप्ग्रोगपरिणामे अणागारोउ्थ्ोगपरिणामे । 

भावाथ-हे भगवन्‌ | उपयोग परिणाम क्तिने प्रकार से प्रतिपादन 
फिया गया हे ? द्वे गोतस ! उपयोग परिणाम दो प्रकार स॒ प्रातिपादन किया 
गया है, जसक्रि--साकारेपयोग परिणाम और अनाकारोपयोग परिणाम 
जनशा्त्रों की परिभाषा म साफारोपयोग शाम और अनाकारोपयोग दर्श 
का नाम हे फारणकि-याप-मान लोऊ में द्रव्य दे वे आफार (सस्थानो पूरक 
हे। से शान उन्द द्वया का अपने विषय करता हे, इस लिये साकारा 
पयोग शान का नाम दव । अनाझारापयोग फेवल दर्शन मात द्वोने से दशीत 
का नाम माना स्या ह कयोंक्ि-दर्शन सामाम्यग्रादी दोता है, विशेष्राद्दी 
खान माना यया है। अतण्व ये दोनों दी आत्मा के निजगुण हं । इस लिय 
ये दानें। है झरूपी द! जिस समय केवल आत्मा उपयोग पूर्वक दोता द्द 
तब उस की अयोगी सशा वन जाती इं। साथ द्वी इस यात का भी ध्याद 
कर लेना चादिए क्ि--य उत् दानों शुण आत्मा के निज गुण दें, इन्‍्दें पौह 
खिक न मानना चाहिए तथा जिस आऊार में घट परिणत छुआ है घट वैपयिक 
पान उसी प्रकार परिणत होगा । जय पदाथ आकार वाले है तव रात 

पत्मा को इृदा कर उपयोग 

करना चाहिए ताकि आामा को निच स्वरूप फी प्राप्ति द्वो। 

की ड खूजफार उपयोग के अनन्तर श्ञान परिणाम के विप्य मं कहत 
हुए शान के भेदों का पणन करते है, जेसेक्-- 


णासपरिणामेण भते ऊृतियिथे प ? गोयमा! पचविधे प तवहा आमि 


िपोहियशाणपरियामे सुयसाणपरिणामे . ओदियासपरिणामे गय- 
रिखामे सुगरण श्र मय 
पज्नयशाणपरिणामे फ्रेसल्णाणपरिणामे । मु 

गया है भापावै-नदे भगवन्‌ ! शान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादत किया 
जमे: दे गौतम! आन परिणाम पाच प्रकार से प्रतिपादन किया गया 
सतीफ--आमिनियोधिक्शान श्ुतन्ञान, अवधिशान, मन पयव्ञान हर 


क्यत् ० नह 
पान | जय आजा मसतिज्ञान मं उपयुक्त होता है तय उस की भा: 


( रह५ ) 


पोधिकण्ान परिणाम युक्त कहा जाता हे । यद्यपि आत्माज़ानरूप ही हे 
तथापि झानावरणीय कर्म के प्रभाव से पाच जानों में परिणत होजाता हे । 
इन ज्वानों का यू स्यरूप नदी सिद्धान्त से जानना चाहिए। सक्षेप से यहा 
पणन फ़िया जाता है । 
१ मतिश्ञान--उुद्धिपूर्यफ पदार्थों काअल्लभन करना अर्थात्‌ मतिश्ान 
स्‌ पदार्थों का ज्ञान ध्राप्त करना । 
२ खुनकर पदार्थों का सतिपूर्यफ़ विचार करना । 
३ अपने शानद्वारा रूपी पदार्थों को जानना। इस ज्ञान को अवधि 
ज्ञान कद्दते द्वे । इस ज्ञान के अनेझ भद धतिपादन फिये गए हे, । 
४ मन पर्यवज्ञान सज्ञी ( मन वाले ) जीवां के जो मन के पर्याय हं 
उनको जानलेना हे । 
५. < केवलप्रान उस फा नाम हे जिसके द्वारा सर्व द्ृब्य ओर पर्यायां 
के इस्तामलूफबत्‌ देखा जाए । इसा श्वान वाले को सबश और सर्वदर्शी 
कद्दा जाता है । इन्हों शानों में जीय ऊझा परिणत होना माना गया हे।प्रथम 
चार शान उद्मस्थ के ओर पचम थ्वान सर्यश् का ऊद्दा जाता हैं । 
अप छान के प्रतिपक्ष अशान परिणाम विपय कद्दते दे,-- 
अणाणपरिणामेण भंते कतियिधि प १ गोयमा ! तिपरेंहे प तजहा मई३- 


अणाणपरिणामे सुयअणाणपरिणामे विभगणाणपरिणामे। 

भावार्थ-हे अगवन्‌ अतान परिणाम कितने प्रकार से प्रातिपादन 
क्या गया है ? डे गोातम ! अज्ञान परिणाम तीन ध्रकार से बणुन फिया गया 
है । जैसे फि--मतिअशानपरिणाम, श्ुवअज्ञानपरिणाम,  विभगजानपरि- 
णाम। सद्श्ञान से राहेत पदाथों का स्वरूप चितन करना अर्थात्‌ जिस प्रकार 
द्वायों का स्वरूप श्री भगवान ने प्रतिषादन किया हद उससे विपरीत पदार्थों 
का स्परूप मति द्वारा अनुभव फरना उसी का नाम माति अज्ञान परिणाम है। 
यद्यपि व्यवहार पत्त में मति स्नान और माने अज्ञान का विशेष भद प्रतीत 
नहीं होता, परन्तु द्वब्यों के भेदों के विषय में शान ओंर अशान की परीक्षा 
पूणृतया सद्दज में दी हो जाती है । जिस श्रकार मति अज्ञान पदार्थों के सदू 
रूप को अखद्‌ रूप से अलुभव करता हे ठीक उसी प्रकार शुत अश्ञान के 
पिपय में जानना चाहिए्य । मिथ्या श्त द्वाराही लाकर में अश्ञान अपना 
अपकार विस्तृत करता हें जिससे प्राणी उन्मार्गगामी यनते ड | हतीय 
अपधिज्ञान का भतिपक्ष विभंगज्ञान ह, जिस का यद्द मन्तब्य है फिजनजों 
जिज्न उपयोग द्वारा ( योग द्वार ) पदार्थों का स्वरूप अजुमच करना हे यदि 
चद् स्वरूप अयवार्थंता से अलुभव करने में आवे उस को विभग शान फहते द। 


६ रध्ट ) 


यद्द शान पिपर्रोत भाया को देखता दे अतएव इसका नाम विभग छान दे। 
इसमें भी जीव का परिणमन भाव होता दे | इसी लिये अश्ञान परिणाम जौय 
का माना गया द। जब जीच का वलवीयात्मा उक्त अछ्तानों में प्रछृत्त दोता दै 
तप ज्ञीय का उक्त अश्ञानों में परिणाम माना जाता दै। 

अप शाख्रफार इसके अनन्तर दशन परिणाम विपय कहते ह-- 


दसणपरिणामण भते कातोयिथि प १ गोयमा ! तिविंदें प तजहा- 


सम्मद्सणपरिणामे मिच्छादमणपरिणामे सम्ममिच्छा दूसणपरिणामे | 
भाषाथ-दे भगवन्‌ ! दशनपरिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया दै ! दे मौतम ! दुशन परिणाम तीन प्रकार से वर्णन किया गया द्व जसेकि- 
सम्यगृदशनपरिणाम मिथ्यादृशनपरिणाम ओर सम्ययूमिथ्यान्वदर्शन परियाम। 
चप पदार्थों का सम्यग्रीति स स्वरूप जाना जाता हे। तब जीव के भाव 
सम्पगदशनमय दोते द | इसी प्रकार जय पदार्थों का स्वरूप विपरीत रूपसे 
अजुभव फिया जाता है तय जीव के भाव मिथ्यादशन फे दोते दे यदि 
टोनों भार्षों को अयतम्थन कर पदाथों का स्वरूप तिचारा जाए तय जीव के 
सम्यगूमिध्यात्य”शन हाता दे। इस ऊथन का मूल सिद्धान्त यद्द दे क्रि-द्शन 
शब्द का पयायवाची शाद निश्चय दैं।सो जीयों का तीन प्रकार का निम्नय 
देखने में आता दे जेसेकरि-सम्पय्‌ (यथाथ) निश्चय मिथ्यानिश्चय ओर मिश्रित 
निश्चय | माक्षारूढ द्वाने + लिये आत्मा को सस्यदूनिश्यय की अत्यन्त आब 
"यक्रता दै ज्पोरि--यावत्‌झाल पयन्त आत्मा सम्यगदशन के भाव में परिणत 
नद्ा हाता तावत्काल पय॑न्त पद्व मोक्षताघन की योगक्रियाओं में भी श्रारूढ 
नहीं दा सस्ता | । अतएय मोक्षगमन के लिये सम्पयदर्शन मूल परीज है। इसी 
दाय था भा अपना फरयाण कर सकता हैं । 
मिथ्यादर्शन द्वारा खखार ख्रमण का विशेष लाम जीव फो होता ई 
अर्थात्‌ मिथ्याटशन से ही ससार में जीव की स्थिति दे । मिथ दुशन भी ससाए 
से निद्धात्ति कराने में ग्समव है । से जिशासु आत्माओं को सम्पगदर्शनक 
आधित दोकर निर्वाण प्राप्ति ग्रवश्यमेघ करनी चादिए | इसका साराश यह ईै 
क्ि--जीप का परिणाम उक्त सीने दशनों में हो जाता है। 
अप शास्त्रफार दशनपरिणाम के शरद तर चारिध्र परिणाम क विषय मं 
कहने दे । 
चरित्तपरिणामेण भते ऊृतियिध प १ गोयमा ! पचविधे प वे सामाझे 


चरितिपरिणामे छद़ोयटायणियचरित्तपरिणामे परिद्ारविश्नद्धिचचारित पटि 
म सुदमसपरायचारित्रपरिणामे अहक्खायचरित्तपरिणामे । 


( र६७ ) 


भावार्थ-हे भगवन्‌ ! चरित्रपरिणाम फ़ितने प्रसार से धतिपादन 
फिया गया दे ? हे गौतम ! चारित्र परिणाम पाय प्रसार ले यणशन किया गया 
ह जैलेफि--सामायिकर चरित्र परिणाम, छेदोपस्थापनीय चरिन परिणाम 
परिद्वार विशुद्धिक चरित्रपरिणाम, सूक्म सापरायिक चारियपरिणाम ओर 
ययउास्यात चारित्र परिणाम । शार्रें। में चारित्र शब्द की व्युत्पात्ति इस प्रफार 
फ्री है कि--जिस से आत्मा के ऊपर से चय” ज्मों का उपचय दूर हो जाये 
इसका नाम चारिजन है। यद्यपि शाखा भें उक चारियरा की पिस्तार पूचर 
व्याय्या लिसी हुई है तथापि उफ चारियों के बामों फा मूलार्थ इस धार 
पर्णुत किया गया है जेसकि-- 

१ सामायिक चारिय--जिसके फरने स झात्मा भ समता भाव ऊही 
प्राप्ति हो ओर सम्यझूतया योगों का निरोध किया जाये उस का नाम खामा 
बिक चारिज हे । 

२ छेदोपस्थापनीयचारिन पूय पर्याय जे द्वेद कर फिर पाच मदहाघ्रत 
रूप पयोय को धारण करना उस का नाम छेदोपस्थापनीय चारित हे। 

३ परिद्यारविद्यद्धिस चारित्र--जिसके करने स पूर्व प्रायश्ित्तों से 
आत्म विशुद्धि कर आत्म ऊल्याण किया जाय उस का नाम परिदार पिशुद्धिक 
चारिय हे । सम्प्रदाय में यह यात चली आती दे फि--नव साधु इस चारिय 
को धाग्ण कर गच्छ से गादिर हो कर *८ मास पर्यन्त तप ऊरते ४ जैसेफि- 
प्रथम चार साधु छ मास पर्यन्त तप फरने लग जाते हं आर चार साधु उन की 
वैयायूत्यादि फरते ह | एऊ स्थवु व्याव्यानादि फ्रियाओं म लगा रददता दे । 
जप पे तपकर्स कर चुफं तय सवा करने वाले चारों साधु तप फरने लग जात 
दें थार पे चारों उनकी सवा फरते रहते द परल्तु ब्याख्यानादि क्ियाएँ बरी 
साधु करता रहता है । ज्ञप ये चारों साचु पट मास पयन्त सप कर झुक तय 
बह “यारयानादि क्रियाए फरने याला साधु पद मास पयन्त तप फऊरता दे और 
इन आठा साधुओं में एक साधु ब्याय्यानादि कियाशं में शद्यत्त द्वो जाताह 
शप सात साधु उसकी सया करने लगते द। इस क्रम स य नव खाधु र८ मास 
पयस्त उक्त चारित्र की आराधना कर फिर गरड़ में आजात दे । 

सूइमसा परायचारित-- जिस चास्त्र भ सूतम लाभ या अगश रदजाबव । 
यद्द चारिय दशयें गुणरुथानपर्ती जाँचों को दोता दे । 

यथाख्यातचारित्र--जिस प्रकार क्रियाओं का वर्णन फेर उसो धार 

क्याओं का करने बाला यथास्यातचारित कद्धा जाता दे । यद चारिध 
सरागी और चौतरागी दोनों प्रफार के साधुओं का दोता दे अर्थात्‌ २२ ये 
“ दे, १३ थे और ?४ यें गुयुस्थानवर्त्ती जीवों को यथाब्यात चारित्र 


( श्ध्य ) 


होता है। सो आत्मा का परिणाम उक्त पाचों चारियों में हो जाता दे । इसलिये 
आत्मा को चारिन परिणाम चाला ऊद्दा जाता द्वे। खाथ में इस वात का भी 
ध्यान रहे क्रि-जिस समय जीव चारित परिणाम वाला दोवा दै तय दी जीय 
आत्मप्रदेशों से कमा री बगणाओं फो दूर फरने में समय देता है। 
अप शास््रकरार इस के अनन्तरवेद परिणाम विपय फहते हैं, यथाच - 
पद परिणामेण भंते र्तिधिये प १ गोयमा ! तिविंदे पएणे तजहां-- 
इत्थीयेद परिणाम पुरिसयेद परिणामे णपुसग वेद्परिणामे । 

५ भागव-दे अपन | चेद परिणाम फितने प्रकार से प्रतिपादन किया 
गया दे ? हे गरातम ! बेद परिणाम तीन प्रकार स्त वर्णन किया गया दे जैसे 
फि--स्री वेद परिणाम, पुरुष बेद परिणाम और नपुसऊ येंद्‌ परिणाम ' इसका 
साराश यद्द हे कि-जब जीव प्रिसार युक्त द्ोता दै तव उसका परिणाम उक्क 
तीन प्रकार से माना चाता है। 

जय आम कामाश्रि से युक्त द्ोता है तव उस का परिणाम स्त्री, पुरुष 
आर नपुसक रूप सर माना जाता दै । अतप॒थ इस प्रकार शाखकतों ने जीव 
परिणाम दश प्रर्मर से घरान झिया द अथात्‌ उक्त देश पअकों में जीर का 
ही परिणमन हवान( देसा जाता है। 
.. अब इस विषय घर्णुन करते द कि-नैरयिकादि जीयों में कौन «सा 
परिणाम पाया जाता द जसेकि -- 
नेरईयागतिपरिणासेण निरयगतीया, इंद्यिपरिणामेण पर्चिंदिया, 
क्सायपरिणामेण फ्ोहकसाई जाय लोभ कसाईवि, लेस्सापरिणमिण 
कएहलेसानि मीललेसाति काउलेसावि जोगपरिणामेण मंणजोगीवि) 
वयणजोगीरि, कायजोगीयि, उम्लोगपरिणामण सागारोबउत्तारि संशां 
गारोउउत्तारि, शाणपरिणामण आमिशियोद्दिययाणीवि सुपयाणीति 
ओहिणाणीवि अखाणपरिणामेण मइ अणाणीवि सुयअणाणीति विमगना 
शीत, दसणपरिणामेण सम्मदिद्दीयि मिच्छादिदीवि सम्मामिच्छादिशीरि 
चरित्तपरिणामेण, नो चरित्ती नो चरित्ताचरिची अचरित्ती, वेदपरि 
नोइत्थिनिद्गा नोघुरिसेदगा, नपुसगयेदगा । रे 
भायाथ-जय हम नरझ गति में गए हुए जीवों पर विचार» 


ड्‌ तय उफत देश कं ञ्ञी मात 
३. दश परिणामों में से रिणत हुए वे जीव 
जे ई जैसेकि ४ हर इस प्रकार पा 


( २६६ ) 


+ नरफगतिपरिणाम की अपेक्षा से नरझगाति परिणाम में वे जीव 
परियत द्वो रहे है । 

२ इंद्रियपरिणाम की अपन्ता से वे जीच पर्चेठ्िय परिणाम से परिणत हं। 

३ कपायपरिणाम की अपेक्षा से वे जीय ऋरेघ, मान, माया ओर लोभ 
में भी परिणत द्वो रदे ह॑ं । 

४ लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से ये जीब रूप्ण लश्या नौललेश्या ओर 
कप्रेत लेण्या में दी परिणत दो रदे द॑ 

५ योगपरिणाम की अपेक्षा से वे जीव मन वचन और काय के योग 
से भी परिणत द्वो रदे दें । 

& उपयोग परिणाम की अपेक्षा से-ये जीव साफारोपयुक्त ओर अना- 
कारोपयुकत दोनों उपयोगों से उपयुक्त दो सटे द ! 

७ ज्ञानपरिणाम फी अपक्ता स आ्राभिनिगेधिक प्ान, शुतश्ान अवधि 
शान से परिणत है| अशान परिणाम की श्रपेत्षा से माते अन्नान श्रुत अशज्ञान 
तथा विभग श्वान से पारिणत दो रहे है 

व दृशनपरिणाम की अपेक्षा स व जीय सम्यगृदप_्टि भी दें, मिथ्या 
दष्टि भी ई और सम्यय्‌ और मिथ्यादर्टि सी दे । 

« चारित्र परिणाम की अपेक्षा से वे जीव साधुद्ृत्ति चाले नहीं हें । 
नॉहा थे गृहस्थ धर्म के पालन फरने याले दी दें । किन्तु थे अचरित्री अर्थात्‌ 
नियमादि से रद्दित दी ४ । 

११ चेद्परियाम की अपेजा से वे जीय स्रीवेदी नद्दा हं, नांदी वे जीय 

पुरुषयेदी ही है फिन्तु थे तो फेवल नपुसक वेद याते दी द । 
५... ईंस प्रफार तरफ म रइने वाले जीयों के देश प्रकार के परिणाम दोते 
है। साथ में यद भी सिद्ध किया गया डे कि जीव सर्देव काल परिणत दोता 
रहता है। अतएय जीय फको परिणामी माना गया दे किन्तु द्वन्य का सर्वथा 
नाश नहीं माना जाता, फेयल द्वब्य का हव्यान्तर होजाना दी परिणाम माना 
गया है। 

अब दश घकार के भवनपति देथों के परियाम विषय में सूप़कार कद्धते 
हैं, ज्ेसेकि-- 

असुर छुमारायि एय चेय नवर ठेवगतिया ऊएदलेसावि जाव तेउलेसावि 
बेदपरिणामेण इत्थिवेदगावि पुरिस वेदगायि नो नपुसक वेदगा सेस त चेव 


एप थणिय कुमारा ! कि लत 
भावा्-ज़िस प्रकार नसरऊ में रदने वाले जीवों ऊा चणन फ्रिया गया 


( ईे०० ) 


है कर उसी प्रमार असुर, ऊुमार, दवा के विपय में भी जानना चाहिये। भेद 
केंघल इतना ही हे कि-देव गति रृप्ण सेश्या, नील लेश्या, फापोत लेश्या और 
तेजोलेश्या से युक्त होते ह। चंद परिणाम की अपेक्षा से स्त्रीवेद, पुरुषवेद 
यह दोनों येद उत देयों के दोते द, किन्तु नपुसक वेद उनका नहीं द्ोता दे। शेप 
पणन नग्यिक्यत्‌ दी ह। सो इसी प्रकार शेप नवनिकाय स्तनित कुमार पयन्त 
दयों के यिपय में जानना चादिए अवात्‌ शेष परिणामों का परिणत दोना नव 
निकायों में वारफीययत्‌ ही हे । 
अप इनके अनन्तर पाछ स्थापरों के विषय में सूत्रकार कददते है“: 

पुढप्रिफाइया गति परिणामेण तिरियगातिया, इंदिय परिणामेण एगि- 
दिया, मेसतहा नेग्इया नयर लेसा परिणामेण तेओलेसाबि, जोगर्पारे 
णामण फायजोगी णाणपरिणामों ख॒त्थि, अणाणपारिणामेण मति अणाणी 
सुबअणाणी दसण परिणामिण मिच्छदिद्ञी सस त चेय एव आउ यणस्सःढ 


फायादि तेड याउ एय चेये, नयर लेसा परिणामेण जहा नेरहया । ; 
भायाथं--पृथ्वीकायिक जीव गांत परिणाम शी अपेक्षा से तियक्‌ गति 
परिणामयुक्त द । दीद्वय परिणाम की अपक्षा से ण्कद्विय दू । शप परिणाम 
नैरायिफयत्‌ । किन्तु लण्यापरिणाम की अपेक्षा से तेजेलिश्या परिणाम नेरयिक 
जायों स अधिक जानना चाहिए । योग परिणाम की अपेक्ता से फाययोग स 
परिणत ह। शान परिणाम स व जीव परिणत द्ोते द्वी नही किन्तु अर्ञान परि 
णाम से मति अश्ञान ओर श्वत अश्ञान से परिणत है। दर्शन परिणाम की अपेक्षा 
से वे जीव फेघल मिव्यादशा ह । और शेप यणन पूर्ववत्‌ दे । से इसी प्रकार 
अपूरायिक आर घनस्पतिफाय के विषय में भी जानना चाहिप्ए। परच तता 
कायिक और वायुकायिक जायें के तजोलेश्या नहीं होती | अतएव उन जीवों 
के परिणाम नैरायिऊबत्‌ ही दाते द । 
अप सूयकार इसके अन-तर तीना विकर्लेंद्रियों के परिणाम विषय 
कद्दन ह -- 
___ अइदियागति पारिणामेण तिरियगतिया इदिय परिणामेणय दिया 
नस जहा नेडडयाण नयर जेगगपरिणामेण वयजेगी कायजोगी णाणपरिया 
पेय आभिणिोहियनाणीयि सुतनाणीयि अणाण परिणामेय महअगाणीरि 
सुयअणायीपि नोविभगनाणी . दसणपरिणामेश सम्मदिटीविमिष्लदि 
हीपि नोमम्मामिच्छादिद्दी सेसत चर एप जाय चउरिडिया शपर इढिय परि 
बुहढी कायब्या ॥ 


६ रे ) 


भावार्थ-द्वीनिंद्रय जीवगति परिणाम फी अपेक्षा से तियग्‌ गति परिणाम 
से परिणत है। इद्रियपरिणाम से जीव द्वीन्द्रिय हं क्योंकि मुख और शर्सर ही 
इनकी इद्निया है। किन्तु शेष चर्णव नारफीयबत्‌ हे । फेचल योगपरिणाम की 
अपेक्षा से बचनयोग ओर काययोग ही होता हे । शान परिणाम की अपेक्षा से 
आमिनिवोधिऊ शान और श्रुतज्ञान भी है तथा अशान परिणाम की अपेत्ता से 
मतिग्रश्ञान ओर श्रत अज्ञान भी हे। अपितु तिभगज़ान नहीं है। दर्शन परिणाम 
की अपेज्ञा से सम्यगूदप्टि और मिथ्यादृष्टि है फिन्तु सम्यगूमिवथ्या दृष्टि नहीं 
दे। शेपवणन पूर्यवत्‌ दे । इसी प्रकार चतुरिन्द्िय पर्यन्त जानना चाहिए:। भेद 
फैवल इतना दी है. फि -इन्द्रियों की छृद्धि ऊर लेनी चाहिए जैसेकि--नीन्द्रिय 
जाँघों की तोन ही इद्निया होती हैं ओर चतुरिन्ठ्रिय जीरा की चार इठिया होती 
दे। परन्तु शेप परिणामों का वर्णन प्राग्बत्‌ जानना चाहिये । 

अप इनके अनन्तर सूत्रकार पच्चेनिद्रय तियेगूविपय में कहते ह -- 

पर्चेदिय तिरिक्स जोशिया, गतिपरिणामेण तिरियगतिया, सेस जहा 
नेर॒याण णपर लेसापरिणामेण जाव सुकलेसाय्रि चरित्तपरिणामेण णो 
चरित्ती अघरिततिवि चरित्ताचरित्तिपि पेदपरिणामेण इत्थियरेद्गावि पुरिसपेद- 
गाषि णुपुसकदगावि ॥ 

भावार्थ-पर्चेद्षिय तियैय्योनिक जीव ग्रतिपरिणाम की अपेक्षा से 
तियगूगति में परिणत ह॑। फिन्तु शेप वर्णन जैले नारकियों का किया गया था उसी 
प्रकार जानना चाहिये। भेद इतना ही हे क्रि>लेश्यापरिणाम को अपेक्षा से 
पर्चोद्रेय तियेग्योनिकों में कृप्णलेश्या, नीललेश्या, कापोवलेश्या, तेजेलेश्या, 
पश्नलेश्या ओर शुक्तलश्या इन छ दी लश्याओं में उक्त जीवों फ परिणाम ह्ठा 
जाते है। यदि चारियपरिणाम की अपेज्ञा खे उनको देखते छू तयथे जोच 
सब थ चारियी नहीं होते फिन्तु अचरिती ओर चारियाचरियी दोजाते हैं, 
परच चेद परिणाम कौ अपेक्षा से वे जीव स्पीवेद पुरुषय्ेद और नपुसम्पेद 
इस प्रफार तौनों वेदों में परिणत दो रहे है । हर 

अय इसके अनतर मलुष्य परिणाम विपय कद्द ते दे - 

मणास्साण गतिपारिणमेण मणुयगतिया इंद्ियिपरिणामेण पचिदिया 
अशिदियावि कस्ायपरिणामेण कोहकसायौत्रिं जाब अकमाईये लेखा 
परिणामेण फएदलेसावि जाय अलेसावि जोगपरिणामेण मणतरोगीबि 
जात ग्रजोगीवि उवओगपारिणामेण जदा नेखया यायपरिणामेण आमिसणि- 
पोहियणाणीवि जाव केवलनाणीवि सणाणपरिणामेण तिरणिण परिश्रणाणा, 


( हेग्र ) 


दसणपरिणामेण तिणिणविद्सणा चरित्तपारिणामेण, चरित्तावि अचरित्तावि 
चरित्ताचरित्तायि वेदपरिणामेण पुरिसय्रेदगादि इसत्विंवेद॒गावि नपुसग- 
वेदगावि अपेदगावि ॥ 

भाषाथ--जिस प्रकार उक्त परिणामों का वणन फ़िया गया दै उसी 
प्रकार मलुप्यपरिणाम का भी वणुन किया गया दे स्यल भेद इतना ही है कि-८ 
मनुष्य मोक्षममन ऋर सकता है। अत यह उरतिपय परिणार्मो स सवथा पिमुप्त 
हो जाता दे | जैसफि-- 

१ मजुष्य गतिपरिणाम जी अपक्षा से मजुप्प गति परिणाम बाला ह्ढे। 

२ इंद्वियपरिणाम की अपेक्षा से पर्चेद्विय भी दे ओर अनिन्द्रिय भी दे । 
क्योंकि जय जीय फेयल छानयुक्त दोजाता दे तव पद्द इद्धियों से काम नहीं लेता 
अतफ्य फिर उसे अनिन्द्रिय ही फहा जाता दे। 

३ क्पायपरिणाम का अपक्षा स कपाययुक्त भी दोता है। जय फेबल धान 
उत्पन दो जाता है तय चद्दी जाय अकपायी वन जाता है अर्वात्‌फ्रीध, मान 
माया, लोभ से युक्क भी रदता है परन्तु जब सर्वश्ध भाव को प्राप्त दे। जाता 
तप पद्द जीय उक्त कपायों से सर्वथा रद्धित भी दोजाता है| 

४ लण्यापरिणाम प्री अपक्षा से जीव छू लेश्याशों से युक्त भी रहता 
# और अलेश्यी भी द्वा जाता दै। 

४ योगपरियाम की अपक्ञा से मनोयोग युक्त भी है चचन योग युत्त' 
भी दे और काययोग युक्त भी द तथा अयोगी भी दो जाता दे अर्थात्‌ 
जय माज्षारुढ़ दोता है तय तीनों योग से रद्ित द्वोफर दी निवाण प्राप्त 
करता दें। 

< उपयोगपरियाम की अपक्षा खे--साऊारोपयोग युक्त ओर निरा 
का्गेप्योंग युक्त है 

७ शान परिणाम की अ्रपत्ता से माति हान,श्रुत शान, अयधि भानः 
मन पयय छान और केवल छान युक्त भी हो जाता है। इसी प्रकार मति अध्ानः 
श्रुत अ्रद्चान, और पिभग घ्वान युक्त भी होता दहै। ५३ 

८ दशन परिणाम की अपेक्षा रे सस्यगदशन, मिध्यादशन ओर 
सम्यड्मिथ्यावशन युक्त भी हाते हैं। न 

६ चारित्र परिणाम की अपेक्षा सं चरित्री भी इ और अचरित्री आर 
चरिषराचरित्री भी ढोते द अवात्‌ मज॒ष्य सवा त्यागी) देशत्यागी तथा 
सवथा अविरति भी द्वोते हं 

३० येदपरियाम फ्री अपक्षा स-ख्ावेद, पुरुषवेट, नप्ठुसकवदः 


( 3०३ ) 


तथा अवेदी (अविकारी ) भी है। इस प्रकार मज॒प्यगति के जीवों के दश 
परिणामों का वर्णन फ्िया गया दे । 
अब इसके अनस्तर व्यन्तर देव ज्योतिषी तथा वेमानिक देवों के 
परिणाम विपय कद्दते है-- 
वाणमतरा गतिपरिणामेण देगगतिया जहा अमुर छुमारा एप जोइ- 
सियावि नवर लेसापरिणामेण तेउलेसा, येमाणियावि एय चेय नवर लेसा 
परिणामेण तेउलेसापि पम्दलेसातरिं सुकलेसावि सेत जीवपरिणामे। 
भाया4-व्यन्तर देव गतिपरियाम फी अपेक्षा से देवमति परिणाम से 
परिणत हो रदे है । जिस प्रकार अखुर, कुमार देवों का वर्णन पूर्व किया जा 
चुझा दे ठीक उसी पकार व्यन्तर आर प्योतिषी देवों के विपय में नी जानना 
चाहिये, भेद फेघल इतना द्वी है क्रि-लेश्यापरिणाम के विषय ऊेवल तेजो- 
कैश्या जाननी चाहिये । 
इसी प्रकार चैमानिक देवों के बिपय में भी जानना चाहिये किन्तु विशेष 
इतना ही है कि-लेश्यापरिणाम की अपेक्षा से तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और 
शुक्लल्श्या से ये देव परिणत द्वो रहे दे। सायश इतना दी है फ्रि--बेमानिक 
दूब उक्त तीनों लेश्याओं के परियाम से परिणत दो रहे हे. । शेप परिणामों 
का चर्शन पागूवत्‌ दै । 
इस प्रकार दश प्रकार के परिणामों में जीव परिणत हो रहा है। अतण्व 
जाय को परिणामी कहा गया है। द्वव्य से ठव्यान्तर दो जाना दी परिणाम 
का प्रथम लक्षण वर्णन कर चुके हैं । पर्याय नय उसको उत्पाद ओर व्ययरूप 
से मानता है किन्तु द्ृब्य को धोब्य रूप से स्वीकार करता दें। किन्तु उब्याथिक 
लय केयल द्वव्यको द्ृब्यास्तर होना दी स्वीफार करता दे। 
सेर इस प्रकार जीय परिणाम रथन करने के अनन्तर आर खूजकार 
अजीय परिणाम विपय में कददते दे जेसेकि- 
अजीवपरिणामेण मते फावायिधे प ? गोयमा ! दसायधे पएणचे तजहा- 
वधणपरिणामे गातैपारेणामे सठाणपरिणामे भेदपारिणामे यण्णपरियणामे 
गधपरिणांम रसपरिणामे फासपरिणामे अगुरुपलहुयपरिणामे सदपरियामे । 
भावा 4-दे समगवन्‌  अजोय परिणाम कितने ध्रकार से प्रतिपादन क्या 
गया है ? दे गौतम ! अजीवर्परिणाम दश प्रकार से वर्णन किया गया दैजैसेकि- 
वधनपरिणाम मसतिपरिणाम सस्थानपरिणाम, भदपरिणाम, उर्णपरिणात्र, 
गधपरिणाम, रसपरिणाम, स्परशपरियाम, अगुरुफलघुकपरिणाम, शब्दप्रि- 


( रेण्ढ ) 


साम | इस के कयन ऊरने का साराश इतना ही दे फ्रि्यावन्मात वधनादि 
होते हे व सत्र अजीब द्रव्य के ही परिणाम जानने चादिए । फ्योंकि-जगत्‌ में 
मुख्यतया दार्नो दी द्ब्यों का सदूमाव पत्त रद्दा दे जीव और अजीब । सा 
जौय द्ब्य का परिणाम ते पूव चर्णन क्रिया ज्ञा चुका हैं, अजीवद्॒ब्य का 
परिणाम भी खूतऊर्ता न दश ही प्रकार से प्रातिपादन किया हैं । 

आय पधन परिणाम के विपय में सूनमार बणुन फरते हँ-- 

उधणपरिणामेण भते कतियिधे पणणत्ते ? गोयमा | दुविंदे पएणते 

तजहा--सणिद्धवधणपरिणाम लुक्सयधणपरिणामे समानेद्धयाएं धो 
नहोति समलुस्खयाए पि ण होति पेमायणिद्ध लुक्पत्तणण प्रधोड सधाण, 
रिद्धस्स णिद्वेश दुयाहिएण लुक्सस्स लुक्सेश दुयाहिएण निद्धस्स 
लुक्सेण उबेड यधो जहएणवज्जो विसमो समो वा ॥ 

भागाथ- दे भगपयन्‌ ! बंधन परिणाम कितने प्रकार से अतिपादत 
फ़िया दे गया टे ? इ ग्ोलम प्धनपरिणाम दो धकार से प्रतिपादन किया 
गया दे जैस क्रि--स्निग्धपधनपरिणाम और रूच्त यधनपरिणाम । कितु यदि 
दोनों प्राय समस्निग्ध गुण वाले हों। तय उनका परस्पर यधन नहीं द्वोता । 
जेंस तल का तत के साथ उधन नहीं: होता तथा यदि दोनों द्वय समरूष गुण 
चाले दें। तर उन का भी परस्पर पधन नहीं देता जैसे घालु का बालु और 
प्रस्तर ( प/थर ) का प्स्तर के साथ यधन नहीं होता। क्योंति--जय दोनों 
अेब्य समगुण बाले द्वात ह तव परस्पर आऊपण नहीं कर सकते | अतए्य व 
धन को भी परस्पर प्राप्त नहीं दा सकत सो इस लिये यदि व द्भब्य यैमात्रिक 
दीप अधात्‌ स्निग्धता आर रुक्षता सम भाव में न दो अपितु विपमता पूर्यक दो 
तथ स्कन्धों फा परस्पर वन द्योजाता है स्िग्ध का स्लिग्ध क साथ वा रूक्ष का 
हैक के साथ तभी पधन दोोता दै जब वे परस्पर समग्रुण न दो। इसा प्रकार 
आध का रूक्ष क साथ जधन्य भाव फो यज कर विपम भाव से बधन कथन 
आया गया द अयात्‌ यदि एक पक गुण स्थिग्ध और एक गुण रूख दोनों दुब्य 
है! तब उनका परस्पर वधन नहीं दोसकता। अतण्व यदि दोनों वैमातिक दोवे 
तन ही बंधन द्वोने की समावना की ज्ञा सकती है । इसी कारण क्मों क बंधन 
मे झुख्यतया राग और द्वेप ही मूल फारण उतलाए गए दें! इस प्रकार रधव 
का अधिकार ऊथन किया गया दै। 

नानों याथाओं रे सस्मत टीज़ा निम्न धरार से की गइ द “५ 

'पनपास्माणस्य छत्तणमाह--'समनिद्धयाए इत्यादि! परस्पर समझिस्थवाया सम 
यश अग्यताग्रा्तथा परस्पर समरूछतायाँ समझूचताया बच्चो न मवति किन्तु याद परस्पर सिर 


( रे०४ ) 


सस्ते रुचतस्व च विपममाया भवति तदा वध स्कन्थानासुपजायते | इप्मत भावना-समगुण- 
ज्षिप्पस्य परमाएवादे समगुण ज्षिग्देव परमाण्वादिना सह सम्बन्धी न भवति तथा समगुणरूच 
स्थापि परमारवादे समगुणरूच्षण परमाएवादिना सह सबधों न भवतत, उिन्तु यदि ख्रिग्ध' प्षिग्येन 
रुज्ासूसेरा सह विपमगुणो भवति तदा बिपम्रमानत्वात्‌ भवति तपा परस्पर सम्बंध | विपममानया 
बधा भवत्र ्युक्कत ततो विपममातानिख्पणार्थमाह- गनद्धस्त णिद्धेण दुहियाणेत्यादि! यदि लिग्वस्प 
परमाएवदे ल्लिग्धगुणेनेद सह परमास्वादिना बधा भवितुमहोति तदा नियमात्‌ द्वमाधिका 
पिकगुसनव परम एवादिनेति भाव । रूक्षगुणस्यापि परमाग्वाद रूछगुणेन परमाण्वादिना 
फह यदिं बधा भवति तदा तस्यापि तेन द्ययाय्थिकगुणनंबव, नान्यथा | यदा पुन 
विगपसुक्योवधस्तदा क्थमिति चदत आइ-'निदस्स लुक्खणेत्यादि? 'ज़िग्धस्य रूच्षण सद्द बयमुप्ति 
उपपद्त जधन्यवज्या विषम सम वा उ्मुक्त भवति--एम्ग्रुणान्निग्ध एफ गुणरुत च मुक्त्वा 
राषस्य द्िगुणाक्षिग्पादेदगुणरूजादिना सवण बधा भवरताति उक्त वधनपरिणाम । 

इश्सका शर्थ पूर्व लिसा जा चुफा है। सर्वोक्त कथन का साराश इतना 
ही है क्ि--जय स्कर्धों का परस्पर यधन दोता है तय उन स्कधों के स्मिग्धादि 
गुण वैमालिक द्वोने ह। तय ही उनका रघन दो सता दै। 

अप बधन परिणाम के अनन्तर गतिप्रिणाम घिपय कहते हू -- 

गतिपरिणामेण भंते ऊतिपिंहे प. ! गोयमा ! दुविहे पएणते तजहा-- 

फुसमाणगतिपारिणामे, अफुसमाणगतिपरिणामे अहयादीदगतिपरिणामे 
रहस्मगतिपरिणामिय । 

भाषाथ-हे भगवन्‌ ! गतिपरिणाम कितने प्रकार सतत प्रतिपादन किया 
भया ईं ? दे गौतम ! गति परिणाम दो प्रकार से चर्णन फिया गया दे जसेकि- 
स्पशमान गति परिणाम ओर अस्परशमानगतिपरिणाम तथा दीरधगतिपरिणाम 
वा दृस्वगतिपरिणाम । इस फथन का साराश इतना ही दे कि-जय पुद्वल गति 
परिशाम में परिणत दोता दै तर बढ दो प्रफार से गति करता है । एक तो 
स्पशभमानगति परिणाम । जैसे जो पुद्दल गति मं परिणत हुआ तय बह अपने 
जन भे आने बाले आकाश भदेशों को तथा खक्तेन से पृथर आगाशरप्रदेशों 
को स्पश करके ही गति करता है। जिस प्रकार एक शर्फे_ (काररी) जल पर 
फिसी द्वारा अक्तिप्त की हुई जल को स्पशे ऊर वा विना स्पर्श कर गति करता 
ईैं डक उसी प्रकार पुद्ल भी आऊाश प्रवेश अपने से जो पृथक ह॑ उनको भी 
स्पश ऊरके गति करता हे। दूसरे भेद में जिस श्रकार पक्ती भ्रम को न स्‍्पश 
करता हुआ गति करता दे उसी प्रकार पुद्नल भी अपने क्षेत्री भदेशों को छोड 
फर अन्य प्रदेशों को न स्पश करता हुआ गति करता दे । सो दा्यिगाति को 
स्पशमान ओर अस्परशमान गातेपारेणाम कदते हें। एय दर्धिगत्ति 


६ हेण्द ) 


परिणाम जो अतिविप्रकष्ट देश दे वहाँ तक गरमन करना तथा 
हस्य देश पर्यन्‍्त समन करना | जैसे कि--एक पुठ्ठल तो एक खमय में पूर्व 
लोकान्त से पश्चिम लेकान्त तक गति करता है उसका नाम दीधेगति परिणाम 
ऋद्दा ज्ञाता है ओर एक पुल अपने स्थान से चल कर दूसरे आकाश प्रदेश 
घर स्थिति कर लेता दे। उस का नाम हस्वगति परिणाम दोता दहे। साराश 
यद्द दै कि-पुठुल उक्त चार प्रकार की गतियों में परिणत दोतर रदता दै। इसी 
का नाम गति परिणाम कद्दा जाता दे । 
अव शाम्ब्फार संस्थान परिणाम पिपय में फद्दते -- 
सठाणपरिणामेण भते कतिपिहे प १ गो ! पचविददे प तजहा परिमडल 
सठाणपरिणामे बहसंठाणपरिणामे तससठाण परिणामे चउरंससठाण 
परिणामे आययसठाणपरिणामे। 
भाषाथ-हदे भगवन्‌ ! सस्थान परिणाम कितने प्रकार से प्रतिपादव 
फिया गया दै ? हे मौतस ! सर्थानपरिणाम पाच प्रकार से कथन किया गया 
दै जैसे कि--परिमडल ( चूड़ी के आकार पर ) सस्थानपरिणाम, गोलाकार 
( बूत्तःफार ) परिणाम उ्यस (श) सस्थानपरिणाम चतुण्श सस्थएन 
परिणाम, दधोकार सस्थान अथोत्‌ पुद्ल उक्त पायों द्वी आकारों में 
परिणत द्वोत्ता रद्दता है। 
अप भेद परिणाम विपय कहते ई-- 
भेद परिणामेण कतिविधे प $ सोयमा ! पचविंदे प,तजहा-खडभेद- 
परिणामेण जाव उकरिया भेद्परिणामेण । 
भावाथ--दे अगवन ! भेदपरिणाम कितने भ्कार से घर्णन कियागया 
है ? हगीतम ! भेवपारेणाम पाच प्रकार से वर्णन फिया गया है.! 
जैसे फिट खडभेद यावत्‌ उत्करिका भेद । इनका चणणेन भाषापद में 
सचिस्तर रूप से किया गया दे । अतएव उस स्थान से देखना चादिए। कारण 
कि-जो पुश्नल भेदन द्वोता द्वै बद्ध पाच प्रकार से दोता दहै। सो इसी का नाम 
भेदपरिणाम दै। 
चण्णपरियामेण भते कतिविदे प, १ गोयमा ! पचविद्दे ५ त फालवरण्य 
परिणामे जाव सुक्किलयणण परिणामे । 
भावाय-दे मगवन ! वर्ण परिणाम कितने प्रकार से प्रविपादन कियी 
गया दे? दे गौतम ! वर्ण परिणाम पाच प्रकार से चर्णेन किया गया दे 
कि--रुष्ण बण परिणाम, नील वर्ण परियाम, पीत वर्ण परिणाम, रक्त बण परि 


( देण्छ ) 


णाम और शुक्कलयर्ण परिणाम, अर्थात्‌ यावन्मात्र पुद्नल है वे सर्य कप्ण, नील, 
पीत, रक और >्वेत वर्ण में दी परिणत दोरदे हेँ। फ्योकि ऐसा रोई भी पुद्ल 
नहीं है जो वर्ण से रद्दित हो | अत सर्य पुद्वल पचवर्णी हू 
वर्ण युक्क देने के कारण पुद्तल मध धमम बाला भी दे । अतएय सूघरफार 
गध विषय कद्ते ई-- 
गध पारिणामर्ण भते कतियिधे प. ? गोयमा  दुविंदे प, तजहा सुम्मि- 
गध॑ परिणामे दुम्मिगध परियामे ये । 
भापाथ--द्वे भगबन ! सध परिणाम फितने प्रफार से वर्णन किया गया 
ईं? हे गौतम ! दो प्रकार से, जैसेफि--छुगध परिणाम ओर दुर्गन्ध परिणाम 
फ्योंकि थायन्मात्र पुद्ल है चंद सय दोनों धफार के गधों में परिणत द्ोरद्ा ह 
तथा गधों! में परिणत द्ोना यद्द पुद्दल का स्वभाव ही है । 
अप सुतकार रस परिणाम विपय कद्दते द। जेसेकि-- 
रसपरिणामेर्ण भंते कातिप्रेदे प. ) ग्रोयम्ा ! पच बिंहे पएणचे तजहा 
वित्तरतपरिणामे जाव महुररस परिणामे । 
भाषार्य-दे भगवन्‌ ! रसपरिणाम फ़ितने प्रकार से चर्णन किया गया दै ” 
दे गौतम ! रस परिणाम पाच धरकार से ध्रतिपादन किया गया दे जेसेकि-तिक्त 
रस परिणाम, ऊठुक रस परिणाम, कसायला रस परिणाम, खट्टा रस परिणाम 
और मधुर रस परिणाम अर्थीत्‌ यावन्मान पुद्ल दै बद सर पाचों दी रखों में 
परिणत द्वोरद्दा दै। यद्यपि उठा लायों ने लवणरस भी फटपन किया हुआ दे कि 
चंद रस सयोगजन्य दे! इस लिये श्यास्तऊर्ता ने पाचो दी रसों का विधान 
किया दै। पुद्नल का यद्द स्वभाय दी दै कि बद रखें। में परिणत होता रदता दे. 
क्योकि-पुडल द्य सूर्सिमान, दे । से जो ह्ृव्य सूिमान दोता दे बद्द वर्य गध 
रस और स्पर्श वाला होता दै। अतप्व सूजकार इसके अनन्तर स्पणे विषय 
कहते हैं तथा रस धरम अजीब का प्तिपादन किया गया दे नतु जीव का । क्योंकि 
जीय तो एक अरूपी पदार्थ है । 
अप खूथकार स्पशंबिषय कहते दें -- ग् 
फासपरिणामेण भते कविय्िधे प. ? गोयमा ! अद्वनेधि प तबहा 
फक्खडुफासपरियामे जाय लुक्खफासपरियामे य॥ _ |» 
भाषा व-द्े भगवन्‌ ! स्पशे परियाम फितने प्रकार से बर्णन किया गया 
! दे गौतम | स्पर्श परिणाम आठ प्रकार से ्रतिपद्न फिया गया दे जैसेकि- 
इर्केशस्पर्शपरिणाम, मुडुस्परशपरियाम, शुरुस्पर्शपरिणाम, लघुस्पर्शपरिणाम, 


पु 


( रेब्झ ) 


अपल्पवपरिशाम, उष्यस्पपपरियाम, फिनिस्पस्पसपरियाम, और इइरापस 
दाम इस बकरे अतदद्धष्य आड़ प्रफार के स्पणपरियाम से परिएत द्वाया 
तैया पायमात्र पुदख झख्य दे घद सूद आठ स्पर्सों पाता दी ई। सापद दा 
जप ठब्य का दा परियाम जानना चादिये। सो यद द्वम्प समय २ प्रदि/+ 
भाप से श्राप्त द्वाता रहता ह। 
ये ियारयकार अगुस्कलघुक्परियाम विपय कदत है हु 
अमुर्लनुपस्यामेंय मत उतियिधि प॑? गोयमा ( रागागारे एएयवे ॥ 
५ शीयाय-द अगयन्‌ ! अगुर वैधुपरियाम के कितने भेद प्रतिपादव/इ 
अं ई? द पीतम अगशुरतयुपारिणाम एक दी ध्यार से यएन दिया न 
मं कि-पुदल के दाह फर शप चारें उच्पों फ्रे अदेश अरशुद वघुमाय 0000 
नजर बा यम पे बट 
हू मे प्रदेण भी अगुयतघु नाय पाले दें 
आजमा फेखा। आस ( झानायरणाय, दर्शनायरणाय, यदनीय मोदनीए अप 
2 साम यात्र और अयराय कम ) म्रफार के फर्मो का सम्दय हवा 
हैं| तय कम का पायाय अगुयलघुफ सम मानी जाती हैं, तय दा शाह 
से बन सार पीग्नारयत्‌ ओतमान होक न वर्मा डढस्ो है 
ख्या ०5588 दवा के अनेक भेद नदों है, फेयल एक दी भेद पिया 


लेक अन्त परियाम घिपय फद्धत दैं- ८ 
स्म्मिरए8, ते ऊतियिधि थे, ! गोयमा ! दुपिददे पण्यचे तत् 
उैम्मिनइपरिणामेय देम्भिसदस॒दपरियामेय से त अचौय परिशाे पेय 

उयाभगरेएपरियाम रिणाम पढ़ सम्मत्त |] 

हे पए शन्द परिणाम कितन प्रकार से प्रतिपादत कं 
श्ख कथन अर दो भकार स-सुशम्द परिणाम और उुष्यामपपर 
हरियत हान लगन, उसी दा दे फि-जय परमाणुओं का आना 
सा कह वात रास कप मे से पत्चित दोता ई बतेकि उ 

चार क्रोतड्रिय गिय उप में। फ्योंकि-जो मनोदर शम्द दोता है 


ि 


केता $ ५ उसकर पर्तीत दोने लगता है और जो # 
दवा र्‌ मर 
दवा से चंद मन और करणन्द्रिय को फटक के समा ला 
हा सूजन पास अयादशर्पे ५. अजीय परिणाम का दी भेव दे ।सोई 
है उन क्यि गया द्व थित्र पद में जोच परिणाम और अजाब परिएग 
शन भरा 
हैं?" २०३ स्शामपदनाप्री नकमीकलिझा. समाप्त ॥ 


जैननत्त्यकालिफा विकास समाप्ता। 


